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भूमिका 
१--नाटक (रूपकः) की रचना 


नाट्यशास्त्र कौ प्राचीनता 


ययपि नाटक को पञ्चम वेद कहकर वेदों के बाद नाट्यशास्त्र के भस्तित्व 
भ्रौर उसकी महती लोकप्रियता का निर्देश्च किया गया दै, किन्तु पदि हुम दुर 
तक सोचे तो पञ्चम वेद की भ्रत्तिष्ठा ॐ पहने मी नाटक लोक-नीवन का 
प्रमुख भ्रंग था{ लोक-जीवन मे इसकी सवेप्रियता देख कर ही नाद्यदास्तर 
की दछाननीन श्रौर श्राविमवि' की वात सोची गरई। पाणिनि की श्रष्टाध्यायी 
के भ्रनुसार उनके पहले नाट्यशास्त्र के दो श्रावये शिलालिन्‌ श्रौर कृशाश्व 
का उत्लेख मिलता है (--ाराशयंशिलालिन्यां भिक्षुनटसूत्रयोः । वा० ४, ३, 
११० । कर्मन्कूवादवादिनिः । पा० ४, ३, १११ पश्चात्‌ सरतमुति नै 
(नाद्यशस्त्र' नाम से नाटक्-रवनासम्बन्वी विदयते ग्रन्य करा निर्माण क्रया! 
इस ग्रन्थ में नाटकसम्वन्धी समी विषरणों रौर तथ्यो का उल्लेख एवं विवेचने 
उपात्त है । एमा मालूम पडा है कि मरतमुनि के पडते मी नाट्य के 
सम्बन्ध में बहत कुदं विवेचन हो चुका या ) उन सव सामग्री को लेकर मरत 
ने एकं सर्वाङ्खपुणं पर्य का निवन्धनं किया ) नाट्यशास्त्र के श्लोकों से' इसका 
संकेत पष्ट होता है 1 एक शलोक मे ऋषिम ने मर्तमुनि से पा है-~ 

योऽय भगवता सम्यक्‌ ग्रयितो वेदसम्मिहः । 
नाद्‌पवेदः कयं ब्रह्मन्न कस्य च कृते ॥ 

(है ब्रह्न । मो यहे श्रापने वेद-सम्मत (नवीन) नाट्यवेद {मूघ्रो मे) 
ग्रथित किया है, उसकौ उत्पत्ति केते हुई श्रौर वहं किसके निर है 1] 

इमे स्पष्ट कहागयाहै कि मरने नाट्य के भिढान्तोको भूवो नेगूा 
श्रथवा निदद्ध किया । 

यद्यपि हमे स्वसे प्राचीम्‌ नाटक भास के ही उपल्नन्य हुए है, किन्तु नाटकं 
के प्रभिनय कौ चर्था वात्मीकीय रामायण प्रोर महाभास्तं मे मी पिचदी ह\ 


( २) 


चारमीकीय रामायण मे भ्रयोध्या को वधूनाटककषवश्च संयुक्ताम्‌' कदा गया है । 
महामार के हरिवंसपवं मे रामायण नाटक ग्रौर कोविररम्मामिसार नाटक के 
श्रभिनय का उल्लेख मिलता है । इन ग्रन्यों के अतिरिक्त पुराणों {एव कौटित्य- 
श्र्थशास्तर मे मी नाटक मरौर उसके श्रमिनय का प्रसंग भ्रायाहै। इन तर्यो 
से हम इस निष्कपं पर पहुचे हैक नाद्यशास्वर बहुत ही प्राचीन है प्रर दसका 
प्रणयन सर्वप्रथम मारतवपं में हृप्रा । मारत के बाद यूनानं के नाट्यदास्त्र 
की चर्चाकी जा सकती है, जिसका प्रथम उल्लेख श्ररस्तू ने किया हि! उसका 
समय ३८५-३२२ ई० पूण्है। 


२--नाट्यफला को उत्पत्ति 

यह तो नाट्यशास्त्र के इतिहास कौ वात हुई । नाटक या श्रमिनय की 
कला का जन्म कंसे हुश्रा, शस परमी विवार करना ्रावश्यक है । दरस विषय 
पर मिन्न-मित्र देशों मे श्रपने श्रलग-ग्रलग सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये ह) 
यूनानी भ्राचार्यो के मत मेंनाटक कौ उत्ति धर्मोस्सिवो से हई है। रोम में 
एक प्रकारके ग्राम्यखेलको नाटक का प्राविर्माव स्वीढृत किया गया दै। 
चीनी लोग नृत्य प्रौर मीत के संयोग से इसको उत्पत्ति मानते है 1 सोक के 
मनोरजन मोर मलाई के लिये नाटक का प्रादुरमाव हरा, यह जापानियों का 
मत है 1 इनके भ्रत्िरिक्त मलाया, जावा भ्नोर सुमात्रा भ्रादि समी देश, जहां 
भ्राचीन सस्कृति भ्नौर सम्यता के प्रतीक पाये जति है, इषं विपय में मारतीय 
मत सेप्रमावितदै। 


हमारे यहां कुच लोग पुत्तलिका नृत्यं से नाटक की उत्पत्ति भानते टै । 
कु ऋग्वेद के संवाद, कुच इनदरव्वजोत्सव श्रौर कुछ कमं काडसुक्ते के द्वारा 
नाट्यकला का सूवरपात भस्वीकार करते है ! परन्तु महामुनि मरत ने श्रपने 
नाट्यास्व मे उतल्वेख क्रिया है कि भेतापुग के प्रारम्म मे देवों ने मनोरंजनकी 
सामग्री के लिए ब्रह्यासे निवेदन करिणा । ब्रह्मा ने उनकी प्रायंना पर नाट्य 
नमक पर्न्चम वेद की सृष्टि कौ 1 इस मद्य वेद की स्यना चारो वेदों 
निन्न-मिन्न तत्वो को लेकर्‌ दुई । उनमे छग्बेद से सवाद, सामवेद से गायन, 
यूरदेद से भ्रभिनय श्रौरश्रयवेपेद से रम लियः यया । सदसे प्रधिक सहायता 
चऋप्वेदसे लो मर 1 क्योङ्गि उवमे निगदः वश्चि्ठ, विरवामित्र प्रादि ऋपिपोकेै 


{ .३ ) 


भ्रास्यान, पुषूरवा, उपो प्रादि कै प्ररने कहं गदे कयोपङयन ठया इन्द्र, मस्त, 
सूपे, उपम्‌ मादिदेवो को प्रवनामें गये गये कनीन नाद्यफता के मूतं तत्व 
स्वदत हए 1 कयोपकयन पयव संवाद नाटक का मव प्रावश्यक पभ्रग ह 1 
वह मेवल ग्वेद हौ नहीं, उपनिपदो एय द्राद्यण प्रयो मं भी बह मुन्दरस्प 
मे पायाजाहा टै । भरतमूनि के उत्वेप का यह नी तदयं कि संवाद, 
संगत, प्रमिनय प्नौर रम.तिवाद--पे चारों नाटक के मूल तत्त्व ह । नाट्प- 
दास्य पे वे दलो दस प्रकाररहै-- 


एषं संत्य भगवान्‌ सर्ववेदाननुस्मरन्‌ 1 
नाट्‌पवेदं पतह्चफ़े घतुरवेदाद्ध्म्भवम्‌ ॥ 
जग्राह पाटूपमृष्वेगत्‌ सामभ्यो गोतमेव च 1 
यमूरयेदादमिनयान्‌  रसानाय्वेणादपि ॥ 
येदोपवेदेः सम्बद्धो नाटूपवेदो मरहारमना 1 
एवं भवता सृष्टो ब्रह्मणा सितात्कम्‌ । 


[स प्रकार सकत्प करने भगवान्‌ श्रह्या ने समौ वेदों का स्मरण कसते 
हए चासो वेदो के भ्रगोँसे प्राविमूत दोन वलि नाद्यवेद की रचना की ॥ 
उन्दोने ऋ्वेद से संवाद, सामवेद से संगीत, युवेव से भ्रमिनयं तथा श्र्वेवेद 
से शगार भ्रादि रसों को लिमा । फिर भुन्दर्तश्रो मे मरा हप्र, वेदों भ्रौर 
उपवेद से सम्बद्ध यहं नाट्यवेद उनके द्वारा रचा गया ॥| 


इसप्रकार समौ सिद्धान्तो का श्रनुश्तीलन कर ने कैः वाद हम दत 
सिदान्त पर पुंव कि दीशववस्या मे सामाजिक मनोरजन नाटक की 
उत्पत्ति का मूल हेतु पा भोर उस समय उपक ल्प रम्य नायक कार्हा 
होमा । उक्त लो$-नाद्य को परिष्कृत कटने के वाद मनोरजनके माध्यम सते 
लोक फी मलाई प्रर दुदिचन्ताग्रो के निवारण के उदेव्य से उपे समन्वित करके 
नाटक का शास्त्रीय रूप खडा किया मया । प्रारभ में केव श्रमिनयं श्रयवा 
सगीत लोक-नादय के मुष्य तत्व रदे होगे । सगीत, कया, श्रभिनय--इन तीनों 
के सयोगसे नाटक का परिष्डरेत खूप सामे प्राया, जिसने लोक के प्रेय श्रीर्‌ 
शरेषु दोनो कौ सम्पच्च किया । 


( ४ ) 
३े--नाटक (रूपक) को परिभाषा 
नाट्यकला के भ्राविमाव कौ यह कहानी श्रपने मूल भे नेक प्रकार. से 
सम्पादित की जा सक्ती है \ लेकिन बहुत वादं ग्राचार्योने इसे काव्य का 
एक मेद स्वीष्टत किया ग्रौर नाटक लिखने वाते को नाटककार म कुकर 
संस्कृत साहित्य म कवि ह का गया 1 इस नाटक का नाम दृश्यकाव्यहै प्रर 
फाव्यकी माति रम्‌ यहां मीश्रात्मा के रूपम प्रतिष्ठित है। इतिहास कान्य 
कौ तरह नाटक का भी उपजीव्य होता है 1 मरतमूनि ने कहा है-- 
नाद्यसंलमिमं ेदं सेतिहासं करोम्यहम्‌ ५ 
[इतिहास के साय भिता यहं नाट्यसंज्ञक वेद मै वताता हु ।] 
फिरनाटक की परिमापा देते टृए वे कहते है-- 
प्रवस्यानुर्तिर्नाट्यम्‌ } 
[भर्यात्‌ किसी मौ श्रवस्या का श्रनुकरण नाटकः कहलाता है ।] 
श्राचायं विश्वनाथ ने साहित्यदर्पणः में काव्यकेदो मेदों को बताते इर्‌ 
दुश्यकाव्य (नाटक) कौ यही परिमापा दी है-- 
दृश्यं तप्राभिनेपं, तद्रूपारोपात्तु रूपकम्‌ 1 
[दककाच्य (नाटक) श्रमिनय केैलिर्होतादहै। उसमें नद लोग राम 
भ्रादि कारूप धारण करके उनके चरितं का श्रनिनय प्रदशित कसते है1 उत 
समय हम उनको राम भादिके स्पमेही मफतेदहै! इत रूपप्रारोपके कारण 
द्म काय्य-रचनाकोरूपक कटा जातादै ॥} 
सोरू-जीवन से पूणं इम विस्तृत विवे कसी माययाभंग भेजो दु 
टृभ्रादैया समव हो सफ्ता है, उन घटनामों का श्रमिनयवा प्रनुकरणं नाट्य 
मटलाता है। इम प्रकार मत्य प्रौर कल्यना दोनो नाद्ष ढै प्रापार ई-- 
प्रसिदकल्पिवर्तानृकरनं नादयम्‌ ॥ (प्रभिनव नादटूमयास्व) 
[त्य पौर कात्परनिर जगत्‌ की प्रनुरृति नाट्यदहै 1 
दूमरै प्रषारसे दमे यद्‌ बहना षाटिए किः यह्‌ दृरयकाच्चं ध्स्पद्ष्यसे मी 
पयिदः रफ ह था ! इते पडुकर भौर दमक निनय देखकर मी धानन्दतिमा जा 


(>) 


सक्ता है 1 यहं श्रभिनेय काव्य जमतू जै दिमिन्न मानवरिया एवं घान 
विजान, कल श्रादि को मनोरेजकृ च्य मे उपत्िते करके समो कौ प्रमावित 
करता है । इप्तिएु मरतमूनि ने कहा है-- 
न सन्ज्ातं न तन्तम, न सविया नसा फला । 
नेप योगो न तकम नाद्पेऽत्मिन्‌ पन्न दुष्यते ।1 
(नाद्यशस्य १--११३) 
सदहित्यदपंगकार ने प्रभिनप के चार प्रकार वताये है-- 
भवेदमिनयोऽदस्यानूकारः स घ्तुरविंधः । 
प्मांगिको घाचिकंश्चवमाहापंः सात्विकस्तया \। 

[ भवत्या का श्रनूकरण ही प्रभिनेय है श्रौर्‌ वह चार प्रकारे होता है-- 
भोगिक (प्रगो से), वाचिक (वाणी दारा), आहायं ( वेशःमूपा की वनावद 
से) श्रौर साच्तविक (रस्‌, माके प्रदशंन त्ते) 1} 

--नाटक श्रौर प्रभिनय 

इष श्रमिनय का नाटक में वहूत वडा महस्वहै। पायो कहना चादिषु 
किनाटक श्रभिनय कौ हौ वस्तु है । काव्य, उपन्यातत रादि मे केवल पद.लिषे 
लोग ही श्रानम्द ते भक्ते है, पलन्तु नाटक की भ्रमिनय होते से पपरन समी 
समान श्रानन्द भौर लाम प्राप्त कर सकते! इसीततिए्‌ नाटके से जन-रवि 
का जितना परिष्कार समेव है, उतना कव्य ब्रादि कँ दारा नह । श्रत: भरभिनय' 
सेहीनाटकफको राजीव कहा जाता है। रब-दाला में कुशल प्रमिनेता प्रपने 
नृत्य, गीत श्रषवा कयोपकयन के माध्यम ते शारीरिक चेष्टा धरर स्वरो का 
निताना स्वामाविक्‌ प्रयोग करके दशको को श्ात्म-विमोरे कर देता है। उप्के 
शरभिनयको ध्यान मे स्वकर रस, सवादं श्रयवा गीतिके माध्यमते कथावस्तु 
का सफलं विन्दामि करना नाटककार का कौर है! 

नाटक के श्रभिनयमे सावंननिक मनोरंजन कौ यह्‌ उपस्यित्नि देखकर ही 
महाकथि कालिदासं ने मालविद्रागिनमित'मेक्हाहै। 
देवानामिदमाननन्ति मुनयः ्ञान्तं करतुः चाल्पं 
शदेणेदभूमारव्यतिरुरे स्वाद्धे विभवतें दविधा १ 


(६) 


ध्रगुष्योद्भवमन्र लोकचरितं नानारसं दृश्यते 
माटुं भिन्न्चेनस्य बहुधाप्येकं समाराधनम्‌ । 


[मृनियो ने कहा है कि नाटक तो देवताभ्रो कौ भरो को धान्त प्रदान करने 
वाला चुहावना यज्ञहै। भगवान्‌ शेकरने मी पार्वती के साय विवाह्‌करके नाटक 
को भ्रपनेश्शरीरमे ताण्डव भौर लास्य दो मागो मे वौटलिया है। नाटक में सत्त्व, 
रज भ्रौर तम तीनो गुणों से युक्त एवम्‌ भ्रनेक रसो से परिपूर्णं लोक-जीवन के 
चरित्र दिखाई पडते ह । इसलिए भ्रलग-भ्रलग रचि रखने वाले लोगो के लिए 
नाटक ही एक एसा उत्सय है, जिसमे समी एक समान भ्रानन्द पा सक्ते ह 1 

५--सुखान्त श्रौर दुःखान्त नाटक 

भ्रांसो का मुहावना यज्ञे होनेके कारण ही मारतीय नाटको की परम्प 
सुखान्त होने को दै तथा हत्या, मारकाट भादि का प्रदर्शन रंगमंच पर नहीं 
किया जाता 1 इसके विपरीत पार्चातत्य नाटककार दु.खान्त नाटक लिखने में 
ही भरपनी नाद्यकला का उत्कं मानते ह। प्रायः वे यथार्थवादी विचार को 

लेकर घलने वाते कवि दै, भिनैकी दृष्टि मे मनु्य का जीवन दुःखमय ही 
दिसार्देतादै 1 श्रतः वे सत्यकी रक्षा करने के लिषएुदुःपमय जीवन का 
धास्तविक रूप उपस्थित करते है । किन्तु एसा उदटेद्य रखने पर नाटक भे 
जन-मन-रंजन की कंत्पना हमे नही करनी चादिए । हो सक्ताहै कि पमाजे 
कुष लोगो का मनोविनोद हत्वा, मारपीट, युद्ध भौर कलह से ही होता हो, 
लेकिन यह्‌ सिद्धाम्त सावंजनिक या सावंतरिक नही हो सक्ता । दुःखन्त नाटकं 
भे जव प्रधान नायक की हत्या एवं न्याय पर चलने वाते सोगो को मारे-भीटने 
क दृश्य दिखाया जाता है तव दरक कौ भ्रास्या सत्य धौरभ्याय सेटि 
सगतीदै। बहते हैकि एकःबारपेसे ही एक दुःखान्त नाटषःके भ्रमिनयभें 
एकः फष्णाजनकः दुर्य देखकर एकः महिला जोर~नोर मे रोने लगी मर्‌ 
भाटक का प्रमिनपविरसहो गया। एक यार एक नाटक यें प्रतिनायक एक 
शासयःभोयेततते पीटने {का भमिनय कर रदापा पौर बालकमौ बढी 
षुरापवा केसापषोटसे पोषति होकर चिल्सा रहा धा । यद कष्णाजनकः दुदय 


देएकर एकः दरक परनेको म सेमा सका पौर उमे अता सींषे कर 
श्निष्ातस को मार्‌ दिए 


(५ ) 


नाकौ के शरभिनय द्वारा दारे पँ जन-एवि के परिष्कार श्र उज्व 
श्राद् को प्रतिष्ठा के साप मनोरंजन का भिवान विया जाता है पौर हमारी 
पाहित्व-परम्परा मे एुखान्वे नाटक सिखने की दी प्रणाली दै मसत मूनिनै 
का है-- 
भुिलष्ठं सन्धियोगं च सुपर सुलाम्मम्‌ । 
मुहुशस्दाभिधाने च कदिः कुर्पात्‌ वाटकम्‌ ॥ 
[कविको एेरा नाटक तलना चािए निकी सवे संपियो का जोड़ ठीक 
ह, जिसके धमिन करै भे सुगमवा दो, जिषका पिपथ भुदार्मक हौ श्रौर 
जिसे फोमत म्द का प्रयोग क्रिया गया दौ 1 | 
भरतमुनि के नाट्यशास्त्र के भ्रतिरिवित श्राचायं नन्दिकेश्वर का भ्रमिनय- 
दपं, घनस्य का दशस्यक, शार्दातनय का मावप्रकारा ध्रौर वि्वनाय क़ 
साटितपदरपण नाद्वसास्म के भ्र प्न्य द, विनमे नाटक कै सम्बन्ध मे विस्तृत 
घामग्रीप्रोर सिद्धान्तो की परिमापा के खाय प्रपनेः समयं के हृष नादककार्यो 
की स्वनाम ॐ उदाहरण श्ष्टोकरण के तिए दिपै गवे दँ 1 


६--भाय का स्थितिकात 


भास के स्थित्तिफालं के मम्बन्ध मे वहृत विषमता है 1 कुच उन्दे ईस्वी पूवं 
चौपी शताब्दी मे मानते हतो एुख उमका श्रस्तित्व ईता की दतवी सर्द भे 
स्वीकार कते ह । दशमी शताब्दी यँ मास का होना नितान्त प्रसत प्रतीत होता 
है क्योकि डा० वारनेद, कालिदास, तथा यागम क्वा उत्सिसित मामनाटकथक 
क्रो क्रिमो केरलीय कि करौ कृत्रि मानते है जो प्राचदी ती मेहता । सरत 
वावय में "राजसिंहः परशनस्तु न कै प्रापार पर उन्दोने रार्जासिह को सतिवी शती 
मृ केर देश्च का राजा माना दै 1 उसी समयं (सावो दात भे) लिषे 
गये भहेद्रधीर विक्रम के "सत्तविलात" परहसन से देन नाटक कौ माषा तथा 
पारिभाषिक शब्दौ का साम्ब दिवलाया भया दै किन्तु इसके प्रार्‌ पर इनका 
सरमय मास का समय नही कहा जा सक्ठा1 मामहे दारा गशेषिवद्मे ते 
भार को प्राचीनता सिद्ध होतो है। शाय दौ राजाह को ध्यक्तिविरेप मानने 
> ~ -कोई दुदृतदप्रमाणमी नदी 1 


( ८ }) 


रास के समय-निर्घारण रे लिए निम्नलिद्धित विवेचना प्रावदयक है :-~- 

, -- नाट्यशास्त्र प्रणेता मरत । 

२--कामसूव्रकार वात्स्यायन । 

इ३---पाणिनि, कात्यायन श्रौर पतञ्जलि 1 

४--म्रथेशास्व रचयिता कौटिल्य । 

भ--मन्‌ । 

६--रामायण, महामारत तथा लोक-कयार्े । 

छ~-्रशोक के शिला लेख । 

त~-्रश्वघोप एवं कालिदास । 

&--रेतिहासिकों तथा श्रालोचकों के मत का विवेचन । 

१-मासकीः छृतियों मे भरत विरोधौ नियमों के धनेक उदाहरण पाये 
जाते ह 1 जसे मासने मरत मनि द्वारा प्रतिपादित नान्दौ पाठर श्रनन्तर 
कोव्य के नाम निर्देश का वरणेन ` भ्रपनौ रचनाध्रों मेंनही कियाहै। मास ने 
युद्ध, वध, श्राक्रमण तया मंच पर ठदन भ्रादि का प्रयोग स्वच्छंदतापूरवेक किया 
ई जिसका मरत ने नाट्यशास्वम निपेध किया है। बालचरित नाटक में 
भररिष्टपेम मुष्टिक का वव, ऊषमग मे दुरपोधन-मीम-युट, मिषेक भें राम- 
रावण-युद्ध तया वालि की मत्य का वर्णनं किया गया है । ये उदादरण मास के 
मरत-नादुयशास्व से प्रपरिचित होनेके प्रमाणम प्रस्तुत किये गये है। भतः 
मास मरत कफे परचाद्रत्तीं नही हो सकते जिनका समय विद्वानों नेर्ईताकौ 
तृतीयं शताब्दी तया ईसा पूवं प्रयम दाताब्दी निर्घारित किया है । 

२--वारस्यायनका नान मास को नहीं है कयोदिः प्रतिमा नाटक म जव 
वण राम के समक्ष परपने प्रध्ययन कफो चर्वाकरते हर्‌ श्रन्य क्षसो की गणना 
करता है सव वात्स्यायन के कामसूत्र का उल्लेख नटीं करता ! कामस 
परप्न्य प्रावार्यों का प्रमाव लक्षित होता है जिनपे मात परिचित रदेष्टोगे 
कपोरि वात्स्यायन द्वारा मास कौ रघनाप्रों को प्रसिदिस्वोकारकीगर टै) 
भ्रयमममय क्या पभ्राष्ष्ट करनेमें वत्स्यान ने भविमारक क्या का 
भाप्रय सिया जिसने पनूमान किपाजा मक्ता है कि मास वात्स्यायन दे पूर्वं 
दए है} वास्स्यायनषय समयद्रूमरी पठीका धन्त भना जतै, प्रवतः माप 
शरम पते ए हेमे 1 


(-.;&...॥ 


दख विद्वान्‌ पाणिनि, कात्यायन तथा पतन्जलि को मासे पूवं का 
अनेते ह । मासको रचनाभ्रो मँ व्याकरण सम्बन्वी प्रयो मेँ पाणिनि न्ते 
यत्र त्र वेयम्य है । सम्मवदै माद ने नाटक में लौकिक व्याबहारिता फी 
द्ष्टिसेदन निपमो का श्रक्षस्ः परालनन क्या हो प्रषवा एदि श्र 
व्याकरण का छन पटप्रमाव पडा हो ॥ प्रपाणिनीय प्रयोगो के प्राधार पट 
भस्त फो उनि पूरववर्तो नही कहा जा सकता ! माप्त कै प्रयोग पाणिनि के 
विष हते हए मी पतञ्जलि के वरन ूल हँ । कदौ-कही पाणिनि, कात्यायन 
तथा पृततञ्जलि द्वारा प्रयुक्त कीनो स्यो के दर्शेन माघके नादको में होति ह 
पाणिनि का समय ई० १० चौरी दातान्दी, कात्यायन का ६० प° तीतरी 
शतताग्दी तया प्रतर्जलि का दूसरौ शताब्दी ई० प° माना जाता है 1 प्रतः भातत 
को नके पश्चात्‌ होना चाहिए 1 


४---कौटित्य कै श्रवेास्म सें श्रविकरण १० श्रष्याय तीन फा "नवं 
शरावं सलिलैः धुपणंम्‌' दलो मायेत प्रतिक्ञायौगन्धरायण के चतूरथं प्रक 
मे भिलतादै। मास कौ दृष्टि मे बराह्मण श्रवव्य तया दोवयुक्त होते हृष भी 
प्रतिष्ठिते तणा श्रादरणीय है क्रष्ठु कोटिल्य ने ब्राह्मण का स्थात उता कषा 
नहीं माना है) कौटित्य ने (चन्धगुप्न मौ के समयं मे) जति-परया का प्राभ्य 
दर्शयादै परमासने चरित्र पर विशेषवल दिया दहै । कौटिल्य का समय 
३०० ई० पूणमान। जति है । माह कोटिल्य के समकालीन ये| 


भू~-मासकेनादकों म मनुस्मृति के निपमों के समयेन मे पक्तियां पा 
जाती द 1 जेते मृगया, चूत, दक्षिणाहीनं यज प्रादि की निन्दा दौर्नौ दृष्टि. 
गोषरहोतती है । भ्रतः माप्त का रमय मनु से पूव निरिचिं होत्रा है कोक 
भ्रनुमततः मनृप्मृति के पूवं मानव वर्मेथास्व सम्बन्दो रिस रचना {ते हौ मास 
भ्रमाविते हे दमे । 


द्--माप्र कौ रवनामो से तत्त दवा है किवे रामायग, महामातत तथा 
जतेक कयाभ्र से मलोमाति परिचित पे । पचरात्र मँ पाण्डवो को प्राचा शाय 
दिलवाकर भासने महु्िस्तकोकया से मिच्रता प्रदिव कौ है। रामाय 
>" मरत लहमणकेप्रपज पर मान ने सदम को वदा माष दर्यो है 


( १) 


जातक कथाभ्नो मे यक्षिणी ^ का वर्णन पिलता है जिसका वर्णन मास ने भी 
श्रपने “स्वप्नवासवदत्तम्‌ मे किया है । जातक कयाप्रों के अनुसार ब्रह्मदत्त 
काम्पिल्यः नगर का राजाथा। भासनेमीरेसाही वर्णेन किया है} 


७--भ्शोक के शिलालेखो से ज्ञात होता है कि प्रयोत का राजदूत श्रपने 
स्वामी के जामाता उदयन को भायंपुत्र से सवोधित करता है 1 स्वप्नवासवदत्तम्‌ 
के छठे भक्‌ मे महासेन का कञ्चुकी उदयन को भायंवूत्र कहता है। मास के 
प्रामः समी नाटकों में 'महीमेकातपत्राम्‌' की कामना की गई है । यह्‌ विचारः 
धारा घनदरगप्त भयं भयत्‌ ३२७ ई० ९० से लेकर कुशानवंश दूसरी शती र 
पू० तक प्रचलित धौ । संमवतः मास तत्कालीन मावनाभो से प्रमादित हो 
ए महाकवि कालिदास ने भ्रपने नाटकं मास्लविकाग्निमित्र की प्रस्तावना 
में मास की प्रिद स्वौकारकीटै) उती प्रकार बोद्ध कवि भद्वधोष के 
ग्रन्थो पर्‌ मास की स्पष्ट छाया लक्षित होतो है । प्रतिज्ञायौगन्धरायण के प्रथम 
भरंक के इलोक का माय भ्रज्वघोप के बृद्धचरित मेँ मिलता है पर भरदवधोप की 
श्रपेसला मास कै भावों में भ्रधिक प्रमावोत्पादकता है । भरतः मासं कालिदास 
भ्रोर्‌ भर्वघोप दोनों ते पूवेवर्ता रै 
६--डा° विटरनिज का कयन है कि मास की भाषा तथा रीली प्रर्वघोप 
की प्रपेक्षा कालिदास के भधिके समीप है । उन्होने प्रश्वोपकी तिपिर््सा की 
दूसरी दती मानी है। वे मास की स्वना को तीसरी शताब्दी फा भानते 
है 1 डा० फौय मी मास की यही स्थितिकाल स्वीकार करते है 1 स्टेनफोनो 
कै प्रनूसार मास ईसाकी दूसरी दाती मे हुए । प्रो बलदेव उपाध्याय ने माव 
के सभय-निर्घारप के विषयमे विद्वानों के विचारोको विवादास्पद कहा दै1 
डा० एत एन० दास गृष्त ने कालिदास के पूवे को रघना का हौ भने 
"संत साहित्य मेः दतिदासः मे समयेन किया है । उन्दने मास वैः समय पर 
भ्रपना कोर स्वत मत नहीं दिया है । उन्दने भ्रन्य विदानो के मत का उत्ते 
शिप है 1 पृष्ठ ७१२ पर ये किसे है-- 


१-- प्रवन्तिमुन्दरो माम यक्चिणौ प्रतिदस्तति, सा त्वया दृष्टा भवेत्‌ 


(स्वप्न० प्रक ५) 
ए-- राना ब्रह्मदतः कभ्वित्यं माम मगरम्‌ ५ {स्वप्न मे ४} 


{ श्ट) 
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सुकथानकर, डा० तेस्नी तथा प्रनदून जपे मनीपियौ दवा प्रकृत मापा 
की पिवेचनोपरान्त भासी प्राकृत को कोचिदास्ते प्राचीन तथा धषवधोपसे 
भर्वीधीन सिद्ध किया गयाहै1 मासके नाटकों कौ मापा काचिदाप्त ेपूवेकी 
उहरती' है पर शरश्वभौय कौ माया इससे मी पहते कौ दै । ये विदान्‌ षया कौ 
पांचवी शती मे कालिदास का कालनिर्णय करते है । इ्के सदारे उनके द्वारा 
भातं फा फाल ईसा की तीसरी शताब्दी निवारिते किया जाताहै। पर मापा 
श्राधार एर तिपि स्वप कोई निणेय लेना पुविततसंमत प्रतीत नदौ होता । डा० 
ए० पी० बनर्जी ने “मास का समय तथा मागघी” शीर्पक श्रपने लेख भ पर्याप्त 
चिवेचनानम्तर गास का समय ईसा को दुसरी दाती नि्िचत किया दै 1 महा 
महोपाध्याय टी गणपति शास्त्री के ्रनूणार भास ईसा पूर्वं छदी प्ताब्दीमे 
हए । प्रो° ए° एस० परी भरम्यर भासत को निश्चित स्प ते “मोपंका्तोन 
मानतते हे” जो उचित प्रतीतं दौता है} 


श्॑तरेम परोक्षण के भ्राधार पर फाल निर्णय 

श्-~-माक्षके नारो का भराधार रापायण, यदामारत्त तधा चोकवयाए 
है । उदयन, भयोत तया देक ० भू० छठी शताब्दौ कै एतिहासिक व्यित है । 
शमायण ठा महामास्त कामौ यही प्म है) भतः मास वे सम्प 
उपरितनं सीमा ई० प° छो शवाब्दी है | 


२--प्रतिज्ञायीयन्धरायण श्रविमारकं तथा स्वप्नवासवदत्तम्‌ नाटको भे 


हम एतिहासिक तथ्यपते है । प्रमदे गट्को मेदो राना षी स्यि 
2 


(रयै 


कानीन होनालेलश के प्रस्तित को उक्तकलके तमीपही सूचित करता है। 
राजगृह क। राजवनीके स्म मेता पाटक्तिूत्रका एक सावारणनगरकेषटप 
मे वर्णेनकणा इस वात का घोतक है कि भास ईसा कौ पौववौ शतो भँ ये । 

इ--परतिमानाटक मेँ वणित विचाग्रों का समय ई० पू छली शताब्दौ से 
भीपूर्वका है! सातदीय घमेशालल (वर्तमान मनृस्पृति का मूलरूप) गौतम 
र्मम निदिष्ट होने के कारण ईसा पूवं चटी शताब्दी से मौ प्राचीनतर है 1 
गौतम वर्स सवमे प्राचीन धर्मेभुत्र है जिसका समय ई० पू चटी शती है । 
वाहस्य घमेशाश् का महामारत में उत्ते है मौर कौटित्य ने भ्रपते प्रथंशास्र 
मे उप्ता उद्धरण अनेक स्यलों पर किया है । मेधातिथि का न्यायशास्त्र मेषा- 
तिथि द्धाय की गई मनुस्मृति पर टीका नही दै भमितु गौतमरचित आचीनं 
ग्पाय्रन्य है 1 माहेश्वर योगशस्तर मी पातञ्जल योगसे पहले का दै इन 
समौ उल्लेखो से मान्त कौ भ्राचोनतः सिद्ध होती है 1 


४--मास के नाटको में वणित सामाजिक दशारे श्रयंशास्वर तथा जातक 
कयां से सम्बद्ध प्रतीत होती है । प्रतिमा नाटक मे निर्दिष्ट मन्दि केपरि- 
वेशमें वालूडालने को भ्या प्रापस्तम्ब सूत्रो हौ मिलती दै । प्रतिमा नाटक 
भे उल्तिलित मृत व्यक्तियों की प्रस्तर मूर्तयो की स्थापना दिशरुनाग वंशी 
राजाभोकेयुगका स्मरण दिलाती ह । 


भू--मरतवक्यो में निर्दिष्ट "राजसि किसी लिदिचत राजा का बोधकर 
नह है 1 हिमालय से विन्ध्य तक शातन करने वाते राजाका संकेत संमवतः 
नन्दवंशसे है ? इनके भरतिरिक्त माघ की [मापा मौ प्राचीन ही प्रतीत होती 
दै इन उपयु वत तको के पाधार पर प्रो बलदेव उपाध्याय ने मास सा समय 
नौवी तया पौचवो राताच्दी ६० पू० स्थित किया टै । 
यहिरंग परीक्षण प्राधार पर काल-निणय 

वदिरेग परीक्षण मी चौयो पांचवी शती ई पू०के मीवर ही माप्त का 
चात निर्घारण करता है । 

श्-मासविकाम्निमिन नाटक मं कालिदास द्वारा मथघारके सूव से मातर 
दिको रचनाम्रो का दस प्रकार कथनं द्या गया है-~ 


( १३} 


्राथतयद्सां मासमोमिरलकविष्रादीनां प्रदघानेतिद्रम्य कथं वर्तमानस्य 
फदेः कालिदासस्य तौ वहमानः 1 


ई० पू० प्रथम शताब्दी मँ होने वारे कालिदास के इपर उल्तेख से मास 
फां समय उनसे पूवे ही निदिचत होता है । 

२--बवाण+ ने (सातवीं शताब्दीर्मे) मासषत नाको का, वामन ने 
(भ्राख्वौ शती मे) श्रपने ग्रन्थ कान्यालंकारसूत्र वृत्तिम एक्‌ दलोककाभगो 
भास के नाटक में प्राया है उल्लेख किया है । वामने ने वारुदेत्त (१/२) तथा 
प्रतिज्ञा (४/२) इलोरको को पने ग्रन्थ मे उदृत किया है । स्वप्नवासवदत्तम्‌ 
नारक मेँ केवल "चन्द्रश" के स्थान प्रर धाडोकःश्रोर कृते के स्थान परम्म" 
पाठ । युद्रक का मृच्छकटिक मासकेचाख्द्तके प्रावार पर है। श्रन्लर 
होते हुए भी दोनो मँ वहू समानता है । 


म--कीटित्य के प्रयंशास्त्र (१०/३) मे दो श्लोक उद्धृत दु । इनमे तीसरा 
एलौक प्रतिन्नामौगम्धरायण के चौये प्रक का दसरा लोक इस प्रकार है :-- 
नवं श्रावं सलिलेःपुपूणं 
घुसंस्कृतं दभंकुतो्तरीयम्‌ । 
तत्तस्य प्रा भूनररं स गच्चेद्‌ 
यो भतुपिष्डस्य कते गे युध्येत्‌ । 


कौटिल्य दाययह्‌ श्रव्यं ही मासमे कतिया गया होया । 


४-- केवल प्रतिमानाटक मे (जो मासरचित है) दशरथ क्रो प्रत्निमा के. 
उत्ते से कात होता है ङि बौद ब्राचायं दिडनाय इस नाटक से परिचिते 
क्योकि उन्होने भ्रपनी कृतिं कुन्दमाला मे दक्षरथ को पडिमागदो महारो 
(प्रतिभागतो महाजनः) तिखा है । 

१--सुत्रारमृतारम्मे्नटकंवंहुभूमिकैः । 

सपताकरयशो लेमे भासो देवकरलरिव ॥ ह॑रित १,१५ 
ए--शरस्चम्दांशुगौरेण बाताविद्धेन मालिनी } 
काञपुष्यलदेनेदं सुपात्‌ मलं रतम्‌ १ रवप्न० वा० ४३ 


( १४ ) 


भ्--म्रश्वधोपविरित वुदवरित महाकाव्य के धयोदशसरमे का निम्न 
त्तिदितं सावां शलोक मा के प्रतिज्ञा नारक के प्रथम भक कैः पठारदू्वे श्लोक 
से कितना मिनता-जुलता है ? -दनमे शद तया प्रथं दोनों म पर्याप्त साम्य हैः- 
काष्ठं हि मय्नन्‌ लमते हतां 
भूमिं खनन्‌ विन्दति चापि सोपम्‌ 
निर्बन्धिनः किञ्चन नाप्यसाच्यं 
न्यायेन युर्तं च कुतं च सर्वम्‌ 1 वुदढघरित १२/६० 
काष्ठादग्निर्मापते मध्यमानाद्‌ 
भूमिस्तोयं खम्यमाना ददाति 1 
सोरसाहानां नास्त्यसाध्यं नराणां 
मार्ग्रव्याः सर्वयत्नाः फवन्ति 1 प्रतिज्ञा १.१८ 


इसे माघ का प्रमावे श्रवधोय पर सष्ट तक्षित होता है। 


इन याह्य साष्यो के प्रावार पर माषका स्यितिकल ई० पू० चोषो शती 
-तया पाचर्वी हतौ फे मध्य ठट्रता है 1 


एेतिदासिक विषेचनके भ्राघार परयह सर्वमान्य दै किं मास गोतम बुद्ध 
कैः परचात्‌ हृए 1 बुद्ध का निर्वाण ४३ ई० पूज मेहृभ्राधा । उक्ष समयमारत 
भें भ्रवन्ति, मगघ, वत्स तथा कौशल ये चार बटे राज्य रह्‌ यये ये । उनके जन्म 
मे पूर्वं सोलह जनवदयथे 1 शेप समौ ब्रात मे लङ्-क्षगदकर अन्तमं इन्दी 
चार राभ्यों मे विलीन हो गपे ये । डा० जगदीश दत्त\ दीक्षित पुर के पश्चात्‌ 
चन्द्रगुप्त मौये का प्रारभिक कलि ही माति क्रा कार्यकाल मानते है ।वे 
कदते है-- 

“मातत के प्रन्योमे वणित सोना के्मावार पर हुम पुरुके मुदम समथ 
के भारते के मानवि को प्रस्तुत करने ह लया पूरणेतया दृष्टिपात करनेसे 
हिमालय तया विन्घ्यावले सीमावर्नोक्षे्कही माल का राज्य श्रनूमानित 
करते ह 1 इसे यद प्रमाणितदोतारै क्रि उनसमप मारत कौ सीमा मास 
कौर्वागितसौमाप्रोके समान । सिकन्दर के आक्रमणके समय के मारत 


श्--मासकौ मापा संववो तया नाटक्रीय विशेषताएं पृष्ठ २७ 
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कामाननित्र जौ एतिद द्वारा सम्मानितस्यमे प्रयृक्त शिया गाह, 
उसौ को हं उद्यतं किया नाता है 1"""चन्दगप्त, विन्दु्ार तया श्रयोकंके 
जेंशज श्रपे लिए राजहं का प्रयोग करते थे । शयोक ने मौ पिहू्यमूली 
राजकीय मुद्रकित स्तम्मों का निर्माण किया है ।"-माघ् ने श्रपनी स्वना 
मे नाटक कै नापक की उपमा "चन्द्र वे दीहै ।“““रणशिरति" समरित 
कै दतने प्रधिकं स्वतो पर्‌ प्रयोग से तिकन्दरका श्रक्रमण तया पुर्‌ के उत्तर 
ते प्रतिक्ञा में यौगन्वरायण का उत्तर "वधः इम एतिहासिक तथ्य के भ्रावारपर्‌ 
दमी कालं का प्रमाणित होता है। सास को हम इसी समय का मानने के लिये 
बाध्य हैश्रतः मासका सनयनेरी दृष्टि में ३२७ ई० १० के समोपं ही भिरिचते 
कियो जा सकता है 1" 


निष्कं --इस प्रकार विमिन्न विद्वानों दवारा प्रस्तुत तकों फी समीक्षा करते 
हए "माप्त का स्िमित्तिकालः ई० पूण तीसरी तया चौयी श्तब्दौ के मध्यही 
नि्ारित करना सर्वाचिक यृतिपंगत प्रतीत होता है। 
७--मास का जीवनवृत्तं 
कालिदास तथा मारविकौ माति मासते मौ प्रयते संवंवमे कु प्रकादो 
नही डाचा 1 उनके समौ नायक उनके जीवन की घटना के विषम मे मौन है | 
भरतः उनकी जीवनी कै विपय मं निद्चित ख्पसे कुछ नदी कहा जा सक्ता ! 
किरम किवदन्तियों श्नौर उनको सचना के श्राषार पर दी हम कुच योड़ा- 
वहत कह सक्ते] 
एक किदन्ती कै ्रनुखार वे जाति कै घाव (धौबी) ये। काव्यप्रकादाकार्‌ 
मम्मदाचायं ने उन्दः महाराज श्रीह का समकालीन मानां है। किन्तु यह 
किवदन्ती सत्य से परे प्रतीते होती दै क्योकि धौहपं कालिदास कै चहुत बाद 
मे हए श्री मास वहत प्ते । 
एक दूसरी दनकया य्‌ हैकिवे घोरो ये उनका नाम षटल्रकविथा चप 
धटवपंर महाराज विक्रमादित्य के नवरतनो मेते एक ये जिसमे वे कालिदास 
कं समकालीन प्रतीत होते ह वैसा कि निम्पक्तिखिन इतोकमें व्यक्त किमा गया दैः 
धन्वन्तरिः क्षपणकोऽमरसिट्कु- 
वेतातभट्रषर्खर्रकालिदासाः १ 
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ख्यातो वराहमिहिरो नृपतेः समायां 
रत्नाति वं वरश्चिनंयविक्रमस्य ॥ 


र्यात्‌ महाराज विक्रमादित्य की समा मे ये नवरल पे---घन्वन्तदि, 
क्षपणक, ग्रमर्ससिह्‌, शंकु, वेतालमटहू, घटखपंर, कालिदास, वराहमिहिर श्रौर 
वरदचि । इनका भिप्त-मिन्न समय निदिचत हो चुका है। पर महाराजे विक्रम 
कीसमाका गौरव बढाने के लिए संमवतः सबको एकव कर दिया मया दै, 
. यह्‌ दन्तकया मी भसत्य प्रतीत होती है । 


तीसरी किवदन्ती इप प्रकार हैकि एकवार व्यास प्रौर भास दोनोमे 
महत्व के लिए विवाद हूप्मा ) नि्णंयाथे उनं दोनो के ग्रन्थ भ्रण्नि में डाल 
दिये गये । मास के ग्रन्थ भ्राग म नहीं जने श्रतःमास ही विजयौ पोपित दए 1 
यह्‌ यन्तकथा इतना श्रवश्य सकेत करती है कि मास कालिदासः की शरपक्षा प्रधिक 
भचोन ये क्योकि उनका सपं कालिदास से हुप्रा न वताकर व्यास से बतलाया 
गयादहै। 

चौय दन्तकया के अनुसार भास का नाटकचक जव श्रागभे उला गया 
तो भ्राग ने (स्वप्नवासवदत्तम्‌ नाटक को नहौ जलाया । दस दन्तकथा से मह्‌ 
सिद्ध होतादैकिमास ने घ्रनेके नाटको की रवना फी थौ जिनमे श्वप्नवा- 
सेदत्तम्‌' ही सर्वश्रेष्ट था । 

मासके नाटकं के श्रष्ययन से पता चलताटहै कि वे ब्राह्मण ये। इसी 
मत्त की पृष्ठि डा० पुसस्कर, शी ए० एस पौ° श्रग्यर तथा श्री एष० एनम 
दास्गुप्त करते है श्री दाभ्नगप्त श्रपने संसृत साहित्य के इतिहास के १०७०५ 
पर लिखते ह :-- 
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श्राचायं बलदेव ^ उपाध्याय मौ उनके ब्राह्मण होने का समयेन करते है :-- 

भव्राह्मयीय चमं तथा समाज-व्यवस्था के प्रति उनका महान्‌ ्राग्रह्‌, 
कुलीनो का सुरूप न दोना (अविमारक) भ्रादि तथ्य उन ,बाह्यण सिदध करते 
ह । परम्परा से मी विदया-केवर ब्राह्यणो के प्राचिपत्य मेदी मुख्यतः था, श्रतः 

१. महाकवि मासः एकु श्रघ्ययन--भ्राचायं बलदेव उपाध्यायं 1 
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| 

| यही सही प्रतीत होता हैक मास ब्राह्मण ये । वे दक्षिण भारत के नहीं भपितु 

| उत्तर मारव के निवासी प्रतीवहोतेदै। माषकेनाटशो मरं ्रनेक देशोका 

¡ उल्लेख £, जिसमें श्रवन्ती, वत्व, कारी, शूरसेन, कुष, मत्स्य, कोशल, विराट, 
गान्ववे, काम्बोज, मद्र, मिचिला, जनस्यान, दक्षिणापय तया चका प्रमुख है} 
उनकी कृतियों मे उत्तरी भारत के नगर, नदी, पव॑त तथा रीतिखिजो का 
श्रपयन्त व्यापकं वणंन पाया जाताहै। पवतो मे हिमावय, महेन्द्र, मलय, 
विन्ध्य, त्रिकूट, मेरु, मन्दर, क्रौञ्च, कैलास आदिं का उल्लेख है ! उनको 
चित्तवृत्ति भ्रयोध्या, मथुरा तथा उरज्यन में विशोेप सूदे रमी है 1 स्वप्न 
वासवदत्तम्‌” एवं "बालचरितम्‌" मेँ उनका मरतवाक्य--~ 

| 

| 


इमां सागरपर्यन्तां हिमवद्विन्प्यङुण्डलाम्‌ 
महीमेकातपत्राकां राजसिंहः भरशञास्तु नः ॥ 


| द्योतित करता टै कि हिमालय भौर चिन्त्य पर्वत कै मध्य मेही उनका 


निवात स्थाने होना चाहिए मास्त का दक्षिण मारते का तान उत्तर भारत 
की भ्रपेक्षा बहत ही सौमित था। एमा प्रतीत होता है कि दक्षिणी भारत विषयक 
उनका ज्ञान केवलं रामायणत्तथा महामारततक ही सीमित था। क्योकि 
रामकथा-वर्णे, कटने के प्रस मे रामेर्वरम्‌ भे प्रमुख तीये का उन्न उल्तेख 
महीं किमा जिमसे दस अरतुमान की श्रौरमी पृष्टिहोवी है।॥ 


जता पहले कहा जा चुका है किं भास वर्णाश्रम व्यवस्या के पक्षपाती ये। 
वे कप्तौ राजा के राजपण्डित ये जिघके विए्‌ उन्होने राजि्‌ शब्दका 
भ्रयोगं क्रया दै, पर यहु किसी व्यक्तिविदोपं वे लिए प्रणुवत प्रतीत नही होत्रा, 
नदस संवंघ मे उतका कोई स्पष्ट लेखहीदहै। उनके ग्रन्थो से मामका 
रनक हे बरद संबेय दृष्टिगोचर होता है। राजग्रासासे, भन्तुरो भादि 
के विशद वणन किसी राजसम से इनङा सवच सूचित करता है 1 ग्रभात्यो, 
सेना, दद्र मादि का वर्णने इनके नाटको मे सर्वेत पाया जातां है। चारदत्त 
नाटक मे एकं समृद्ध तागररिकं के वित्तात्नितापू्ं जीषनका चित्रि खीचा ग्या 
है 1 पहं नागरिक जीवन का सच्चा प्रतिनिधित्व करता है जिससे भ्रतीत होता 
हैकि घनी-मयनी नागर जनो से मौ इनका सम्प रहा दोग 1 

स्वर द०~--र 
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जंघा पहले कटा चुका है फ मास वणं-व्यवस्या एवं भ्राघम-व्यवस्या के पूरणं 
समर्थक ये । बौद्धो ङे प्रबल प्रहार के वाद मी ब्राह्मणो का अत्यधिक सम्मान 
था। वे विदान्‌, धार्मिक तथा सत्यवादी माने जाति ये । ब्राह्यणो के पक्वात्‌ 
क्षत्रियो का स्यान या । वे युद्धविद्या में निष्मात होठे ये । युद्ध से पराडमुख होना 
वे पाप सम्षते थे । वैश्य व्यापार मेँ सलग्न होते थे ! द्रो का कमं सेवा था 
तथा छोटे पमाने पर षि मो करते ये । उनके समय मे चारों ्ाश्चमोंकी 
च्यत्रस्या स्थिर प्रतीत होती है । ब्रह्मचथं जोवन संयमित तया कठोर होता था । 
सन्या्ियो में तपस्वी तया परिव्राजक दो वर्गं ये । स्वप्नवासवदत्तम्‌ के प्रथम 
श्रकसे ललात होता है कि स्तिया मो तपस्विनी होकर वनोंमे रहती यीं । इसका 
उशहरण मगधराजमाता है| 
मास स्वमाव से नम्र, दिनोदगप्रिय, तया प्रतपुप्नमति थे 1 ये संलापकला 
भें कुशल पे। मनुप्यस्वमाव तया प्रतिक सौन्दयं के प्रेमी भौर पारली ये । 
उनका कौटुम्बिक जीवन मी संमवतः सुखमय या। श्रषने मातापिता के 
भ्रतिवे श्रपना कर्तव्य पालन करते थे। उनो पटली परम साध्वी एवं 
पत्तिपरायण यौ । श्रपनी सन्तान के प्रति उनका श्रगाघ स्नेहं था । भपने से वटं 
काये सम्परान करते ये तया संयुक्त परिवार-परया के प्रवल समक ये 1 उनफे 
नारको से उनकी श्राशावादिता तया र्य मावना व्यक्त होती है एवे न्याप 
सथा स्वतत्रता के पुजार ये । उनके नाटकों के ध्रनुशीलन से ज्ञात होता दैकि 
वे प्रनेक शास्रं मे निष्णात ये । सादित्यशास्त्र मे उनका पाण्डित्य भगाघ धा 1 
उन्होने वेद, इतिदास-पुराण, लोकक्याए, भ्रथशास्व, राजनीतिरास्व, धरम॑- 
श्तास्तादि भ्रनेक दास्यो केा गम्मीर भ्रध्ययनं कियाथा। 
मासं यंष्णवधर्मावतदी ये ! राम तथा दृण्ण के चरितो मे उनकौ भक्ति स 
यात की परिषायर रै । देवताभों मे उनेको ्रास्याथौ1 वैदिक कमकाण्डमे 
उन पूणं विश्वास या । वे गो-्रादागो फे वडे मक ये प्रौर उन्हे सदव भादर 
कीदुच्टि नेदेमनेये। 


स--माप्तफे नाटक 
महाकवि माके भाज तङ्‌ प्राप्न नाटक्नो को सस्या दुलतेरह दै यं 
नाटक श्रादणङोर राज्ये संष्टरत ढेः हप्तलिलित रन्यो बा .पन्वेषण करत 
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ए स्वर्गाय महामहोपाघ्याय श्रौ गणप्ति यास्वी को १६०६ ईण्मे प्राप्त 
हुए ये। ~ 

इन नाटको के विपय विविव स्थानों से लिए भये ह। एसा मालूम पडता 
है कि उस समय महामारत के पठन-पाठन का अत्यधिकं प्रचारे धा। महामारत 
की घटनाग्रों ते लोग बहूत परिचित ये 1 भाषत ने जन-जीवन मे प्रसृत घटनाभों 
कोटी प्रपने नाटक का विपय वनायाहै श्रौर इनमे से सात नाटक महामारत 
कीचटना््रोँंसे ही सम्बन्वित है1 श्रतिरिक्त दो नाटक सघ्राट्‌ उदयन से 
सम्बन्व र्वै, दो रामायणकी कथासेभरोरदो कत्पनामूलकहै। 

नाटक का कथानक चाहे महाभारते या रामायण पर श्राध्ित हो, चाहे 
कोरी दन्तकया था एतिहासिक किवदन्ती पर श्रधितदहौो, सर्वत्र मास की 
मौलिकता तथा श्रनूढी कस्पनाशमिति का पूरणं सञ्चार है । उनकी नादट्यकला 
की करुशलतासे उनको मौलिक प्रतिमा का प्रमाण मिलवादै1 माप्तके नाटक 
श्रावार-कम के प्रनु्ार इसन प्रकार है :-- 

१. एूतवाकय---यह एक एकाकी "व्यायोग' है । इसका कथानक महा~ 
मारत परश्राषारित रै । दसम पाण्डवो की श्रोरमे सन्धि का प्रस्ताव लेकर 
मगवान्‌ धीकृष्ण कौरवपक्ष के शिविर मे जति श्रौर वहाते विफल होकर 
लीट श्राति है। 

२. कर्णमार-- यहं एक भ्रंक का “उत्सृष्टिकाङ्ध' है 1 इसका भी कथानक 
हामास्त कादै। इसमे करणं दारा ब्राह्मण वेपधारी देवराज को श्रपना कवच 
कुण्डल दान-स्वल्म प्रदान कर देने की कयाटहै) इस्त नाटक मे स्यान-मन्वित्ि 
क पूर्णं निर्वाह किया गया है । 

३. दृतघटोत्कच--यह्‌ मी महामारत के कयानक पर भ्राध्रिते एकांकी 
“उत्सृष्टिका द्ध" दै । इसको कथा भ्रमिमन्यु के पश्चात्‌ कम से चलती रहती है । 
श्रमिमस्यु के मरगोपरान्त श्रजुन जयद्रय-वध कौ नौपण प्रतिन्ञा करते है। 
श्रीङृप्ण घटोत्कच को द्रुत बताकर कौरवपक्ल मे मज कर धृतराष्टर के पास 
भीषण तिना की सूचना देते दै 1 दुर्योधनादि द्वारा घटोत्कच का घोर्‌ श्रपमान 
होता ह 1 दोनों पक्षों मे मौपण संग्राम प्रारम्बरहो जाता है। हस्म दुरयोषने 
त्था घटोत्कच के संदाद वीर रस चेषरिपूर्थंह। 


( २ ) 


४, ऊरभंम--'दूतवक्य', "कणं मार' भादि कौ तरह यह भी एकांकी है । 
कयानक, जंघा कि नाम सते ही परिमक्षित है, महामारत का है। इसमे भीमसेन 
तथा दुर्योधन के श्रन्तिम गदायुद्ध का मर्क विवरण है! करण रस कग पणे 
परिपाक दुभा है । दुर्योधन का काणक मरणदश्य उसे पूं दुःलान्त घना देता 
है) संस्कृत का पटौ एकमात्र दुःखान्त नाटक (1ण८्क) है 4 इसे मी कर्ण 
भार के सदृश समय श्रौर स्यान की भ्रन्विति (एण! 0 पा पणव ए 866) 
की भ्रोरसमूचित ध्यान दिया गवा है । 


४. मध्पमव्यायोग--यह्‌ मी महामार पर श्राधारित भास फा सबसे 
घोटा नाटक है। इसमे मोम ने एक ब्राह्यण-मत्र की रक्षा घटोत्कच के हाय 
सेकीहै) भीम पाण्डवों मेँ मध्यम थे, प्रतः नाटक का नाम मध्यमव्यायोय 
पडा। 


६. पञ्चराग्र--यह्‌ तोन भको का समवकार है। इसमें महामार की एकं 
भटना को भरन्या सूप दिपागयाहै) द्रोण ने दुर्योधन से पाण्डवोंको भधा 
राज्यदेदेने केः निए ्रनुरोघ किमा । दुर्योषन ने कटा किः यदि केयल पाच 
रातिकीभ्रवधि भं ही पाण्डव मृक्षमे मिल जाएतो म छन्द भ्राधां राज्ये 
शक्ता ह । उस समय पाण्डव श्र्ञातवास मे ये । किन्तु द्रोण के मत्न से पाण्डव 
पौच रात कै मौतरदुर्योपनमे मिते भौर उस्ने उन्हं प्राधा राज्यदे दिया । 
समे कहं नाटकोय दण्यो का समावेश दिया गया है किन्तु इतिवृत्त की पुष्टि 
से महामारत फे इतिवृत्ते फे समान भ्रमावघ्याली नदी हो सका दै1 

७. यालचखिति--यह मी महामारत की कया पर पाधरित पाच प्र॑वेका 
नाटक है। इसमे मगान्‌ श्रीद्ष्णकेः जन्म से लेकर कंसवयपर्येन्त फा षरदित 
वरणेन पिया मपाहै। 

८. प्रमिपेक--यद ध्‌ भोगा नाटक रामायणको कया पर्‌ पाधित 
1 द्रसमे यानि-वपमे तेकर राव्-वप तक की कया बहेहीसेयतद्देगसे 
यित द 1 पन्तमे रामक राज्याभिपेकदै। राम के राग्यामिेक्‌ के यर्गन 
कैःभारपं नाटक भा भाम "ममिपेकः पडा ॥ 

६. प्रतिपानाट--रामायध पर प्राधिते भास का यह दूमरा नादकः है! 
मप्र मातत परग है पोर राम-दनवात ते तेकर रादध-दयके उपरान पमे 


( २) 


श्रपोध्याः लौटने तक का कथानक है 1 भरत भपने ननिहाल {ते लौटने पर जव 
श्रपौष्या के एक प्रतिमा-गृह मे अपने मृत पूर्वजं कौ प्रतिमा के साय दशरथ 
की भौ प्रतिमा देखते हँ तो उन्हे ज्ञातहौ जाता है कि उनके पितता भ्रव जीवित 
नही । पतएवं इम नाटक का नाम प्रतिमानाटक षडा! 

१०. प्रतिक्ञायोगन्धरायण--यह्‌ चार भको का नाटकटहै। इसमे मंत्री 
यौगन्धरायण ने प्रतिज्ञा कौ कि वह्‌ भ्रपने राजा उदयन को उर्जैन कै राजां 
प्रद्योत के यहाँ छूडा कर लाएमा । वहे श्रषने प्रयल मे सफल हमा भ्रौर 
उको प्रतिज्ञा पूरी हई 1 इसोसे नाटक का नाम प्रतिक्ञायौगन्धरायण पड़ा । 


११. स्वप्नवा्वदत्त-- घ प्रो मेँ परिपणं यहं नाटकं भासके नाटकं 
भे सवपते प्रचि प्रिह नोर कथा-वन्ध एवं रंगमंच की दृष्टि से सस्रत 
साहित्य मे एक ्रद्वितीय कृति दै । इसको हम प्रतिक्नायौगन्धरायण का उत्तर 
मागं कहु सकते हँ 1 इते मंत्रो यौगन्ध रायण कौ दुर्दािता का प्रखर प्ररिचय 
मिलता है) यौगन्धरायण ही भरनी दुरदश्िताः से दातवदतताके श्रणिि मेणत 
जानि करा प्रवाद फंलाकर उदयन का दसरा विवाह मगव कौ राजकुमारी पद्मा. 
वती से केरादेता है ग्रौर फिर मगवराज की सहायता ,से कौशाम्बी कानष्ट 
राज्य उदयनकीो पुनः प्राप्त कराने मे सफल हो जाताहै। 


१२. भ्रविमारक--यह्‌ नाटक कल्पनामूलक रै 1 इसमे छह रक द। सजा 
क्रुन्तिमोज की रूपवती कन्या कुरंगी के साथ भ्रतिमारक नामक राजक्रुमारके 
प्रम-विवाह कौ कथा करा चित्रण इसमे कियो गया है! 

१३. चावदत्त--पह्‌ नी कल्पनाम्‌लक एकं प्रकरण है । इसका पूर्णं श्राकार 
श्रमी तक प्राप्त नही हो सका है । इस केवल चार ग्रक ही उपलन्य हए ह । 
इस प्रकरण मे वेश्या सर्तनेना के साय एकं सदाशाय निन ब्राहमण का सात्विक 
प्रेमं चित्रित क्या गयाहै। दसी को लेकर वाद भे शूद्रक ने भपना मृच्छ 
कटिक' लिखा । 


इ--वया इन समी नषटकों कं रचयिता भास हं ? 


दप विपय मे मित्त-मिन्नमतर्हैकिइनतेरह नाटकों के रचयिता भाष 


ह । कतिपयं विदो का कयन है कि कुष्ठ नाटको क्य रना मासने कीरै 


( रर }) 


शेप फी रचना किसी प्रन्यकेद्राराकौ गड | इनके श्रन्वीक्षण से यह्‌ स्पष्ट 
व्यक्तं होता है किइन सव नाटकों की रचना एकही व्यक्तिनेकीदहै। प्रायः 
समी .षिद्ान्‌ इन्दं एक ही व्यक्ति की रचना मानते हँ । इसके लिए निम्नलिवित 
प्रमाण प्रस्तुत के जति है :-- 


ए--समी नाटक सू्रधार से प्रारम्म होते हँ जिनमे प्रथम संबेत मिलताहै 
“ना चयनते ततः भ्रविक्षति सूत्रधारः" जव किश्रन्य संत नाटक नान्दौपाठसे 
श्रारम्महोते है । 


र--प्रकों के मध्य मे सलधुविस्तार वाते शरवेशकफो' तथा श्विष्कंभकोंका 
प्रयोग क्रिया गयाहै । देको कोग्रकोंके वीचमे होने वाली धटनाभरो को 
सूचित करने फे लिए इनको काम मे लाया गयाहै। 


३ प्रायः समी नाटकों मे श्रस्तावना' केः स्थान पर स्यापना' राव्य 
प्रयुक्त हृभ्रा है 1 श्रस्तावनाः"' का प्रयोग बेवल 'कर्णेभार मे किया गयादै 1 

४--समी माटकों मे “इमां सागरपयंन्तां हिमवद्विन्प्यफुण्डलाम्‌ 1 महीमेका- 
तपरा राजसिंहः प्रशास्तु नः 11" से भ्रयवा सौ माव वातत परिसी पदे 
मरत वाक्य समाप्त होता है । पर वार्दत्त तथा ॒दूतषटोत्कच मे मरतवाषय 
नही है। 

भू--सामाम्यतः मरत के नाद्यास्मीय नियमो का पालन नहींक्िपागमा 
है। मृत्यु तथा लडाई-क्षगड़ रगमंच परही दिखाये गये है (मरत नाद्यपरास्व 
मेये धजित हु) भौर प्रमिपेक, पूजा, धपय या ्रधु-परसलालनारथं रगमंच पर 
जल साया गयाहै। जैते'प्रतिमा' मेददारथ फी, 'पभिपेकःम षालिकीतया 
“उषएमगः मे दुर्योपन फी मृत्यु रंगमंच पर ही प्रद्ितकी गई है। 

६--न रभो नाटक मे प्रायः ्राकारामापितः मिलता दै जिसमे रंगमंच 
पर पार परदरत ष्वनियो को मुनता है पयव भनुपरियत व्यवितयों से 
वा्तासाप करता टै! 

७--दन मारणं मे बु धं्दं प्रपने प्रपतितप्रयों मे भिघ्रापं म भ्रपुषत 
दए 1 अते 'सपपु्' सन्द वा प्रयोग प्नेकदार एने पपोमे हया दै जिनका 
विपानम्रग्त केनाप दास्वमे नर्हीहै! 


(\ २३.) 


ए--दन समी नाटकं में श्रत्त मे नाटक नाम का उल्तेख किया गया 
है । किसी नेमी ग्रन्यप्रणेता कानामन्हीहै। ` ॥ ॥ 


&--इन नाटको मं यपि विमिन्न छन्द प्रयुक्त हए है, पर इन दन्दो के 
प्रयोग मे समानता है । कतिपय धप्रचलित दन्दो का प्रयोगं उपयुक्त है जसे 
भुववना, दण्दक भ्रादि 1 श्रनु्यप्‌ छन्द बहुत श्रधिक मद्रामे श्रायाहै} 

१०--विभिग्न नाटकं मे कर्‌ पत्रो की पुनरावृत्ति है जैसे श्रसिन्नाः 
शौर श्ुतचाषय' में कंचुकी" का नाम "वादरायण' है । इसी प्र कारे स्वप्नवासव- 
दत्त, प्रतिज्ञायोगन्व रायण, प्रतिमा तथा भ्रमिपेक इन चार नाटकों मे श्रतिहारौः 
का नाम "विजया 

११--इन नाटक मे समान दन्दो तेया दृदयो की भ्रवतारणा की गर्ह 1 
किसी विदिष्ट व्यक्ति के प्रागमन कौ उपमा तारागणमध्य चरोदये दी 
गर्दै । ई 

२--क्द नाटको मे समान वाक्ये का श्रयो भिलता दै । जये जन-प्मूह्‌ 
को मार्गं से हटाने के लिए “उस्मरह्‌ उस्सरह्‌ श्रग्या, उस्सरह' (धियि, टये 
श्रीमानो) कर स्यानो पर प्रयुक्त हृभ्रा है 1 कदं विषयों का उत्लेव मी समानरूपः 
मे श्रनेक नाटकोमे पाया जाता है जे भूर्णास्त, रात्यागमन, युद्ध भ्रादि । दूतक 
वणन-प्रगाली मे मौ समानता दृष्टिगोचर होती ई। 

१२--&मे नयट्कोमे से पंच ( स्वप्वासग्रदत्त, श्रतिनायौगरन्ध रायण, 
प्रतिभा, पचात प्रर ऊर्म} के प्रथम दलोक मे मुद्ालेफार का प्रयोगदहै। 


दवम देवस्तुति केः माय ही साय मुख्य पारो कनाम मौभ्राग्येषु। 
१४८.--'एयमा्पमिश्रान्‌ विकापयामि रिष खल्‌, मपि दिकापनव्यप्रे शष्द 
दय भूपते, प्य पमानिः यृ पवित प्रत्नितायोगन्धरापण, विमारक, प्रतनिमा ठया 
चाद्दत्त कोष्टोड कर समो नाट यार जतीहै। 
१५--पपाणिनोय प्रयोगो फौ व्दरूतता है1 षयोकि नमे पाणिनीय 
स्याकरण के निममो काक्टोरतारे पातनेनही क्रियापद 1 
१६--प्रपिक्तर्‌ नाटर्को मे दनाका-स्यान' बा प्रयोग मिलता है । 


( सड ) 


१७--समी नाटकं को मापा तथा शैली मे बहुत साम्य है । प्रनेक शन्दो, 
वाक्यो, श्लोकों श्रौर पदों कौ विमिन्न नाठकों में युनरावृत्ति कौ गर्द है। वेही 
उपमाये तथा उत्रेक्षाएं पाईं जाती है । 


श८--करई नाटकों मे ेसी प्रणाली प्रयुक्त हुई है कि किसी नवागन्तुकसे 
ही ्रप्रत्यायित उद्र मिल जाता रै । उदाहरणाय, प्रतिज्ञायौगन्रायण में 
महासेन कई राजामो की सूचौ दतलाकर भ्रपनौ महारानी भ्रंयारवती से पूते 
है फिकौन राजा वासवदत्ता के योग्य है, उसो समय कट्ुकी सहसा भ्राकर 
कहा है--“वत्सराज' । श्राय यह्‌ कि उनके प्रशन का भकस्मात्‌ उत्तर मिल 
भया यद्यपि कञ्चुकी यहं कहने प्राया था कि व्वत्सराज ब्दो बना लिया 
गया । श्रमिपेक में रावण सीता से पूछता है कि जन इनद्रजित्‌ द्वारा राम 
लक्ष्मण मारेगयेतो रक्षा कौन करेगा ? नेपथ्य ँ--राम। ्रविमारकमें 
विलासिनी नलिनी से कहती दै कि विवाह कब होगा ? पे के पचसे शरान 
ध्वनि प्राती है) 


१६--इन ममी नाटकों मे समान नाटकीय परिस्वितिर्यो की भरवतारणा 
इई है । प्रमिपेक भौर प्रतिमा दोनों मे रावण के निवेदन को सीता शापके 
मादक देती रै । दसी प्रकार चाददत्त मेँ वसन्तसेना मी शकार के भरनूनय 
को शाप के साय भस्वीकृत कर देती है । प्रतिज्ायौगन्ध रायण परौर भ्रविमारक मं 
राजा तया तथा रानी भे पुरी के उपयुक्त वर के लिए विचार-विमशंहै। 
चालचरिति में कंस देवको के पुत्रौ उत्पन्न होनेकी वात तवे तक नहीं मानता जव 
सक कचु इसी प्रकार का प्रन नही करता । 


२० नाद्यनिरदे् फो कमी समी नाटको मे एकस पाई जाती दै । जो 
नाद्यनिर्देश है मो उनमें एक से पिक निदेथ एक्‌ सय मिलते है जेते "निष्कम्य 
पुनः प्रविदय' । 

२१--इनमे मता के नामसे युक्तपुय्रका नाम पाया जाता दै, जैत 
कोदाल्यामातः (राम). सुमिवामातः (सश्मण), चदेहौपुश्रः (उदयन) । 

र२--षन नाको में युद्ध की सूचनां प्रायः माटो, ब्राह्यणो भ्रादि षेः द्रास 
दिलाई गहै 


( २५) 
२३--पचरसव्र; कणमार, दुतवरोत्कच ञ्ादि स्पकोमे किसी घटना को 


मितं करने के तिए 'मिदेदता निक््यतां महाराजाय वाक्यका समात रूप्रसे 
श्रसोग किया गया है। 

र४--इन समो मे सामाजिक परिस्थितियां एक-षी पाई जाती द) 

२५--मावसाम्य इनकी एक वड, विेपता ह । भ्रविमारक तया बाल- 
चरित मै नारद कलट्प्रिय एवं स्वर्तत्रौ के साधकं वताये गये ह । दूतधटोत्कच 
तथा उ्मंगमेश्र्जुनकीवीरताका वर्णनहै। मृत्यु के वाद मी राजार््ो 
श्य यदःशरीर से जीविन रहने तया छाहतियों के पात तक्षी रहने का विघात 
सर्व॑त्र षाया जाता है। 


२६- इन समी नाटक में समान प्रादेदों दृष्टिगोचर होता है 1 उदाहरणाय 
ममी मेदश कौ स्वतेववा भौर विदेधियोंके निष्कान की कामनाकी गहू 
ह दषस से स्वत्रता की भिक्षा मांगने को मवहेलना कौ गर्द है। वर्णाश्रम 
धमं तथा गायो की रक्षा करना, तपस्वियों तया साधुपों को प्रसध्र रखना, 
न्याय करना राजघमे माना गयारै। 

२७---कष्ट के सम्रय "भाप ्रचिके सेतप्त न होहमे' एेषा हसौ पात्र दारा 
कहुलाना मास की प्रयनौ विशयता है 1१ 

२द~--द्नं नाटकों कौ रचना कोट साधारण कवि नहीं कर सकता । नके 
उष्चस्तर मे प्रतीत होताहै किये मात जहे प्रतिमाथयतौकविकौ ही तिया 
हो सकती दै 

न समानतार्भो से यदे स्पष्ट प्रतीत होता ईकिक्िसीएक ही व्यक्विने 
दमनाय कौरवना को होमो 1 पर नङ ए्वयिता मास दी पे भरषदा षो 
प्न्य यद्‌ विषम प्रारम्मसेदौ विवादास्पद रहा है । दा० ए० ठो० पुखालकर 
तयाडा०ए० बोः दाय इन्दे मास्त मानते है, दूरौ भोर देवधर, बुरन्दव 
राजा, पिदिरोती तपा किन्टस्तेन दन्डे मामरविव नहं स्वीकार करते। 
हा सुक्यांकर प्रादि कुथ दिदरान्‌ म्यम ममं का प्रत्य तेकर प्रतिभावौप- 
व 


ए--मा मदनतिमात्र संतप्य : --पड वाक्य स्दप्वशाखवदतम्‌, पविमारकः 
वेषा चाष्दत्त मे प्राग ४। 


( ४ }: 


१७--समी नाटको को भाषा तया शैली मे बहुत साम्य है । अनेक रन्दो, 
वाक्यो, श्लोको भरर पदों की विभिन्न नाटक मे पुनरावृत्ति को भरद है! वेही 
उपमा तथा उत्परेक्षाएे पाई जाती है । 


श८-करई नाटकों मे एेती प्रणाली प्रयुक्त हुई है कि किसी नवागन्तुक से 
ही भरप्रत्याशित उत्तर मित्त जाता है 1 उदाहरणाय, प्रतिज्ञायौयन्धरायण मे 
महातिन करई राजा कौ समी वतदाकर शरपनी महारानो भंगारवती ते पूते 
है किकोन राजा वासवदत्ता कै योग्य है, उरी समय कञ्चुकी सहसा भ्राकर 
कहता है-- वत्स राजः । प्राराय यह्‌ कि उनके प्रश्न का भ्रकसमात्‌. उत्तर भिल 
गया यद्यपि कल्सुको यह्‌ कह्ने प्रायः या कि "वत्सराज बन्दी वना लिमा 
गया! । श्रमिषेक मे रावण सीत। पे पूता दै कि जव इन्द्रभित्‌ दवारा राम 
लक्ष्मण मारेगयेतो रक्षाकौन करेगा ? नेपथ्य मे--राम। भविमार मे 
विलापिनी नलिनी से कदती दै कि विवाद कव होगा ? पदेंके पी्े से भाज" 
ध्वनि भ्राती है। 


१६--श्न समी नाटकं मे समान नाटकीय परिस्थितियों की भवतारणा 
हह ह 1 भरभिपेक भौर प्रतिमा दोनों मे रावण के निवेदन को सीता शापक 
माय टकरा देती दै । इसी प्रकार चादत्त मे वसन्ततेना मौ शकार के भ्रतुनय 
कोशापके साय श्रस्वीङृत कर देती है 1 प्रतिज्ञायौगन्धरायण भ्रीर श्रविमारक ५ 
जा तया तथा रानी मे पुत्री के उपयुक्त वर के लिए विचार-विमरं है 1 
बालघरित भँ कंस देवकी के धुवी उत्पन्न होनेरी बात तद तक नही मानता जब 
तक कचुक द्रसी प्रकार का भ्रश्न नहीं करा । 


२०-नाद्यनिदेश क कमी समी नाटके मे एकन पाई जाती है । जौ 
नोद्यनिदेश है मी उने एक से श्रविक निर्दे एक साय मिलते ह जैसे "निष्कम्य 
पुनः प्रविश्य! । 
२१--स्वमे माके नामसे युक्तपत्रका नाम पाया जाता दै, भते 
कौशल्यामातः (राम); सुमित्रामातः (लक्ष्मण) यैदेहोपु्रः (उदयत) 1 
२२--शन नाटक मे युद्ध की सूचना प्रायः माटो, ब्राह्मणो भ्रादि के दास 
दिसाईगर्दहै। 


( २५) 

२३--पत्ररात्र, कणे मार, दूतधटोत्कच श्रादि सूपर्को मे किसी घटना को 
सचितत करने ॐ लिप्‌ "निवेद्यतां निवेत्ता महाराजाय वाक्य का समानं खूप से 
रयोग करिया गया है। 

द--इन सभी मे सामाजिक परिस्वितियां एक-सी पां जाती है ॥ 

२५ मावसाम्य इनकी एक बडी. विरोपता है । श्रविमारक तथा बाल- 
चेरिति में नारद कंलह्रिय एवं स्वरततरी के साधक दताये गये ह । दूतधरौत्कच 
सेया अष्मंगमें भर्जुनकी वीरताका व्णेनहै। मृत्यु के बाद मी राजभ 
का यञ्ःश्वरीर से जीवित रहने तथा साहसियों के पक तक्ष्मी रहने का विधानं 
सवत्र पाया जाता है। 


२६--इन समी नाटकों मे समानं प्रादक्ं दृष्टिगोचर होत्ता है 1 उदाहरणा 
समी मेदे की स्वतंत्रता ्रौर विदेहियो के निष्कासनं की कामना की गई 
है । द्रुसरों से स्वतव्रता कौ भिक्षा मांगने की अवहेलना की गई है। वर्णाश्रम 
धम तथा गा क्ती रक्षा करना, तपस्विपों तथां साधुश्रौं को प्रसन्न रना, 
न्याय करना राजधमे माना गयाहै।॥ 

२७--कष्ट के समय श्राप प्रषिक संतप्त न होदये' एेसा किसी पात्र दारा 
कहलाना मास की अपनी विशपता है ।4 


२प--इन नाटको की रचन कोई साधारण कवि नहीं कर सकता । इनके 
उस्यस्तए से प्रतो होता है किये मास जेते प्रतिमाशासीकविकौ ही एतियां 
हो सकती है। 

इनं समानताभ्रो से यहं स्पष्ट प्रतो होता है किक्िस्रीएक ही व्यक्तिने 
दन मारकं की रवना कौ होगी । पर इनके रचपिता मात ही थे श्रथदा शो 
श्रन्य यद्‌ विषय ध्रारम्म से ही विवादास्पद रह! है { डा० ए० डी० पुसालकर 
तया डा० ए० बी° कीय इन्द मास्ृत मानते है । ूषरीभ्नोर देवधर, कुन्हन 
राजा, पिश्चरोतो तया चिन्टरनीन इन्हें मासरचितं नहीं स्वीकार करे। 
डा० सुकयांकर्‌ प्रादि कु विद्धान्‌ मव्यम मार्गे का भ्राश्रय लेकर प्रतिज्ञायौभ- 


१--मा भवानत्िमाप्र संतप्य :--यदं वाक्य स्वप्नवा्वदत्तम, भ्रविप्रारक 
तथा चाष्दत्तमे भावा है। 


५ ६ } 


म्धरायण श्चौर स्वप्नवासवदत्तम्‌ भ्रादि कुछ नाटक कौ नासङ्ृत मानते है पर 
कुच को भास के नाम के साय पीदेसे जोडा गया मानते ह । कुद श्रालोचक 
त नाटकोकोकेरल के चाक्यारो कौ रचना मानते ह 1 प्रस्तावना या स्थापना 
भें मासतके नामका भ्रमाव, हस्तलिपियौ का भ्रन्य प्रान्तो मेन भिलकर्‌ केवल 
केरल मे ही प्राप्त होना, स्वप्नवासवदत्तम्‌ तथा प्रतिज्ञा नाटकं मे विवाह के 
लिए संबंध शब्द का प्रयोग दन्द तर्को के 'अ्ाघारपर चाक्धारो मी सृष्टिमानी 
द है। परये बतं युक्तिपगत नही प्रतीतं होती । संमव है उस सपय नाटक 
कारकेनामदेने कौप्रयान रही हो ॥ यदि यह चाक्याेकी रचना होती तौ 
प्रामाणिकता तिद्ध करने के लिए रचयिता का नाम प्रवश्य दिया गया होता । 
उत्तरौ भारत भे मूखलमानों के परमूत्व के कारण संसृत साहित्य के श्रन्य ग्रन्थो 
के जलाने के साय ही साथ मासका साहित्य मौ मस्म हौ गया।हो श्रतः उनका 
भन्यप्रान्तो मेँश्रमावहै । रही वात विवाह के भ्यं मे "सम्बन्ध" शब्द कै प्रचार 
कौ तो मिताक्षरा पद्धति मं यह शब्द इस ब्रं मे ध्रव मी भरकषत होता दै। 
यदि चाक्यारों मे इतनी काव्य-प्रतिमा तया नादटूयकौशल होता श्रौर उतकौ 
मापा दती समृद्ध होती तो वे दूसरे माटकचक्रो की रचना करते! इन तेरह 
नारको के वाद उनकी भ्रन्य रचनायें मौ उपलन्ं होती । श्रतः चाक्यारो दारा 
इनकी र्थना नही हुई । इस प्रकार भ्रमी तक प्राप्त मूव्तियां यद्यपि पूरणंतया 
निणेयात्मक नही ह तयापि मातसमर्थक युक्तियां अ्रधिक समीचीन प्रतीत 
होती है । 
प्राचीन कवियों ने मास की जिनं विशेपतता्रो का उल्तेल किया है वे सव 
इन नाटकं मे दृष्टिगोचरहोती है । इनं प्राचीन कवियों करे नाम ईस प्रकार है 
बाणमदर, दण्डी, वाद्पति मामह्‌, वामन, राजरेवर, श्रभिनवगृप्त, मोगदेव, 
जयदेव । एन प्राचोन कवियों कौ प्रशस्तियो के प्राधारपरयदह्‌ खष्ट सपमे 
कहा जा सक्ता है कि हन तरट्‌ नारको के सपिता भासी ह। ये प्रकषस्तिणां 
प्रागे दीगर । 


१०--स्वप्नवास्तवदत्तम्‌ कौ कथावस्तु 


वत्सदेश कै भ्रधिकंश माग पर श्रयरूणि ने भ्रधिकार जमा लियाथा। इत 
राज्य कोपनः स्वामी कै भ्रधिकार मे साने केलिए वत्सराज उदयन के मिपो 


{ २७ ) 


कौ दृष्टि मे भगृधराज द्चक फी सहाया नित्रान्त श्रादरयक थी) पदन्तु यह 
सहायता उदयन भौर पद्मावती कै विवाह से ही संमव थी ! इघर्‌ उयोतिपिपो 
ने वताय थां निः पदुभावत्ती उदयन कपि रानी वनेभी 1 जन्तु जव तकः वासवद्ता 
जीवित थी, यह विवाह नहीं हो स्षकता था । वरपोकि प्राणप्रिया वासवदत्ता फै 
ष्द्तेन तो उदएन ही विवाहे के तिष्ट सहगत था श्रौर्‌ म दरक ही प्रपनी बहे 
का षिवाह उदयन से ष्यं कराने को तंपार या । श्रतः मेतरियों मे वासवदत्ता 
की स्वीकृति मे एक पद्यन्वर रना राज्य कौ पक्विमीय सीमा कै निकट 
लावायक्त नामक ग्राम मे राजङ्ीय पडाव डा दिया! के दिन जके राना 
्रासेद के लिएु बाहर गया तबे उस ग्रामे श्राय लगवादी भौर{घोपणाकर्‌ 
दी कि वासवदत्ता भरौर यौगन्धरयायप उपमे जल गये 1 तत्पश्चात्‌ वाप्वदत्ता 
प्नौरे रौगन्धरायण वेश्च वदते कर मगध के एक्‌ तपोवन भ पेचे । यदीमे 
स्वप्नवासवदत्त का प्रथम प्रक प्राम होता है। 
पहल श्रंक-- मंयल-खाने के पश्चात्‌ सूत्रधार रग पर प्राकर ध्राथेना 
करता है कि ब्तराम जी की मुजाये दरशंकों करा पालन करे । श्रनन्तर वह्‌ फुः 
कंहनाही चाहता दै कि नेपप्य मे टो, हटो' की भ्रावाज होती ह । उत्ते घ्यान 
से मुनकरबह्‌ कदत है-श्ररे ! प्रह सो मग्धराजकुमारी के नौकर तपस्वियो 
कोटा रहे है" । इतना कट्कर वट्‌ चला जाता है \ तव ॒श्रवन्तिका के वेश- 
मे वासवदत्ता शरोर सन्यासी का देश धारण क्ये हए यौगन्धरायण श्रते ह + 
परिफहिमें दया तपस्वि को इट जाते की वात सुकर वासवदत्ता योधन्व- 
शयेण से कृती दाये { ये उजनडड सिपाही कही हम लोगोको मीन हटा 
च+ इतने मे मगवराजनुःमारी पदुमावती का जो उस समय तपोवन भे निवास 
करने वली श्रपनी भाता को दक्षन करके राजधानी को लौद रदी थी श्रौर 
तापी के भ्रनूरोध पर उस दिन वहाँ के श्राश्रममेषटुरं गङ्‌ षौ, करयुफ खनः 
सिपाहिर्यो को सेर देता है र प्दृमाक्तौ की शराञ्चा से याचको को मनोवाँित 
दाने देने फी पोपणा करता है 1 पौगन्धरायण जो पुष्पक प्रावि च्योत्तिपिगो 
के कक्तारृलार पदुमायक्ी कौ श्रपमे महाराज उदयत की होने बानी रानी 
सभन्नता है, इस ्रवसर से लाम्‌ उठता है 1 वह्‌ पदुमावतती से श्रमनी कल्पित 
भगिनी बासवद्ता को धरोर सवने की श्रायेना कर्ता है 1 पदूमावत्ती उभे 
स्वीकारकःर लेती है । बातचीत के सिलविते मे तापसो पद्मादती के विवाद्‌ कौ 
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(चचा छेड देती है । पश्यादती को दासी तपौ को बतातीदै कि उज्जयिनी के 
“राजा महासेन के पुत्र के साय राजङमारौ के विवाह-सस्बन्ध कौ चर्वा चल रही 
है 1 इतने मे एकं ब्रह्मचारी, जो लावाणक गौव से लौट रहा था, वहां बिध्रामं 
केलिए ठक जाता । कुशल प्रन होने पर वहु मपे वेदाध्ययन भ हुए विघ्न 
का कारण बतति हुए कता है--*लावाणक्‌ गाव मे रहुने वात्ते राजा उदयन 
“एक दिन जव शिकार परथे तेव उषगांव भे प्राय लग जनि पे उनकी प्रियतमा 
वामवदत्ता प्नौर म्री योगन्वरायण जल करे भर मये! शिकारसे तौटने पर 
जव जाको दुःखदं समाचार मिला तो उन्होने उसी प्राग मे कूद कर 
`प्रमना प्राणदे देना चाहा । पर मधियो ने वडेप्रयलसे उन्हे रोका। तेम से 
वे वहत रोते ई, वासवदत्ता के प्रघजने भ्रापूषणोको छती क्षे लगाकर बार 
"बार मूच्छि्तहो जाते ह। परन्तु मण्वान्‌ नामक मंत्री बड़े कष्ट एवं धेयं से 
उनको रक्षा कर रदा है 1 इस समय लावाणक भ राजा का रहना उचित न 
` समक्षकर मनो लोग उन मन्यप्रले गेह । राजाके चले जाने पर वह प्राम 
हवी हो गया । इसलिए हम मी बहौ से चते पाये । इतना ककर व्रह्मचारी 
घला जाता है । परु वाहवदत्ता भवने प्रति भ्रपने पति कै भरादयं प्रेम कौ 
शुलकर बहुत सन्तुष्ट होती है प्रोर पद्मावती मी उदयन के गणो से मरमावित 
षर मन भें उसे प्रेम करने लगती है! भरनन्तर पद्मावती से भ्राजा पाकर 
यौगन्धरायण के चते जाने के वाद तापसी घे, भतुरूप पति कौ प्राप्ति फाभाशी- 
यौद लेकर पद्मावती वासवदत्ता एवे निज परिवार के साय प्रस्थान कर देती है1 
द्रा प्रंश--पापवीततामण्डल के पास पद्मावती वासवदत्ता फे साय गेद 
से्ती है । काफी देर तक सैल चकमे फे दाद जब दोनों विधाम, कर रही है 
प्त समय वाम्नवदत्ता परिहास भे पद्मावती से कहती है--बहन ! गेंद सेने 
कैः कारय लाई वदने ते तुम्दारे दाय मानो द्षरेकेहो गवे ह । प्रवतो तुम 
भध हो मद्िनकोबहू होगी! इम पर पटूमावतीकोदासौ इस दस्य को 
`मकट करती है किपदूमावनौ वत्सराज उदयन्‌ के गुणों पर्‌ प्रनुरवत है । ठीक 
खमौ समप पदूमवनी को उपरमता प्राकर सूचनादेतोहै कि उदयने साय 
प्टूपाधवो का दिदाह तयो गवा । किर दरम दासो क्तेक लिएु पाती 
कि पराह (दिवदको भुम है, पतः तोध्रवा कौलिएु 1 दषे दार सव 
प्न्तःपुरमे चतौ उतो है1 
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तोत्ता श्रं फ--पघ्ायती केः विवाह कौ खुशियां मनायी जा रही ई किन्तु 
वा्षवदत्ता के लिषएु यह्‌ विवाह दुःखदो रहा है । मना वह्‌ श्रपनी ही रश्रलो 
सै श्रपने पदिको पराये होत्ते कंते दख सक्ती है ? इसन्िए बहु राजमहल से 
निकल करमने वहमाने के लिए नजरबाग मे चली जाती है1 धसे सोजत्ती 
हई एक दासी भी वही जा पहुवतो दै ग्रौर उते पद्मावती के लिए दिवाह~ 
मालागरभदेने केलिए ग्रपनी महारानी का सन्देदा पुनती है। विवधः, 
वासवदत्ता माला भूथने लगती हे । परन्तु उस्र पाला मे षड्‌ भ्रविधवाकस्ण 
श्रौषधकौ ही गूधती दै, सपली-पदेन को नेहौ । इतनेमे दूसरो दासौ ध्राती है 
श्रीर माला लेकर पहली दासी के प्राय सीध्रतासे चक्तीजाती है। इवर 
वासवदत्ता श्रपते पति के साय पद्यावती के भिवाह्‌ से प्रत्यत व्ययितं होकर 
सान्ति पाने के लिए सोने का उपक्रम करती है! 


चौथा भ्रष--वियाहोत्मव मे नित्य नये-नये पदाय को दुसनटू्कर लाने 
ते भिहूपक को मन्दा हो जाती है, जिते वद दाप्री ऊ साय वार्तालापं मेँ 
प्रकट करता द प्रनन्तर पथ्रावती वासवदत्ता प्रौर एक दासी के माध प्रमदकन 
भें जाती दै। वहां प्मावती दासी पि कु शेफालिका क पलो कौ चुनवाती दै 
परीर कु प्रियतम केः मनोषिनोद फे लिए भिषरे हए पड रहने देती है 1 फिर 
श्रातचीत के पिल्ले में पयावती उदयने के प्रति श्रपना प्रत्यत प्रनुराग व्यमत 
रती है । उसो समम उदयनं प्रौर विदूपक वसन्तक भी प्रमद्न मे भ्रा जाति हु ! 
पप्तावतौ वा्वदत्ता फा स्यात्त करके भ्रपने पति से पित्तना नहीं चारेती । 
इगतिए समी सतांन मे छिप जाती हँ । उदयने रोर वसन्तक भी ददद्‌ कौ 
तीषी धूपतेदघने कै निए उमी सताङ्ुन मे जाना चाहवे] स्न्ुदापी 
सतानुंज कौ प्रमान लता षौ इतने जौरमे दिला देती है क्रि उप्त पट्वैट 
हए समी भौरि उने सगने ६, जिनके काट खनिः मपसेवे दोनों धुम्नभन 
मकर उतरे पासं हौ रषे दए दिवा-नंड पर चठ जाति है! वहा पिदरपक 
जाते पृषता है--शप्राप कौत्तद वामवदतापथिकप्रिययौया प्रव पावनो?" 
राजां उत्तर देता रै--प्धादतो सद गणो गे प्रिय होने पर मो यागवदत्त म 
प्नन॒रस्त मेरेमन को सी मही पाती ई" इस प्रषार परिस्पिवः यर्दा 
मं वासवदत्ता का पोक उमे कैकारणरागा कौ पर्वोचे प्राम वहने तमि 


[ 
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डै। विदूषक मुल धोने कै सिए पानौ लति जन्ताहै। इधर प्रवर देखकर 
चवदत्ता पदयावती को राजा के पासं मेज कर स्वयं वहाँ से खित जाती है। 
विदूषक के लौटने पर पदूमावततो उपे राजा के भ्राम का कारण पूदती है । 
चह चतुरता से रहस्य चिगाते हुए उत्तर देता है किं श्रवो मे काशपुष्पं के पराग 
पड़ जाने से श्रु प्रा गये । तव पद्मावती राजा की भा घोने लगती है । फिर 
राजा को प्रणय-ंकुट से बचाने के निष्‌ विदूषक स्मरण दिचाता है करि उनको 
ज्ञो मभवराज के सम्मानाय एकं प्रौति-उत्सव में जाना दै, इसलिए शीघ्रता की 
जाय । यजा मौ उक प्रस्ताव का समर्थन करके वहां से चल देता है। 
पाचयां भ्र॑क--पदूमावती सिर-दरं से पीडित है । इसकी सुचना वासवदत्ता 
कोदेने के लिए पदिमिनिका नामक दापो मवुकूरिका नामकौप्रभनौ सलौ को 
मेजती है रौर स्वयं वसन्तक को दुदर राजा के पसि मी यह्‌ समाचार 
भिजवा देती है । राजा श्रपनी पत्नी का दुःखद समाचार सुनकर समूदरगृह मेँ 
जातारै, जहौ पर्मावती कौ शय्या लप्र गई थी । परन्तु वहां पदूमवतीकोन 
देख कर उ्की प्रतीक्षा में राजा उती शय्या परलेट जाता है श्रौर विदूषक 
शोत से वचने के लिए कम्बलं लाने चला जाता है! इसी वीच वासवदत्ता वदी 
श्रातौ है। वड वस्तरादृत राजा को पदूमावतो सम्लकरउसीकी बगलमेंनेट 
जाती है; पर उसके हृदय मेँ एक श्रपूुवं भ्रानन्दोल्लास उठता है 1 वह इसका 
कारणदूदना ही चाहती है कि राजा स्वप्न मे [वासवदत्ता कास्मरण करके 
कू वोलने लगता है। वासवदत्ता पलग पर से उठजाती है प्रर श्रपने 
श्रिपतमका मुह्‌ निहते दृष उक्ती लटकटी हृ मुना को पीर से शम्या पर 
रलकर बाहर चली जाती है। प्रियतमा के हायका स्पशं पाकर राना उढ 
जाता है भोर उपे पकडने फे लिए सपकता है, पर दरवाजे टक्कर खाकर 
गिर पडता है । विदरूपक के लौटने पर राजा उएते कहता टै कि वासवदत्ता 
भ्रमी जीवित है दिपक इसे स्वप्द भ्रयवा प्रवन्तिमुन्दरी नामक यञ्जिणौका 
दशनं यनाता है । इतने भें मगषराज दशं कामेजा दुमा कंचुकी माकर उदयत 
मे कना है--प्रापका सेन्रतिं रमण्यान्‌ मगचेदवर की सैन्य-मदायता से 
परादधि नामक थतु परर वदां करे जा रहा है। घाप रीप्र तैयार हौं + इतं 
अकार सन्देश पाकर साजा युद्धोचित उह दित्ननि इर्‌ सहाई ॐ लि्‌ प्रस्यान 
करदेतादै। 
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षठा धंक--पंम्राम में विजयी होने के वाद एक दिन उदयन को घोयवती 
नामक वीणा, जो वासवदत्ता को श्रत्यन्त प्रिय यी, सूर्यामख नामक प्रासाद मँ 
किसी व्यमित मे प्राप्त हौ जाती है। राजा उक्षे गोद म लेकर विलाप फरने 
भगता द । इरी बीच वासवदत्ता के पिता पौर माता द्वारा भेजे हए कंषुकी 
श्रौर यासमेदता कौ धाद विजय के उपलव्य मे वधाई देने कै ल्लिएु उदयनके 
पास भराति ह कुशल-प्रत कै श्रनन्तर वे राजा-रानी का सन्देश लुनाति हुए कहते 
ह--पदपि वासवदत्ता श्रव नदी है, फिर मी हेम तुम्दं प्रषने पू््रोके तानह 
समते दै1 जव तुम श्रपनी चपलता के कारण विना विधिपूर्वकं विवाह किये 
ही यहा से वासवद्ताको सेकरमाग गयेथे, तमो हमने तुम दोनो के चिव 
लिचवा कर नकली विवाह कप दिया या! भ्रव तुम यह्‌ पित्र देखकर चित्त 
फो शान्तकरोः1 यह फटकर पाई राजे के हापमें चिर समित करती है। 
पद्मापतो चित्र मे तिवत महिला को देवकर राजास कहती है रि मेदे विवाह 
मे पूरं रोक द्री स्वरूप को युवती को कितो संन्यासी ने प्रपनो बहुन उता फर 
भेदे षाग घरोहररवदिपाया। वहप्रमी मौदृगरे सरणे रहरटीदै। 
उमा माप प्रवन्तको दै। पह सुनकर राजा उसे दुला साने कै तिए्‌ पाषा 
देता दै । मौ बय योगन्परायण मौ प्रपनी घरोदेर वापिस तेने के तिए उपत्पित 
टो गावा 1 प्रदमितिका केः वेश मं वावदतता जव वहा लाईजतौषैतो उगकी 
घा यमुर्पा उवे (पहचान कर दती दै-“परे ! पह तो थारवदत्ता ६ ॥ 
द्म पटद्जा प्रपनोप्रात्नामे उषा पट हटवा दै! भरफरददेष कर 
यौमन्परापण मौ प्रपना फलधिचदेय हटाकर राजा का जय-पो करता द। 
वावद्ता मौ उमम स्वर मेस्यरमिनातो है । परात्‌ राजा ते प्रपने प्पाप 
मैः लिप्‌ क्लमा-पादना करते हए यौगन्यरायय रदम्योदुपाटन करता टैकि किमि 
धरार प्रदे स्वामो के कस्माणम्ौ दुष्ट मे उमने दमध्वात्‌ धादि सश्रियो 
को गताहु ने दौ योजना दन, निनरेः प्रनुमार उर वासवदत्ता को राजा 
ेपामते हाद पटूमायनी कै पाग परोटर रना षटा1 दगङरः शदिगय 
कैः दर्यपिनो जते रे प्रस्तादक माप बरतनयाष्य दिगताङर नाटक रपराप्व 
हो जाताहै। 
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११ प्रमुख पानो का चरित्र-चित्रेणं 
{१) उदयन 


उदयनं स्वप्नवासवदत्त नाटक का सवंगुणसम्पन्न नायक है । ययपि नाटकीय 
परिभाषा मे बह धीरललित दै, किन्तु धीरोदात्त नायक का लक्षण मी उसमे 
धटतारहैा 


उसके शुण--वह एक पराक्रमशील युवक है । क्षात्र धमं $ समी तत्व 
उसमें मलीमांति विद्यमान हैँ 1 उसमे रसिकता एवं गृणग्राहकता की भनोली 
परख है। उसकी श्रान्तरिक तथा बाह्य भकृति का सामञ्जस्यं घड़ा ही भ्रमा- 
वोत्यादक है । वह्‌ समूद्रके समान गम्मीरधीर एवं सुशीलता की परतिमूति 
है। उसका हदय श्रत्यन्त कोमल, दयालु तया दुढ्निर्चयी' दै । 


उसका पत्नोवरत--वह एक विश्वसनीय पति है। उसका भ्रपनी पली फे 
भरतिप्रेम बड़ा ही भवल एवं निष्कपट है। उसकी प्रियतमा वासवदत्ता कै 
भ्रग्नि म जल जाने का प्रवाद प्रसारित हो जाता है । वह्‌ इस समाचार से इतना 
व्ययित होता है कि स्वयंको मी उसी ्रण्निमे मस्मसात्‌ कर देना चाहता है । 
किन्तु मन्वियों द्वारा भ्रगनिमें कूदनेसे रोक लिए जाने पर वह्‌ वासवदत्ता के 
जले हृष्‌ भामूषणो को छाती से लगाकट मूच्छित हो जादा है । उसके दसं 
भ्मनन्य प्रणय का वर्णेन करते हुए ब्रह्मचारो को भो कहना पडता है-- 


मेवेदानीं तादु शाश्चवाका नैवाप्यनये स्त्रीविजेयर्वियुक्ताः ११ (भ्ंक १ श्लोक १३) 


यह्‌ उसका वासवदत्ता-वियोग-जन्य सन्ताप बड़ा हौ दीपं एवम्‌ प्रश्मनीय 
दै वासवदत्ता की आकृति उघकी श्रां मं सर्वदा प्रत्यक्ष-सी दिखाई पड़ती 
&ै\ वासवदत्ता को विस्मृत कर देना उसके लिए समस्या है, नितान्त शरसम्मवं 
दै । उमक्ौ नवपरिणीता वय पद्मावती का विदिष्ट सौन्दयं मी उसके हृदय को 
भ्रष्ट फरने में श्रषमवं है । विदूषक से वह्‌ कहता है-- 


पद्मावती सहमता मम यद्यपि रूपशीलमायुर्यः । 
वासदद्तावदधं न सु तावन्मे मनो हरति 1 (भरंक ४ लोक ५) 
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इसका मतलव यह्‌ नहीं है कि देहं पद्मावती से कम प्रेम करता । व्र 
उसके पिरद शो वात सुनकर व्याकरल होता है भौर मन मे धेयः प्रकारः 
की परादक्रापे करते हए कहता दै-- 
शटपिया समुरितां युणत्तश्च युक्तां 
सप्या प्रियां मम ठु मन्दं एवा शोकः 1 
ूर्षमिघातसर नोऽप्यनुभूतदुःखः 
पदूमावतोमपि तयेव समर्थयामि 11 (भक ५ ६तोक २) 
उसको दिलासम्रियता--ययपि वदं एक वौर एवं श्रेष्ठ पुर्प है तयापि 
उपमे प्रारम्मिक प्रवस्था कौ चञ्चतता कम नही है । वह इतना प्रधिक विलासी 
तथा कामप्रिय है कि वासवदत्ता के लावण्यं मे श्रासक्त हो जाने के कारण 
राज्य तक खौ बढता है1 पदं तक कि पदूमादती के िवाहोपरान्त पूनः प्राप्त 
रज्य से उसे सन्तोष नही होता । उस समय भी वह्‌ चाप्रवदत्ता के लिए भ्रातुर्‌ 
दौख पडता है । स्वप्न में वासवदत्ता से प्र्ने का उत्तर मापना उपकौ भासित 
की चरम सौपराहै। 
शश्रिये 1 हा श्रिषदिष्ये ! देहि मे प्रतिवचनम्‌ # 
उसे को उत्तर नदौ भिलता है । फलस्वरूप वासवदत्ता फे षष्ट होने की , 
सम्भावना करके तक-वितकं कटने लगता दै-- 
क सूपितति ? 
भ ८ > 
“ययकुपिता किमयं नालडकृतानि ?' 
विदपक के कह्ने पर कि--वाप्तवदत्ता करौ मृत्य हो चुकी है, श्रापने स्वप्न 
देखा होगा--वहं विमोर टौकर कह उठ्वा है-- 
शथदि ताकदय स्वप्नो धन्यमप्रतिगोवनम्‌ ॥ 
श्रयायं चरिध्मो व स्याद्‌ विभ्रमो ह्यस्तु मे सदा ।“ (क ५ इलोक ६) 
उरस्कौ घौरता श्रोर व्यवह्यर-कुश्चतत्ा--उ्दयन को पाण्डवं से 
उत्तराधिकार मे स्वाभिमान ब्रोर शोपरं मिला या । वह्‌ पाण्ठववेशीय राजा 
स्व० द०--३ 


. & + 


श्लोक को पुत्र ्रोर सहशचाक का पौत्र था । मागवत के श्नुसार्‌ श्रगु की 
छन्वी पवी पीढी में दमन की नाम प्राता ह । इषो दुदेमन का नामन्तर 
उदयन ह। वह्‌ राजीचित गूणों से सम्पन्न है । जब मगयरजं का कञ्चुकी 
उपि शुढ मे चलने फे लिए बृ्लाने भ्राता है तो वह वीरोचित शब्दौ म 
कटता ै-- 
(उपेत्य नागिन्तुर्डधतीे समार्णाग दारणकर्मदक्षम्‌ 1 
विकोदाणोग्रतरद्धभद्धे महा वामे युधि नाशयामि ॥ (भंक ३ एलोक १ ३) 


यह्‌ षाक्य वीर प्रौर साहसी ही कह सकवा है, भीर या विलासी नही । 
मापन का कंचुकी उदयत को वधार देते हुए ठोक ही कहता है कि श्रपिण 
हि मरेन्यीः सोटाहैरेव भूग्पते ४ 

अवन्तिका को सोटानि के समय सायो की निपुमित उदयन के व्यावहार्कि 
ञान को प्रकट करनी है । भक्ञातवाप के चाद वासवदत्ता के पुनः प्रकट होने 
पर वह्‌ सन्देह का एक न्द भी मुह्‌ से नदी निकालता दै । समण्वान्‌ के ह्य 
को निनान्त गोपनीय रखने पर वहे श्राश्वयं तो करता दै, किन्वु उष पर 
करुद्ध नदी होता । प्रमोदवन मे भ्रपने भौसो का सत्य कारण इसलिए नही 
यताताकिंउषपे पद्मावती को दुःख होगा । मगघ जकर युद्ध के तिप्‌ देक 
से महायता प्राप्ठ करने मे सफलो जाना मी उसकी व्यावहाप्कि कुत्ता 
का परिवपषूदहै। 


(२) वासवदत्ता 


यासवदत्ता नाटक की प्रधान स्वया मापिका है} उसमे एयमर्हिपौ मे 
श्रनहपम लावण्य, दुदिमसा एवं सवेदनायुबत फोमतता दै} 

सकष स्वासिमान--पयपि यह्‌ एकु निःस्वाये पत्नी है, पति फे लिपु 
स्स्व का त्याग कर कतो है तथापि उस एक भका की भ्ात्मम्मान की 
सावना श्रचुर माता में विमान है । प्रथमाक मेँ उसका भ्रात्मप्तम्मान एष 
स्वाभिमान पतरेक स्यसो चर्‌ उदम मादनः के साप जगि हौ उठा । 
भ्रासम्म मं तो षह पूणे छारमसम्मानी महिला प्रतीत कोठी दै 1 संन्यामोविशधारौ 
यौवन्दसदय्‌ के साच प्रषिष्ट होतो दृह वद्‌ दो क्मंषारिपौ द्वार “उत्सर 
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उत्सरत श्रर्याः १ ` का श्रदेशं पुनतो है 1 उप्त समय वह प्रने मी हटाये जाने 
की श्राशंका से स्वामिपान को ठेस लगति देवङर्‌ तुरत यौगन्वरायण से प्रन 
कर वदती है--श्रहमपि नामोत्वारयितव्या भवामि ?") वरदं दष उत्सारणाजन्य 
श्रममानं को इतनी संवेदनब्ीनता से भ्रनृमव करती है कि हडात्‌ उरक मूख 
से निकल जाता है--श्ायं { तथा परि्रमः परिखेदं नोत्पादधति यापं 
परिभवः 

उसकी पतिपरापणता--वातवदतता पति केप्रेममें श्रत्मत्याय की मूति 
है 1 साय ही वह्‌ श्रत्यन्त बुद्धिमती एवं कततेव्यपररापण है । बह यौयन्धरायण की 
यौना ्रिनाक्रिसी तकं-विवेक के स्वोकार कर लेती है। योजना की सफली- 
भूत श्रवधि पर्यन्त उति श्रनेकेशः कष्ट उठाने पढते है; किन्तु उपमे मी वह्‌ 
भ्रनुपम श्रानन्दका ही भरनुमव करती है, क्योकि उसमे उसके पत्ति का हिति 
निहित ह । उसके लिए पति का पुल हौ स्स्व है। नवविवादिता प्दूमावती 
रूग्ण हो जती है इस समाचार से उतत प्रघघ्य पीड़ा होती है; क्योकि उत्तका 
पति बहुत दुःखी दै । एक सो उघठका वियोग, दरूवरा मगोविनोद के एकमाव 
साधन (पद्मावती) का श्रमाव 1 बह कह उठती है--श्रापुव्स्य विश्रामस्थान- 
भूता इयमपि नाम पदुमाक्ती भ्स्वस्या जाता ॥' उसकी पतिपरायणता के कारण 
ही तो राजा उक्तकी कल्पित मृष्यु पर प्रपनेप्राण देने को उतारू हो जाता दै । 
ग्रह्यवारीने रीक्नहौ कहा हैकि धन्य वह स्त्री जिका पति उसे मरने के 
पश्चात्‌ मी दस प्रकार स्मरण करे-- 

ष्वन्या घास्त्री यां तथा वेत्ति भर्ता। 
भतुस्नेहात्‌ ता हि दण्वाप्यरग्वा 1" 


उष नारो-सुलम ईर्प्या--उदयनके हदय कौ एकमात्र श्रधिकारिणी 
वामवदत्ता प्ररनी मलौ (सीत) की सरक्षक्दामे जीवनयापनं कर्‌ र्हीदै। 
रेस परिश्यिति भँ उसके प्रन्तत्‌ मे दि ष्या के माव कमो-कमी क्ते 
कोने से लगते है । 'भायंपुगोऽपि पररय सवृत्त व्यया के कितने गहरे-माव 
हि! उपक हदय-मन्दिर का देव अन्ये प्रनिष्ठितिदोने जा र्हा है, यह्‌ उसके 
लिये नितान्तं श्रसह्य है 1 इसलिए वह पदूमावती के विवाह-षंस्कार फे समय 
स्वय कौ प्रमोदवन में प्रच्छन्न रसती दै । इतने प्रर भी वह्‌ प्रतिक्षण चवेष्ट 
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रहती है कि कें यौगन्यरायण कौ योजना निष्फल न हो जाय जीवित 
रहते पति के मूख से “वासवदत्ता बद्धं न तावन्मे मनो हरति! चुनकर श्रपार 
श्रानन्द मिलता है । वह्‌ कह उठती है--्त्तं वेतनमस्य॒परिखेदस्य, प्रह 1 
श्रजञातवापतोऽप्यत्र बहुगुणः सम्पद्यते 1" 

वास्तव में वासवदत्ता नारी-ुलम समस्त शणन्दोयो से युक्तहै, तथापि 
चह एफ भ्रादशें महिला है, विधाता कौ कमनीय कला का विशद उदाहरण है । 


(३) पद मावती 


पृद्मादती नाटक की दूसरी स्वीया नायिका! नाटक में इसका ददन 
सरवप्रयम कत्यामाव में होता है ! ~ 


यह्‌ मगध-नरेश दशक की मगिनी है। यह बड़ी ही उदारहूदय 
राजकुमारी है । घर्भप्रियता का पूणं सञ्चार इसकी ह्तन्वरी फो प्तकेत 
करता रहता है । यह्‌ प्रतिज्ञापालन, सहानुमूतिशील एवम्‌ प्रतिभासम्पन्नं 
महिला दै 1 

परहदयता---पद्मावती का स्वमाव भ्रत्यन्त ही स्नेह ठेधा सौदादं भे 
परिपूर्णं है । न्यास रूप मे वासवदत्ता को भ्राप्ति पर वह्‌ तुरन्त कह उठती 
है--“भवत्‌, भवतु ! भार्या प्ामीपेदानौं संवुत्ता ।' दोनों का पारस्परिक स्तेद्‌ 
वडाहीप्रगादहो जाता है ब्रह्मचारी हारा जब वह्‌ उदयन का शोक सुनती 
दै, उष समय उसे महती कलान्ति का भनुमव होता है । जव उसकी मोहमूक्ति 
का समाचार सुनती दै तो कटती है--दिष्ट्या ध्रियते । मोहं गत इति भूत्वा 
दू्यमिव मे हदयम्‌ ।' 

पलि-स्नेट्‌--पपने पति ॐ सिये उसके हूदय मे भरपार एवं पाश्वत प्रेम 
है प्रपने पतिमे किसी प्रकारका दोप देवनां था सुनना नहीं चाहती । 
म्बयं कष्ट उठा कर उपे मुखी देने के लिए यटनयीलं रहती दै । बेटी एक 
धार जप उदयने को पटूमादतौ को प्रपेश्षा वासवदत्ता पर भ्रधिक प्रेमं प्रकट 
फटनेके कारण पदाभिष्य शह देती हैते वह पुरन्त षेटी को रोक्तौ हए 


भदत दै-हता 1 मा मेवम्‌ } सदाञ्िष्य एवा्पषुद्रः य॒ दानीमप्यया 
णददत्ताया गुणान्‌ स्मरति ! * 
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भारीनुलभषषया का प्रमावे-भपतो सोत वासवदत्ता के {परति उदयन का 
प्रम देवकर वह्‌ न दुःखी होती है न ई्य करतो है ।` प्रत्युत वास्वदता के 
भरति भरादरका माव रवते हए जद मी उसका नाम तेतीटै तो उसक्ेताम 
ते पूर्व र्मा षन्दे का व्यवहारं श्रवस्य करती है । इतना ही नही, चित्रफलक 
मे श्रवन्तिका के समान वासवदत्ता का छप देघकर दह वासवदत्ता के जीविते 
होने के विषार से गद्गदो जातौ है। फिर वासवदत्ता कै भ्रकट होने पर 
बह भषनी श्या-शून्यता एवं सहज स्मेह का परिचियदेते हए उतके पैरो पर 
गिर कर क्षमा मांगते हृष कहती है--शभ्रये 1 सफौजनसमुदाचारेणातितरन्तः 
समुदाचारः । तच्छीेण प्रसादयामि ॥' 
उसकेः विषम मे विदूषके कंठ्ता' है--तत्रमवती पवृमादतो तदणो, दर्शगोया, 
श्नकोपना, भ्रनहंकारा, नपुरवाश्‌, सदाक्षिण्या ॥' ये हैं उपमे गूण । 
(४) यौगन्धरायण 
यद्‌ वत्सरान उदयन का मतरौ श्रीर राजनीति मेँ बाणक्य के तुत्यं दुरद्शी 
है । पह्‌नाटकंकाएकप्रकारसे केद्र-बिद्टुदै) 
स्याभि-मर्ति- यह एक पूर्णं स्वाभिमक्त मंवी है; (पने स्वामी तवा 
राण्य के हिव के लिए सर्वस्व तयाग सकता है 1 स्वामी के [लिए यह्‌ प्रारम्मसे 
लेफर अन्त वेक श्रमेक प्रकार की भाप्ये को रहन करता है ! स्नमं उदयन 
ने उसकी प्रशंषा की है-- 
निष्योन्मादैडच पुद्धैवच शाश्त्रृष्टश्च मन्तितेः ॥ 
भवद्त्नैः खल्‌. वयं मन्जमत्नः समूदताः ¶॥" 
चातु --पौगन्धरायण एकं प्रर प्रनावान्‌ तथा कायं कुशल व्यक्ति है । जव 
पद्मावती दान की चोपमा करती है, चह तुरन्त प्रीं बनकर उपस्थित हो जाता 
है श्रौर इसी के वन पर वासवदत्ता पद्मावती के पास पुप्त रूप मे रहती दै । उसी 
क प्र्ञा का परिणाम दै, जो उदयन का राज्य उन्हे पुनः प्राप्त हो जाता है । 
सुणग्राहिता--उयमे द्रे क गुणो की पहचान करने फो श्रद्ुत्त कमता 
ह 1 समण्वान्‌ के किये गधे परिथिम्‌ को मुनरुर बह उतरी मुक्तकुठ से प्रशंसा 
करवा ~~ श्रहो सहदूमारमुदरहति समण्डा 1 कु” 
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"सविधमो ह्ययं भारः प्रसवतस्तस्य तु शमः 1 
तस्मिन्‌ सर्वमधोनं हि यवाथीनो नराधिपः ¶" (भरंक १ स्तोकं १५) 
यहं है उसकी गृणम्राहकता । 


समस्त नाटक मेँ यदपि यौगन्वरायण के दर्शेन केवलं दो टी स्यलों पर 
होते ह तथापि हम उते एक प्रकार से नाटक का वह सूर कठ सकते है जिस 
से पूरे नाटक की एक-एक घटना की व्याख्या निकलती है । 


(५) वसन्तक 

वसन्तक नाटक का विदूषक है । इस नाटक मेँ विदूषक मासं के प्न्य 
नाटकों के विद्रयकों की अपेक्षा भ्रधिकं गम्भीरदै। केवलदो ही प्रों (में वहं 
दिखाई पडता दै 1 

उत्तरौ सजगता--वसन्तक केवल हास्य-रस-साघन श्रथवा मोजन-मटु ही 
नही है, वरन्‌ वह्‌ स्वेदा राजा के साथ रहकर उसके प्रत्येक कायं मे सतकंता- 
पूर्ण प्रहरी का-सा साहाय्य देने वाला परात्र है । हं भ्रपनी सजगता के कारण 
राजाको सभी धिम परिस्थितियो से बचालेता है मौर सम्मित्रकी माति 
उसे श्रपने कत्तव्य कर्मो मे प्रेरित करतः रहता है । जब राजा वासवदत्ता कीः 
यादहोभ्राने से रोने लगता है श्रौर वहां पद्मावती एकाएक भ्रा जातीहै" उस 
समयं वहं बडी सावधानी से पद्मावती को राजा कौ प्राखोमे श्रासू श्रानेका 
कारण बताते हुए कता है--“भवति ! यातनीतेन कारकूसुमरेणुमा भक्षिनिपतितेनं 
साभुपातं वतु प्रभवतो मुखम्‌ । तद्‌ गृहात भवती इवं मुलोदकम्‌ ।' फिर वहं 
राजा कौ स्मरण दिसाकर किं 'भ्रापको मगषेश्वर के साथ स्वागत-समारोहमें 
चलना है, शध प्रस्थान कीभिपे" वहाँ से हटा देताहै। इतना ही बही, वह 
श्रविक मोजन कै श्रति मो साववान रहता है कि कही श्रनीर्णे न हो जाय । चेटी 
के पूते पर भोजन न करने का कारण वताते हए कहता है--्रधत्पस्य यमं 
कोकिलानाम्‌ प्क्षपरिवतं इव क्‌क्षिपरिवर्तः संयतः 1 

पणं स्वामि-मद्ति--यह वडा ही स्वामिमक्त सेवक है । मानव फेसमी 
सौजन्य, सहानुमूति भादि गुण उसमे पूणल्ये विद्यमान ह । वह॒ राना के दुःख 
र दुख तया चुल के भ्रवसर पर स्वयं को भी सुली समश्षता ह । इसधिए 
राजा मी उस्र पर तना भ्रधिक विष्वा करता है कि उसे ्रपनी सव वाते 
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बता देता है । यौ तक कि प्रपनी दोनो पत्नियों के सम्वन्यभं मी. भ्रपने 
विचारो को व्यक्त करदेता दहै) 

१२--स्वप्नवासर्वदत्तम्‌ कां नामकरण 

इच नाटक के नामकरणे कवि की सूष्मान्वेपिणी प्रज्ञा का प्रदर्शन है । 

दशमे स्वप्न का दुष्य त्यन्त ही मावपूं प्रौ नाटकीय महस्व से भयादप्रा 
दै । यह स्वप्न पांचवें श्रक मै घटित होता है । राजा वासवदत्ता कै प्रथम प्रेम 
में विद्धे होकर उठे स्म-सौन्दपे के चिन्तन भे मम्तदै। ठते नीद प्रा 
जातौ । वह स्वप्न देखने लगता टै) स्वप्नमे उक्ते श्रपुनी प्रियतमा का 
साक्षकार्‌ होता है 1 वासवदत्ता उप्तके प्रश्नो का उत्तर देती दै 1 प्र घटना 
के पश्चात्‌ राजाफो श्रपनी प्रेयसी के जीवित रहने प्रौ कालान्तर मे प्राप्तो 
जनिफोदृद्‌ श्राशा वेध जातीदहै। स्वप्नोद्धू यह्‌ भ्रादा ही पति-पल्लीगै 
निर्वन साह्चेयं का मागे प्रशस्त करती है, जो ताटके का श्रत है1 कवि दषं 
स्वप्नदुष्थ से इतना प्रादित या प्रर्नहैवि दसी के नाम प्र नाटकं कानाम्‌, 
एव देता ६, जो भ्रत्यन्त उपयुक्त दै 

१२३-- स्वप्नवासवदत्तम्‌ का मूत्याङुन 

(भागन्नादक-चमरेऽपिच्ेरेः विन्ते परीदिवुम्‌ ॥ 

स्यप्नबाप्षवदत्तस्य दाहकोऽमून्न पायकः ।। राजरोखर (वीं शवाब्दो) 

यमेकोजकों ने यास के नाटकं कौ परोक्ता के लिए उन्हें समातोषना 
कै प्रणति में पाया, पर्तु 'स्वप्नवसिषदत्तः नापक नाटफः उस पण्निमे न जता 
प्रति परीफणोपरन्त धेष्ठ सिद टपा । 

'्वप्नयामवदत् महूकिवि मास कौ नादुयकला का सर्वो्ष्ट उदाहूरण 
है ह पको का सुगूगसम्पन्न यह्‌ भ्रकेषा नाटक टी माप्त की प्रीदृप्रतिमा 
कापू्ेपस्वियदेदेढाहै 1 सवबाठतोषह्‌ दै कि रगमंवकीदृष्टिते 
वप्नवामवददा, सत का सर्वधरेष्ठ सफल नाटक दै 1 

दस नाटक षी कथावस्तु मै उदयन ैः नायक होते टृए मी बयावस्वुङढे 
विकममे मधो पोगन्परायण विरोष स्प मे प्रोतश्रोठ है! 'पवन्वगुमारी 
मराल वासवदत्ता प्रगिनि-दामे मस्महो मह साय हौ मंत्री दौगन्पायभ 
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मी जल गया" इस प्रवाद के प्रचारित हो जाने के उपरान्त मवी फौ योजना 
क प्रनूसार वरसराज उदयन का मगधरानकूमारौ पद्मावती फे साथ विवाहं हो 
जाता है प्रौर उसके माई देक की सहायता से उदयन प्रपने खोए हुए राज्य 
को पुनः प्राप्त कर तेता है । वस, इतने से कथानक को कनि ने [चह प्रकोंमे 
विमाजित तथा नाटक के प्रधान गर्णो--घटना कौ एकता, घटना की सार्थ 
कता, घटनाभ्रो का घात-प्रतिधात तथा गति, कंबित्व, चरित्र-चित्रण श्रीर 
स्वामाविकता--से मण्डित करके भपनी अलौकिक प्रतिमा का दिष्दक्षंन कराया 
दै । डा० सुक्यांकर का परीक्षणवडा ही ययाथ है--"नाटककार का मुख्य 
उदेश्य दै, एक रोर तो उस भ्रादलं रानी के पूणं भ्रात्मत्याग को सूपाद्धित करना 
जो श्रपने पति के कत्याणायं भरानन्दमय सन्तोष के साय भ्रातम-मलिदान करती 
है, दरूससी श्रौर उसके पति काचि खीचना जो हृदयसे तो श्रषने प्रेम 
(पल्नी.प्ेम) के प्रति निष्ठावान्‌. है परन्तु भ्ननचाहे राज्य-जीवन फ प्रावश्यक 
मागो के प्रति भ्रात्मापंण कर देता है । कफ््नी का भ्रमुल विषय है--घ्रटल, दृढ 
शरोर भ्रमर प्रेमकी विय, जिसके लिए किसी मी प्रकार का महान्‌ बलिदान 
साघारणहीदहै। 


नाटक भें चस्त्रां का उत्तरोत्तर विकास-क्म बड़ा ही रुचिकर एवं 
समीचीन है । पात्रों के चरित्र का मनो््ानिक विश्नेयण वद़ी सफाई से क्या 
गया है । नायक "उदयन" का चरित्र पलनौ.्रत का पवित्र श्राद्ं है। वासवदत्ता 
निःस्वा पतिपरायणा तथा पति-हित के लिए सर्वस्व त्याग देने वालो श्रादशं 
पत्नी है । उसी प्रकारं उच्च विचारो वाली राजकुमारी पद्मावती भौ नारी- 
जगत्‌ का श्चंगारहै। 

मास्तके माटको में रसाभिव्यदिति बड़े ही शिष्ट एवं परिष्कृत ठंगसे हई 
है । स्वप्नवासवदत्त, प्रतिज्ञायोधन्ध रायण, भ्रविमारक एवं चार्द्त भ्रदिं 
नाटक मे मूस्यतयः भ्डगार तथा करण रस का परिपाक. विशेष सूप ते दभा 
ह । कश्ण रसं का प्रवाह देखने कैः लिए प्रतिमा-नाटक पर्याप्त है । दूतेषटौत्कच, 
इतेवाक्य तया ऊ्मंय मे वीर रस का पूणं परिपाक देखने को मिलता है । 
विमिन्न नाटकं भे विदरपकं कौ उन्तिया सदन ही हास्यरस का सोत बहा 
नेती ह । उनके नाटकों कय हस्य पूणं रूप से परिष्टृत एवं संयमितहै। मात 
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मै श्रपने तेरह नाटको ये २४ प्रकार के छन्दो का प्रयोय किया है श्रौर श्लोकोंकी 
कुल सख्या १०६० है, जो मारि के किरातार्जुनीय महाकाव्य के धरावर दै । 
समस्ते नाटकों मे ४३७ श्रनुष्टुप्‌, १७६ वसन्ततिलका, ६२ .शार्दूलविक्रीदित, 
६१ उपजाति तथा ७२ मालिनी छन्दो का प्रयोग दभ्रा दै । उन्हनि व॑स्वदेवी 
गुबदना, दण्डक, वैतालीय भादि श्रप्रचलित छन्दो का प्रयोगं मी भ्रपनी कृतियो 
भे कियादै! मास की लोरोक्तियां वदी माभिक हू-- ति 


“कालत्रमेण जगतः परियतंमाना चक्रां वितरिय गच्छति भायपं वितः, 
वृ हि .्िदवादयान्युत्कम्य गच्छति विधिः सुपरीक्षितानि", स्त्रीप्वभावस्तु 
कातरः” श्देषो बहुमानो या संकल्पादुपजायते' ॥ 

मास फे नाटकों की संख्या तथा उनके वण्यं विपय की विविधता स स्पष्ट 
मालूम होता दै कि उनकी प्रतिमा मौलिक यी तया उनका मस्तिष्क प्रत्यन्त 
खवर था ['--जेफोवी का यहं कयन बहत हौ म्याय-संगत एवं समीचीन है! 
यद्यपि व्याकरण तथा स्ादित्य-दास्तर के श्रनुम्रार मा्तके नाटकं में कतिष्य 
च्रूटिौ पापी जाती हैँ तथापिवे संस्कृत नाटक्काये में प्रपना विशिष्ट स्थान 
स्खते है । उनकी पेली वदी हौ सहज दै! मधुरं शब्दादती, नार्यो फा सीया 
श्रवाह तया रसो का धरणं परिपाक उनकी भरनी विशेषता दै। कदी मी 
पृतिमता का भामास नहीं । कालिदास, मवमूति ध्रादि नाटककार फौ माति 
उनमे ब्पनाकी उदान नही है, श्रवयूत उनङे नाटकं मँ मरनिव-जीवन मी 
उदात्त विवेचना सदन ही प्राप्त होती दै 1 उच्च से उच्च मावों को प्रत सै 
सरलं भाषा मेँ व्यत कट देना उनकी प्रमुख विदधता है-- 

गणान वा विशालानां सत्काराणां च नित्यदाः 1 

कर्तारः सुसमा सोके दिक्ातारस्तु इुलंमाः ५ (स्वप्न० ४,६) 


निम्न विषेववायें मास कौ कोि-कोतुरी को स्वेदा धशुग्ण रखने मे पूरणं 
पक्त है-- 

१. भरने तया विदिप-परकार के नाटकों को रषना 1 

२, श्रासीनं दया फोराधिकू शयानकः को पमिनद बत्पना ति प्रतुरेखिजितु 
करदे मौतिकू रूप देता॥ 


( ४२ )} 


मानव-जीवन की उदात्त विवेचना 1 
प्रकृति का नँसभिक चित्रण । 
= नाटकों में पुरुष पारो की बहुलता है । 

६. पाठक फे भ्रन्तःपटल पर भावो का स्पष्ट प्रभाव डालने को 
पूणं क्षमता । 

५9, वैयक्ििकं स्वमाव तया गृण का विरिष्ट निरूपण ! 

८. पवित्र तथा उच्चाद्ोँ की स्थापना । 

६. श्रभिनेय नाटकों की रचना । 

१०. संस्कृत साहित्य मेँ सर्भ्रयम एकांकी तथा दुःखान्त नाटक लिखना 1 


भास कौ नाद्यकला 


संस्कृत नाट्य साहित्य म किसी मी भरन्य नाटककार का इतने विस्तृत 
षे मे प्रवेदा नहीं है जितना मास का। उनके द्वार पुराण-इतिहास, महामारत, 
भराख्यायिका प्न्य भौर लोक मे प्रचलित कथानको का भपने नाटकों भे उपयोग 
क्रिमो शया दै। श्रम तक के प्राप्त साहित्य में वे संस्कृत के सर्वं्रयम नाटक- 
कार कंटलाने कैः भ्रधिकारी है! उनके नाटकं मे मौलिकता तया कल्पना 
वैचिभ्य विदोषसूप षे पाया जाता है । भरतमुनि प्रतिपादित मादयस्व के 
नियमों का पूणल्प से पालन न होते हए मी उनके नाटक श्रतयन्त रोचक ह 
तथा रंगमच की दृष्टि के विगेप सफल हए है । मास के नाटको भें ये विशेषतार्ये 
दृष्टिगोचर होती ह-- 

{मपा को सरलता । 

रे--भरङृतनिमं शैली 1 

३-वर्णेनो में यथार्थता 1 

~--नाटक केपायों कै दरिवि-चिव्रण में व्यक्िति-वैचिव्य भ्रोर नाटकीय 

गृणप्रवाह 1 

‰--सजीवता एवं शक्तिमत्ता 1 

रामायण ङे पाथार पर रदित प्रतिमा नाटकर्मे मास की मौतिक्ता शरोर 
कल्पना-शक्ति का परिचय मिलता है। मदामारत के माधार पर लिखित 
मारः उनकी कल्यना-शस्ति तया रमथीयता केः छोगक है 1 इन नारको मे वौर 


श = 


( ४३ )} 


रप को श्रभिन्यक्ति मे मार को अन्य कविर्योकौ श्रपेक्षा अधिक सफलता मिरी 
है 1 इनके नाटक मेँ नव रसो का भस्तित्य तक्षित होता है । वीर, शगार तथा 
कस्पयेनाटको मे धमी} विदूपक द्वारा हास्यरस कौ स्थिति बनी रहती 
है। ज्रन्य रसोषफा भी यपावषर समावेश रहता दै । जयदेव के भ्रतूतार वै 
कविताकामिनी के हासर्हु। मेही हास्यरस रगीन हौ पर उसका वर्णे 
प्रत्यन्तं उदात है! उदाहरणाय -परतिज्ञायोगन्धरायणग का विदूषक उदटत हास्म 
य परददन करता है तो स्व्नबाप्वदत्तम्‌ गैः विदूषक भें सुकुमार दाप्य के 
दर्तोन होते है । ष प्रकार हुनके नाटकं मे हास्य एवं व्यंग्य प्रचुर मात्रामे 
भितताहै। 


भास के सभी नाटक प्रमिनये की दृष्टि से परत्येन्त पफल । संपकृतके 
शरस्य नाटक मले हू भ्रमिनय के लिए पूर्तः उपयुक्त नहो परमाय कीसी 
स्थिति नही है) उगके नाटक समी दृष्ट्पो से पमिनेय है) मयान, पात्र, 
मापा, वीतो, देशका, संवाद भादि समी तत्व दस्रकौ भमिनेयता के प्रनुयूल दै । 
बाद फे नाटक में वा जाने वाल त्रि मता उनके नाको मे नहोदै1 म्बे. 
लम्बे समास बधा प्रलंकारो कौ ममार नहीदै) मासमे दही षछृतमे 
सर्वप्रपम एकी नाटक सिषा है 1 उनफे एकाकी ये है :- 


दूतवाक्य, प्रूतधटोतवच, ऊएमग, कणंमार तया मध्यमव्यायोग । 


भास पराषो कै घसि-चित्रण मे पत्यन्त कुशन है । उन्दने पर्वत उदात्त 
प्रायं प्रस्तुत पा ह) पातो फा सरित उज्जवल प्रदिव केष तिषए 
कृपानक त परिवतंनं कलेमे मीये संकोच नहा करते। नायक-नापिका, 
धमाप, पिपर, कथ्वुकी, गणिषा प्रादि मती का उध्रत घरि दिताया भया 
ट उन पतदेव पाद का भपना स्दद्ितत्व दै इन नाटको मे पुर्यतपप्रो कौ 
प्रपिर्ताहै। 


पा्चोकेतवाशमेप्नी माम शी ुशतवा दिसं दृष्ठीषै1 संपाद प्रापः 
सपु 1 सरस तपा प्रमल्न नापा षा प्रपोमं शिया गदा 1 नाटक देने 
वसि षरिधर धोर्‌ घरस्पदिवरोनो पभ्कार ह हेवेटै) पनः माटबृहादभो 
ठो माता सिमो पाहि जो सरम्‌ वया प्रावस्यथ्यन ये पमं हो ॥ दम 


(0) 


इष्टि ते मास सफच है ।* मास कटी-कही नाटकीय प्रो का संवाद दलोक में 
ही करति है। एक ही श्लोक म एक पाद या उपपाद को एक परात्र बोलता है 
भ्र दूसरे को द्रुसरा। इप प्रकार संवाद एक ही इलोक मे पणं हो जाता दै। 
इस सम्बन्ष मर प्रतिमा नाटक, श्रक तृतीय का निम्न प्रयम रलोक द्रष्टव्य है-- 

भरतः--पितुमे फो व्याधिः । 

सृतः--हृदयपरितापः खु महान्‌ । 

भरतः--किमाहृस्तं वं चाः । 

सुतेः--न खलू भिषजस्तत्र निपुणाः ! 

मरतः--किमाहयर भृडकते श्षयनमपि, 

सूतः--भूमौ निरशनः! 

भरतः--क्िमाशशा स्याद्‌, 

सूतः--दंवं 

भरतः--स्र्‌रति हदयं वाहय रथम्‌ ॥१।। 

उनके नाटकों म संवाद तथा उत्तर प्र्यत्तर रतयन्त संक्षिप्त एवं भरमवो- 
स्यादक द! उनके वणन बट सजीव एवं यायं ह । जैते सन्ध्या, रात्रि, तपोवन 
प्याह प्रादि के वर्णन सुम प्रन्वौसण के परिणाम भरतोत होते है । इन वर्णनौं 
मँ यायेत, सजीवकता एवं शक्तिमता के दर्शन होते है । उवश्य प्रयोग केयानक 
भे प्रसंगोपात्त होने पर ही किया है। पाण्डित्य-प्दक्ष॑न तया भ्राकार-वद्धिके 
लिए नहीं । £ 

भास के नाटकं मे श्रलङार-विषान मी दर्शनीय ह। उपमा, उस्रक्षा 
भर्यानतर्पास, स्वमावोवित, परिसंख्य प्रादि भ्रतंकारीं का परतयन्त सफल भरपोग 
हमा ६1 उन्होने भने कईं नटको मं प्रयमप्रकके प्रवम ध्लोक्भेही मदत 
कारका प्रयोग क्रिया है ्रयात्‌ नाटककेप्रमुखपार्योके नाम कामी मंपता- 
चरण भें उल्वेख कर दिया है 1 जते स्वप्नवासवदत्तम्‌ का प्रारमिक इलोक दैः-- 

ए-- महामहोपाध्याय गणपतिशास्ती ने मास की रचना फी इस प्रकार 

प्रण्साकौ टै :-- 
गु शटणाल्छट्ड कठ ल्ल वातत श्ण 8 क्वा म 
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उदयनवेन्दुसवर्णावाप्तयदत्ताबसौ यसस्यं त्वाम्‌ 1 
पद्मावतीर्णपूणो" वसन्तकप्रो मूजो पाताम्‌ ५ 


दम दलोक मेँ वासवदत्ता, उदयन, वसन्तक्‌ तथा पद्मावती प्रादि प्रमृव 
पात्र को सूचना प्रत्यन्त निपुणता से दे दी गरईदहै। 


धरन नाटकं म पताकास्पान की योजना द्रष्टव्य है । इवे दवारा पाश्चयं- 
सावना उत्तेजित होती है । जैरे ्रतिज्ञायोगन्परायण में महासेन भ्रपती एनी 
फेसाधपरामरतीफररे करि वास्तवदत्ता कैः उपयृक्त कौन वर्‌ है? उप्री 
समय सदसा फवुकी भविष्ट होकर कटवा है "वत्सराज" भर्यात्‌ उदमेन ॥ पह 
कहना घादता था कनि वत्सराज बन्दी यनाकर साया गया दै} "नाटक की 
प्रफसता के लिए उनमे ६ गृणों की सता परावरयकहोती है--{१) पटना की 
एकता, (२) धटना कौ सार्पेकता (३) घटनाप्रों का पत्रतिधात तपा गति, 
(४) यरि चित्रेण व्यज्िर्वचितूय, (५) स्वामाविक्ठा, (६) कवित्व। ये 
समी गृण माणवः नारको उपतम्प होते है । प्रत्येक नाटः की कपावस्तु 
क्षो दस रकार प्रमावोत्पादक पटनापो मे विक्रिया गया किं उनमे 
स्वापादिकता मौर गहिसीत्तता के माप ही माय रमपरिपाक भौ समूधित रूपमे 
ष्टोता गणा । ऊषर दिये गवे वकं मामको एकनुयत प्रर सफस नाटककार 
मिद्धिक्रोषह। 


पात्रों फा चरिप्र-चिव्रण-वंशिष्ट्य 


साने हात मभीप्रकार बः पार्तो शा पसि-परिकिय परत्यल करसतामे 
निदा पपाहै। पोरोडन, सोरोदात, पौरपतितर, देवी, पामुरी, सल्‌ मनी 
व्रषारबे दाव दने माटर्णोमि मिलते टै) बात्तदे एनूगार माम कैेनटकयमे 
गुणने पारा समादेयहुपाहै 1 पर पिरोनादहषै वि केपानष म ए 
मो पात प्नदर्यत (प्टसर्‌) मही मानुम पषा 1 उन पार्यो शा वर्गररण 
दन्दस्य दिप्तूत 1 भमो दरवेदे दाद एमे मपार्ष्ट है; पमु-दी वर्क 
कटर्यपपरेहै मनश मी गमौम्दर दे ताव है1 उश ठा एक 
इतो [राह दिशि दद्‌ केपादशो पृष द है, एण्य ददनुस्य दरो 


{ ४६) 


का सफल तापुव॑क सक्षिवे्च किया है 1 उदाहणाथं देव के पात्र भँ देवत्व 
का पूर्णतया समावेश स्याहै। वैसेही दानव वे के पत्रमे दानव फे भनूरूप 
समी गुणदोपों को दिखाया है । पारो ॐ श्रशिष्ट व्यवहार को इस अकार 
भ्रसतुत करिया गया है कि पाठकों को सहानूमूति उस पर हौ । मात पातको 
उज्वल दिखाने कै उदेश्य से सोक-प्रसिद्ध कयानको मे भी परिवर्तन करने चै 
नहीं हिचे ह 1 उदाहरणाय ब्राह्मण का शाप सत्य करने कै लिए कंकेयीने 
राम के लिए वनवासका वर महाराज दश्रयसे मांगाथा॥ 


नाटक ऊ श्रनुकूल ही उन्होने नायक का चयन किया है । प्रत्येक पातर का 
सजीव भरंकन हरा है । कृत्रिमता लेशमात्र मी नही है। कयोपकथन मे उनकी 
कुदालता दृष्टिगोचर होती है । कम से कम शब्दो मे धिक से भ्रधिक मनोगत' 
माव कौ सरल भाया म व्यक्त किया गथा है । प्रिस्यिति के ्नुूल पात्र की 
मावदशा काज्ञान भास को मतीत है। दक फो सेवर परिचित व्यित 
तथा षातावरण दिलाई पड़ेगा । उनके पातर सामान्य धरातल पर भवस्थित है । 
चुरे पात्रो मे मी यथासमव भ्रादयं गुणो करा ही सन्निवेश किया गया है। मरत 
शाद माई ह, वासवदत्ता तथा पद्मावती भरादशं सलनियां है । घुमेत्र यौगन्व- 
-रायण भाद प्रमात्य हँ ! उदयन तया चाश्दत्त भ्रादस प्रेमी है ! घर्वव प्रादां 
ही प्रादशं है! प्रयती उक्छृष्टता एवं विदयादता के कारण ये सदैव चिरस्मरणीय 
रहँ 1 
श४~-भास फी शेली 
मारके नाठकों की रलो का भरना एङ विशेष मर्हत्व है । इनको सती में 
(१) ्यञ्जकता तया प्रमायोत्पादकता--कोा मणिकाचनं सयोग दै 1 
गंमीर तया रस्पेशल मावो को घछोटे-घोटे वाज्यो मँ ्रमिव्यक्त कटने की उनकी 
प्दूमूतै क्षमता है । भाकताम्यमे लम्बे समा्तयुक्त दुर्ट पदों कौ योजना 
भने ही महत्त्वपूणं हो पर नाटक में मरत मरौर छोटे वक्व ही समादृतहोतरदैः 
(२) सृण रौति--मातको शनी मे प्रमाद, मायुवं मरौर भोर तीनो 
पे जाति है ) उन नाटक समास-बाहुय-क्विष्टता, मस्वामाविकता प्रादि 
शोथो भे सर्वेचा मूक्न है । माया मे सरलता, सरसता, सुबौपता वया स्वामात्रिता 


( *७ } 


श्रौ प्रवाहमयता के दर्दोन हते द । यास श्रषने मायो की भभिव्यक्ति ये इतमे 
कुशल ६ क्रि कही भौ विवक्षित माव दद नहीं सकता । भ्रवक्तर मे प्रनुकूल वे 
प्रपनी दती में एेषा पोड्‌ला देते ह जो प्रमावात्मकता तया व्यन्जकता की 
वृद्धि मे सहायक हो । प्रमीष्ट धयं का योद शब्दों एवं सरल मापा मे चोध 
कराने की उनमें श्रदमूत शषमता है 1 


(३) सरसता--माप्त क यहं एके वही विरोपता है कि वे प्ंलकार्‌ रहित 
सरले भापा मँ पपे मायो को श्रमिव्यक्त करनेमें समं । दसौ गृण के 
कारण दरक का हदय उनके नाटकों को भोर बट्वस छिचता है ॥ उनके 
कथौपकयन मे उनकी कलो की दिदेपता दृष्टिगोचर होती ह 1 दप प्रसंग 
मे प्रतिज्ञामौमरधरापण मे पौगन्ध रायण वया मरतरोहक के सवादो का उदाहरण 
द्रष्टव्य है। वा्तीलाप कै मध्य कमो-कमी ठेस श्रप्रत्यादित चटनाएु श्रा जाती 
है जिषे नाटकं मे रसाभिवृद्धि हो जातौ है 1 उदाहरणा प्रमिपेक नारकमे 
रावण द्वारा तीताते पृषे जाने एर ङि "इजिठिने राम भौर स्मण कौ 
मार दाला 1 प्रय तुप्हं कौन भूक करेगा ॥ उसो समय एक राक्षस भाकर 
कहा है "रम" । यथपि यहं पद्‌ बहना चाहता था किः “राम ने दन््रजितृ फो 
मार्डाला॥ दृं प्रकारके भ्रनेवः उददए्ण ह । एमी प्राकस्मिकं उभिवयौ 
भाषत कौ पपनी विगेपता ६। 


(४) वरंन-कूरासता--माय द्वारा प्रपने वष्यंविपय धह सुदमता से 
प्रस्तुत सपि जने हं । विस्तून विवरण इन्दे विकर नही द । षाष्ट भारकमे 
दद्टिता का वर्णन पन्यत्त स्वामायिङ्‌ एव वारीक दै 1 पदिये बिसी दृदयदा 
भूर्न करने मवे द हो उमश वितरपा्तोके सामने निच जाना है जिसे 
पटक दष मूष्य ध्ोरहत्तोन हो जते 1 उदाहुरणापं प्रतिमा मादक 
मे शग्यासिपे् षा वंन, चट तदम शा कयन, मरते का कवेयी को 
विरशाला पाटिका पष्य एद स्दामादिष चिव सीद गया है । स्वणवानव- 
दम्‌ कीयद्‌ पि “ददारदरिवरिदि सष्दनि भाण्दपरितिःण पन्‌ भोगो भा 
साप्य पपे रे प्ररो तमान कपानृखर पमा पतहा है (तता सवामाविषः 


( ४८ )} 
एवं हृदयग्राही है ! इसी प्रकार सत्च्या वणेन, मध्यः रात्रिवरणेन, कृष्य १ रात्रि 


वर्णेन, मघ्याहु वर्णन, वनवभेन, तारुण्यव्णेन रादि में मास छी सफलता 
दशनीय दहै 1 


(५) भावों का व्यक्तोकरण--मास के नाटक भारतीय माबों से मोत 
भरोत ह । इनमे पित्‌ * मकि, भरातुप्रेम, पतिव्रत्य, क्षमाशोतता, त्याग श्मादिका 
श्रादशं प्रचर मात्रा मे पाया जाता । उदाहरण-- - 

श्रनूचरति शशाक राहुदोषेऽपि तारा 

पतति च वनवृक्षे याति मूमिं लताच 
हेयजति न च करेणुः पंकलग्नं गजेन 
व्रजतु चरतु चमे सतु नाया हि मावः 1) परतिमा० ॥१.२५। 

कतः भोधो विनीतानां लग्ना वा एूतचेतसाम्‌ । प्रतिमा ६.६ 1 

प्रयश्तं परपुरुषसकषोतनं धोतुम्‌ ! स्वप्न० भ्रंक ३॥ 

(१) पर्वा तु काष्ठा तिमिरानुलिप्ता 

सन्ध्यादणा भाति च पर्चिमाशा 1 
द्विषा विमषषतान्तरमन्तरि्षं 
यात्य्ेनारीइवररूपशोमाम्‌ ॥ भ्रवि० २ । १२ 
ठया 
खगा वासोपेत सलिलमवगाढो सू्िजनः 
प्रदोप्तोऽगिनर्माति प्रविचरति धूमो मुनिवनम्‌ ॥ 
परिष्नच्टो वुराद्रविरपि च संक्िष्तक्रिरणो 
रथं ष्यावर््यासौ प्रविडाति दा्नरस्तशिखरम्‌ ॥ स्वेप्न० १।१६॥ 
(२) तिभिरभिव वहन्ति मानयः 
्िननिभाः प्रतिभान्ति हु्म्यमालाः ॥ 
समति दददिशो निमग्नरूपाः 
प्लवतरणोय हवायमन्धकारः ।। भवि० २।४।। 
(३) लिम्पतीव स्मोऽद्धानि वपंतोवां जनं नमः । 
्रसत्पुश्पसेवेव दुष्टिनिष्छसतां पता -1\ चारदत्त ५ १।१६ ॥। 
{४} स्वः पुत्रः कुर्ते पितुयदि यः कस्तत्र भो विस्मयः ॥ प्रतिमः ॥ १।५॥ 


( ५६ )} 


(६) घरलता भ्रौर रम्यता-- मासं के नाटक सरलता प्रौर्‌ रम्पतादे 
कारण अस्यन्तं लोकप्रिय वन गये है स्वप्नपासवदत्तम्‌ का यह्‌ दलोक देवियेः- 

गुणानां वा विक्नातानां सत्काराणां च नित्यदा { 

कर्तारः सुलमा लोके विज्ञातारस्तु दुलंमाः ।।४६॥1 


(७) माा--इनकी मापा प्रसादगुणसंयुक्त ।* रप्पेशतता, माकी 
सम्यक्‌ प्रमिव्यक्ति, मनोरंजकता, यंमोरता, ग्रौदात््य, तथा माधुयं इनकी दौली 
कै गण हं । भ्रवस्वात्रथापा्र कै श्रनुमार उग्रता एवं संयमका प्रयोग दने 
नाटको की विरोपता है । हास्य कौ मम्यक्‌ योजना मी इनकी दीली कौ सफलता 
काकारणहै । एकप्रोरतो इस प्रकार कौ सरल मापा का प्रयोग है--- 

श्रहो यलमहो वी्ंमहो सत्त्वमहो जवः 1 

राम श्त्यक्षरंरस्प॑ः स्याने व्याप्तमिद जगत्‌ + प्रतिमा० ५-१४ ॥ 

दूसरी प्रर समयानुकूत मापा विनष्ट एवं कठोर वो मे युक्त है । जटायु 
वैः घातप्रविपात ते करुद्ध होकर रावण कहता है-- 

मदुमूजाश्च्टनिरस्पिण्षततपक्षक्षतभ्युतः "1 

रेधिरराद्रेतात्रं सवां नयामि यमसादनम्‌ ।1 पतिमा० ॥१-२२ 

भास का ष्यंयप्रयोग प्र्ायारण एवं मानिक होता है । कैकेयी फे ऊर 
किया गया व्यंग्य कितना कठोर है-- 





प्मणपत्या ययं रामः पुद्रोऽ्यस्य प्रहौपतेः । 
धनेच्ाप्रौच कंश्योत्ययाङिंन क्तं चयम्‌ ॥ प्रतिमा० ॥२-८॥ 
महामदटोपाप्योप गणपनिरास्म्रौ ने उनकी दाश्पमंयरना फो मकनकण्टमे 
ध्रा कं है 1 उनके घनूगार माग क तुलना पन्यं विभी कपिर होक 
जागती । पावो के चगियरिखित्रलमेये इतने कृगलहै करिः पात्पनिमेता श 
प्रान स गरी होत । वे मारलीयृनि मे प्राचार हु । उनतत मावा मे स्वाना- 
पिः परवाह ह मर्त, उवण्ठन्द मि टै तया यह माव, रय, देय-फालं एष एवो 
ष पनुमामिनी है 1 
ए--मंटावि मान--प्‌ष प्रप्यरन-- पष्ट १३०५ 
प्राणां ढतरेव उगप्याप 
~ ५ 








( ५० ) 


(८) स्वाभाविकता श्रोर मनोवलानिकत।--मास् की शली मे छत्रिमता 
काम्रमाव है । उमे स्वामाविकता है। उनको दृष्टि मे समासरहिते माषा 
मद्य-साहित्य मे उज्व भरासनया सकती है! उन पर रामायणका अमाव 
लक्षित होता है। उन्दने श्रलक्ारों पर विदोष बल नही दिया है।वे रसा- 
भिव्यक्ति तया मावर््यंजना को ही विशेष महत्व प्रदान करते है । उनकी रली 
की प्रशंवा महामहोपाध्याय गणपति शस्त्री ने कौ है । वे इन नाटको की शैली 
को श्रह्वितीय समते ह ।* उम्होने उदाम मावनाप्रो का प्रत्यन्त सकत वर्णन 
छिमा है । भ्रापत्तियो का सजीव चित्र खीचनेमे वे वड़े कशल है। नाटको 
मे ्रलकारो का प्रयोग भ्रमिमेमता मे बाधक होता है रतः उनकी प्रोर विरेष 
ध्यान नही दिया गया 1 

मास को मानवीय मनोवृत्तियो का पूरणं ज्ञान या । उनका मनोव ्ानिक 
विवेचन उभ्वकोटि क है । स्वप्नवासवदतम्‌ के चुं भक कै पष्ठ श्लोक से 
स्पष्ट प्रतौतहोतादहै किवे मनोपावों के सच्चे पारली धे । 

दुःवं त्यक्तु बदमूलोऽनुरागः 
स्मृत्वा स्मृत्वा याति इुःख नवत्वम्‌ । 
याघ्रा स्वेषा यद्विमुच्पेह्‌ बाष्प 
भ्राप्तानृण्या याति बुद्धिः प्रसादम्‌ ॥ 
भ्रोर मी प्रयम श्रक का सप्तम ए्लोक :-~ 
्देषो यहूमानो वा संकल्पाटुपजायते । 

(६) ष्याकरणयिपयक जान एवं पाण्दित्य--मास के व्याकरण विषय के 
जान एवं शास्मीय वित्ता का परिचय यथास्यान प्राप्त होता है ॥ निम्बलितिते 
श्लोका उङ्क ध्याकरण सवंधो ज्ञान का चोतक टै :- 

घनः स्पष्टो धोरः ममदवृषमस्निग्धमपुरः 
कतः कंठे वरस्यनुपह्तसंचाररमसः । 

1. गात ऽणृलपे० ल्दत्लालान्ल जा इलालाल्त, फणा फार पणा 
कपास 10 पीठ प्ट्मप्लोण्प ० र्लच्ध०ा, 35 एर्टफत 10 1८ 


०४०५८५८ [प चोल रिप्फव८०७, 1१ पत्यो ऽप 0०565 1० 1... 
पल ऽत ण ला ठप 15 10त्ण््एरए०. 


५८ ५५ ) 


पयास्थान प्राप्य स्फुटेकरणनानाक्रतेया 
चतुर्णा र्णानामभयमिवे दातुः य्यवसितः ॥। प्रतिमा ० -४-७॥। 


उनकी शास्त्रीय विदत्ता इष श्लोक में द्रष्टव्य है । जहां उन्होने एवणके 
मूत ते कहतवापा है :-- 


नियतमनिपतात्मा रूपमेतद्‌ गृहीस्वा 
छरवधकूतवंरं राघवं वञ्चयित्वा 
स्वप्पदपरिटीणां हव्यधारामिबाहूं 
जनकमृपसुतां तां हवुंकामः प्रयामि ॥ प्रतिमा० ॥५-७॥ 
माययापहूते रामे सीतामेकां तपोवनान्‌ । 
हरामि ददतीं वालाममेशरोकतामिवाहूतिम्‌, ॥ प्रतिमा ० ॥५-१६॥ 
ये दो दलोक म्हि पतञ्जलिद्वाया महामाध्यमे उदधृ पत्रो हीनः 
स्वरतो वणंतो वा पिय्या युक्तो न तमयंमाह । स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति, 
यथेद्धशगरुः स्वरतोऽपराधात्‌ ॥॥' के प्राराय को तेकर रवण के मूख से कटलवाया 
गया दै। 
प्रपते भावों की प्रति संनेपमे किन्तु भ्रमावोत्यादक श्प में रखने को भातत 
की श्रदृमूत क्षमता निम्ननिवित श्लोक मे द्रष्टव्य हैः-- 
जहौ रामकेप्रतिमरत कालारा माव व्यकराकरदियागपादहै। 
निधू णश्च कूतघ्नःच प्राङ्तः प्रियसाहसः 1 
भस्तिमानागनः किवत कपं तिष्ठतु पात्विति ॥ प्रतिमा० ॥४-५॥ 
नादट्ीय षटनाचकर का स्यानानुसूप परिवर्तेन करना मात फौ करुधतता 
शा पस्विपकदैजो सूमव्रकीदष उक्ति मदेखौ जा सकती दै :-- 
सुप्रोथो श्रितो राज्याद्‌ न्ना ज्येष्ठेन यालतिना । 
हृतदारो वसन्‌ हते तुल्यदुःखेन मोदितः ॥ प्रतिमा० ॥1६-१०॥ 
भागकी भमाधारण प्रतिमा का परिचय उनके नाटकों से प्राप्त होता है। 
उन्होने तैरहं नाटकों का प्रचय सिप जिनमें कुल मिलाकर १००२ एतोक ह ! 
नमे विभिप्र २४ छन्दो के प्रयोग प्रये जनि! कुक्रम प्रचलित प्तोका 
भी प्रपोगदिषा मया है, जैमे वैश्वदेवी, मुवश्ना, दढ, वेनासोय ध्रादि। 





( भ्र } 


वृत्तस्वता मे उन्होने पूरे स्वतन्वा दिषाई है तथा सर्वेया नये छन्दो कामी 
प्रसौगक्ादहै) 


उनकौ लोकोरियां अत्यन्त मनोहर एव मामिक ह । स्वध्नवाचवदततम्‌ पर 
प्रयुक्त ये लोकोवितयं उदाहरणायं प्रस्तुत है । 


श्नतिक्रमणीपो हि विचिः १ श्रागमप्रधानानि सुलमपर्येदस्यानानि महाुप्प- 
हदथानि भवन्ति ॥ न हि सिद्धवा्वपा्यु्तम्य गच्छति विधिः घुपरोल्ितानि } 
(्त्रीस्वभावस्तु कातरः श्रावि । 


(१०) भरृतिचि्रण--मास का बाह्य प्रकति भौर अन्तः्रहृति दोनो 
का चिष्रणभ्रतयन्त हृदयग्राही है } ्राह्ृतिक दुर्यो का उनका सूरा परयवकषण है। 
वे उना दत सगिोपाग लिय सीचते है कि पाठक उनमे तस्मन्‌ हौ नावा 
दै ॥ उनके वर्णन बडे पाथ, रोचक एवं व्यापक है । प्फृति-वणनं भे वे कान्य" 
कासं कीरमाति स्वतंन नही है । नाटककार भेः नाते उनकी परिषि सौमित हि। 
नाटकोपयोगी परश को ही वे स्यान देते ई। प्रसगवम ते प्राप्त (यो का सृकं 
तथा मनोहर वणन दर्शक तथा पाठकं की चित्तवृत्ति फो रसमण् कर देता दै। 
इद यर्णन भे कही-कदी प्रलंकार-योजना सौन्दमं तथा रमणीयता मे घारचाद 
सगादेतीदै। 


दा्हर्णायं स्वप्नवासवदत्तम्‌ कै प्रथम प्रक के निम्नलिपित शरन्विम पतोक 
मे कप्र्त कौ सन्ध्या का वरणेन श्रवलोकनीय है :-- 


पणा वासोपेताः सलति्मयगाठो मूनिननः 
परदौप्लोऽरिनर्माति प्रथिचरति धूमो मुनिवनम्‌ । 
परिष्टो द्रराद्रविरपि च संक्षप्तफिरणो 

रथं श्यायर्त्पासौ परदिराति हर्मरस्तश्चिखरम्‌ । १-१६॥४ 


श्रमिक मटक ब्‌] मूर्या्त वर्णन देखने हौ चनता है ~~ 


पस्ताष्रिपस्तवातः पतिसंहतंयाः 
सन्धान रनितदपुः व्रतिमाति भूरयः ॥ 


{ ५३} 


रक्तोञ्ज्वलांशुक्छते द्विरदस्य फुम्मे 
जाम्बूनदेन रचितः पुलको ययेव ॥ ४-२३ 1 
चारुदत्त नाटक में रोति के मघन श्रन्धकार का वर्णन कितना हृदयग्राही दैः- 
लिम्पतोद तमोऽद्भानि दपंतोवाञ्जनं नभः ॥ 
भ्रसत्पुदपसेवेद दृ््टनष्फलतां मता ।॥ १-१६ ॥ 
सुखभक्षरणमाधयो भयानां 
धनगहुनं तिमिरं च तुल्यमेव 1 
उभयमपि हिं रतेऽन्पकारो 
जनपति यश्च भयानि पश्च भौतः ।॥ १-२० 1 
दसी प्रार्‌ प्रविमारक केः द्वितीय श्रक के यारे इ्लोक मे सन्ध्या तया 
रात्रि केश्रागमन कायड़ा ही मनोहर वर्णेन मितत। है। 
चोर्दत्त मे चद््धरोदयका वर्णन दर्थनीय है-- 
उदयति हि शशांकः रितन्नतनज्‌ रपाण्डू- 
युंखतिजनपटायो राजमार्णप्रदौपः । 
तिनिरनिचपमध्ये रदमयो यस्य गौरः 
दतनल शव पदः क्षीरयाराः पतन्ति ॥ १.२६ ॥ 
स्वध्नरामवदतम्‌ नादकः मे तपोवन का यर्णन रितता मनोहर है :-- 
दिषन्प शूरिपाश्वरन्तयचक्ति देदापतपरत्यपा 
वृकाः पुष्पफवेः समृदविरपाः सवे दपारक्षिताः 1 
भूपिष्ठं कपिसानि मोद्रुलधनान्प्रवत्यो दिगो 
निःशन्डिग्धमिदं हपोवनप्यं पूमो हि णट्राधयः 1! स्वप्न० १.१२ 
पमिप नाटकमे समुद्र ए वणन माग द्वारा पतयन्त मूदम दृष्टि फे साय 
पिपाग्याटै। 1 
बरथिन्‌ पेनोदुपारौ दवविदपि घ मोनादुसमतः 
शदचिण्डदूारो्यः श्वाण्दिपि प नोलाप्वदनिमः 1 
शवविदोोमाष्ः श्विदि च नष्निनयः 
शपविद्मोमावतंः शशविरपि ष॒ निष्डम्पगतिमः 11 ५४.१७१ 


( भ } 


स्वप्नवासवदतम्‌ नाटक मे उती हई बमुलो फो परित का वणेन करे 
हए ज्दयम कह्‌ रहा है ~ 


ऋज्वायतां च विरतां च नतोन्नतीं च 
सप्तयियंशक्टिलां च भिदतनेषु 1} 

निं च्यमानसुजगिदरनिर्मलस्य 

सौमामिवाम्बरतलस्य विभज्यमानाम्‌ ॥\ ४-२ ॥ 


भास कौ रचनाभरं में श्रनेक पद्य प्ाह्ृतिकं द्यो के वणंनसे मरे पडेह1 
कु उद्धरण दिग्देनमातर के लिषट पर्याप्त है । जो मास के प्राकृतिक द्यो से 
घनिष्ठसंबध की सूचना देते है । दन वर्णेनो मेप्रहृतिके समौ्गोकवा समा. 
वेश पामा जताहै। प्रकृतिके किसौमौ रूपके भ्रति चाहे वहे सुग्दर हो 
श्रषवा ्रसन्दर उनका कोई विदोष पक्षपात नही है । वे श्रसंगवा पराप्त समी 
का यथोचिते चित्रण करने मे नही हिचकते । 
दस--माप्की तियो मे रसो का परिपाक हूते स्वामाविक हभ है । 
ननादुपेऽष्टौ रताः स्मृता मरतमुनि के इस सिद्धान्त को मास ने भपनी तियो 
भ पूर्णतया चरितार्थं किया है । जहाँ तक “वासवदत्तम्‌' का प्रप्न दै, इस नाटक 
मे संयोग श्रौर पिप्रलंमश्गारही प्राये है जो करि मारतीय नेाटकनयरम्परा 
की प्रमुख विरेपता रही दै 1 इसमे शगार कौ श्रगेकानेक परिस्ितियां मम 
स्पा वनकर श्रातो दै; वया संचारी माव, बया, विमाव, मया भरनूमाव ममौ 
चिना प्रयलनके पा फी नाद्या मे भवतस ह द । रस कर परणं प्रमिष्यवित, 
रसामास, मावामास रौर भावयायलतर इत नादूषकृति कै लयृकलेवर मेँ वड़ो 
सफाद गे प्रतिष्ठििकरव्यि गपेरहै1 
पये घरक गेटे पंक के प्रारम्भ तक देवल विग्रलंम श्ंपार कैः माव, 
“विमाय, भरनूमाव ्रीर संचारौ मावो कौ पिविय भमिव्यकिन वासवदत्ता पोर 
उदयन को परस्पर सालम्बन भोर माधय मानकर कौ गयोदै । पए कके 
ममाप्ठं होते मंयोग ग्रंर्‌ का प्रसंग प्राता है, जो बहत भम है । प्रस्तावना 
बे बादनाटकः क प्रारंमही चिघ्रलम की परिस्थिति सेर होता है। हां 
वागयदा घाथय रहनी है 1 पिर ब्रह्मयारो कृ सदादौ मं भवि-निवद वकमा 


( ५५) 


कषप म उदयन ्राश्चय रहता है 1 एक तरह्‌ से "वासवदत्ता का कथानकं 
शौर इसका विप्रलम्म दोनों खहुजात रहै ्रोर जही उदयन तथां वासवदत्ता के 
वियोग का श्रत्त होता है वहौ कथानक पूरा हो जाता है। ररभ्रं का ताश्च 
श्रीर्‌ वत्सराउ्यकी प्राप्ति को वास्नवदत्ता की वियोग-कया से सम्बन्धित करके 
मास ने कथावस्तु के संघटनं का धरदूमुत कोशल दिखाया है 1 प्रपने प्राप प्रादि 
ये ग्रन्ते तक पियो श्रुमार शी अमिव्यंजना होती रहती है इतनी निसां- 
जति श्रमिव्यत्रितश्रनवत्र देखने को नही मिलती । पद्भावती का विषाहे मी 
वासवदत्ता के विप्रलंम की श्रमिध्यक्ति का माध्यम स्वतः वन जता दै; क्योकि 
वासवदत्ता उपतीके पाखहै। 


विप्रलम्भ श्रगार कै भ्रतिखिते भेष रसो मँ कही-कटी केवलं हास्य की 
अरमिच्यविति देखने को मिलती है, विदूषक के प्रषंगो मे 1 वही-कही विप्रलम्भ 
मौ भविक व्यापकहोकर कष्णभ्रौर शान्तरस केः सूप मे श्रमिव्यवत होते 
लगता है । 

मासकी रसामिव्यदित में सचसे बड़ विलोपता यह है कि शब्दावली 
स्वामाविक प्रौर भ्ररस टै । उसमे प्राडम्बर रोर द्रतरिमता नह है । 


विप्रलम्म श्यृगार का यह उदाहरण देषिये-- 

कामेनोज्जमिनीं गते मपि पदा कामप्यवस्थां भते, ˆ 

यष्टा स्व॑रमवन्तिराजतनयी पर्वेपवः पातिताः 1 

सरद्यावि सगत्यमरेय हदयं भूयश्च विद्धा वयं, 

पञ्चेषूषदनो यदा कथमयं पष्ठः परः पातितः ¶ (रक थ दलोक १ ) 

वासवदत्ता कै श्राव में उतकी वीणा को जो दुदेशा हई उति वेखकर राजा 
का हदय बासवदत्ता फै भरमाक-बनितं विप्रलम्म से भ्रमिमृत हो रह है-- 

धूतिमुखनिनदे कय नु देभ्याः स्तनपुते जघनस्पते च मुप्ता । 

विहूगणरमोधिको्दण्डा = प्रतिभरयमप्युपितास्परण्यवासम्‌ ।} 

(मक ६ दोक १) 
वापरवेदत्ता के वियोग मे उदयन कौ मावरादसता का यह्‌ चित्र देखिे-- 
प्रहमदजितः पूवं तायत्‌ सुरः सह्‌ पालितो 
ददृमपहैता न्या भूपोभया न च रद्धिता। 


( ५६ )} 


विषनमपि चश्यूत्वा तस्यास्तयेव मयि स्वता 
मनु यदुचितान्‌ वत्सान्‌ प्राधतु"नृषोऽत्र हि कारणम्‌  (भ्रंक ६ इलोक ८) 


चास्वदत्ता को श्राश्रय रखकर विपरतंम की उतनी अच्छी धमिव्यित नही 
हो पायी है, जितनी उदयन के अश्रयमें हो सकी है। वासवदत्ता-ग्राधित 
विप्रलंम का एक उदाहरण देविपे-- 


विवाहामोदस ले चतुदशाते परित्यज्य पद्मावतीम्‌ इहं भ्रागतास्मि भ्रमद- 
चनम्‌ । यावत्‌ इदानों भागयेयनिवु्ं दुःखं विनोदयामि 1 (परिगम्य) श्रो 
शरत्याहितम्‌ । श्रायपु्ोऽपि परकोयः संवृत्तः । यावत्‌ उपविशामि । (उपविश्य) 
धन्या खलू चकवाकवयूः या श्त्योऽन्यविरहिता न जवति ) भ्रायंपत्रं पर्पामि 
इति एतेन मनोरथेन जीवामि मन्दभागा । {दे यभ्रंक) 


करणरसामास के श्रग सयोगम्गार की यह भमिशभ्यक्ति मी देविये; हृदय 
माव से प्राच्छन्न हौ उठता है-- 
स्मराम्यवन्त्याधिपतेः सुतायाः श्रस्यानकाले स्वजनं स्मरन्त्ाः ॥ 
वाप्य प्रवृत्ते नयनान्तलग्नं स्नेहुन्ममंधोरति पातयन्त्याः ॥ 
(मेक ५ श्लोक २) 
कशान्तरसामास का यह्‌ उदाहरण मी दर्शनीय है-- 
दपधिया समूदिनां गुणतश्च युश्तां लब्ध्वा प्रियां मम तु मन्द इवाद्य शोकः । 
पूर्याभिधातप्रस्जोऽप्यनुभूतह्ःखः पद्मावतोमपि तथैव समर्थयामि ॥ 
{शरक ५ द्लोक २) 
श्रलद्धूएर--'स्वप्नवासवदत्तम्‌' कौ नापा प्रसादगुणयूवत है । माति ने एसी 
माषा फा प्रयोग शिया, जो उस समय की श्रायः ओलचालकी ही माप्रा प्रतीत 
हनो है। माम भलंकार्तोकेः प्रयोग में नही उत्ते ह । फिर मी मापा 
स्वामाविकश्रवाह्‌ मे, जैन नीषे केः दलोक मे, वृच्यनुप्रास का प्रच्छा प्रयोग प्रप 
भापहो गया है-- 
भधुपदकसा मधुकरा मननार्तभिः प्रिपामिष्यमूहाः ॥ 
पादन्या्पिपण्या यपमिय कान्तापियुष्तः स्युः ।1 
ति (भष दमोर ३) 


( ५७ ) 


षे ही मास के स्वामाविक भये -निथन्धन मे उपमा, व्यतिकर, स्वमा- 
वौविति, परिसंश्या भ्रौर भ्रवन्तिरन्यास प्रलंकार श्रपमे प्राप गही-वहां श्रा गये 
है। चे मौ कयि-निवद्धनही तीत होते, यत्कि धो के रंवाद-प्रवाह मे पूते 
मिले है । उपमा का प्रयोग नाटकं में कट्‌ स्थानों पर श्राया है। एकं उदाहरण 
देविपे-- 
कालक्रमेण जगः परिवर्तमाना चक्षारपंदितिरिष गश्पति भाग्यपपितः ॥ 
(प्रक १ श्लोक ४३} 
परिसा के सा ्र्थान्तरन्पात का यह उदाहरणे कवि की सायं वाणी 
का साक्ष्य देता ईै-- 
कः यो शश्तो रितु मूरपुकति रज्मुरधेदे के घटे पारयन्ति ॥ 
एवै लोकशुस्पवर्मो वनानां कति कति धिये रहते च ।1 (मकः ९ तोक १०) 
यहां पूर्वाधं मे परिसष्या प्रतकार हैपघ्रोर्‌ उत्तराधे भे एक पापान्य बात 
कहकर पूर्वाधं के सामान्य कयन को समर्थन क्रिया गयो है । 
उपमा कौ मांतिही स्वमावोक्तिमी कर्दबार नाटक मे प्राया ६ै। एक 
उदाहरण से मा्ठको स्वमावोहिि-मञ्जुकता का पीपय मिल नाएगा-- 
एणा वापोरेताः सततितमवपादो मूनिननः 
प्रदप्तोऽणितिर्माति प्रविचरति पुमो मुनिवनम्‌ । 
परिकनष्टो दूराद्‌ रविरपि च संक्षि व्दरिरिगो 
रथं व्यावो प्रयिशषति शने रस्तक्षिषरम्‌ ॥ (भकः ४ नोक १६) 
तपोवन का यह्‌ सापन्तन वणन प्ादम्यर-विहीन होर भौ बहते सलितं 
दै । विपः छन्द का दूरत तवा तीय चरण काय्ुकीयजैते सापाए्ण 
प्रिकाप्रष्त सवाद प्रतीत होता है । 
व्यतिरेक का पी उदाहरण देखिपे-- 
पद्मावत बहुमता मम यदपि द्पयोलम पूः 1 
वादष्दताद्दं न ठु तादने मनो हरहि {भक ४ दतोरू भ) 
यह वा्तरदपा को पुमो ते पथिक छिद दरे के किप र्पे 
मनुर स्प धिरोप गृण कौ घवा मितने सरस सदमे त्र दी प६। 


( भर ) 


नाटक मे मनुजा श्रलंकार का एक उदाहरण भी दजंनीय दै-- 


थदि तावदयं स्वप्नो धन्यमप्रतिवोधनम्‌ । 
श्रयायं विभ्रमो वा स्याद्‌ विभ्रमो ह्यस्तु मे सदा ॥ 


यहां वासवदत्ता के मनोरम सवास की कामना से उदयनं ने स्वप्न भौर 
विभ्रम कोमी प्रत्यधिकश्रादर दियाहै। 


भास की श्रालोचना 
मास संस्कृत साहित्य के एक जाज्वल्यमान मणि ह । नाटककारके स्प 
भे उनकी स्याति भ्रत्यन्त प्राचीन काल से चलो श्रा रही है । सम्पूण मारतमे 
सुदूर दक्षिण पे ध्रुव उत्तर तक तया पूर्वं से पदिवम तक उनकी कीतिपताका 
फहराती थी। मान्न के नाटक "नादं भिन्नदचेजेनस्य बहुधाप्येकं समाराघनम्‌' 
(नाटक भिन्म.भिन्न शचि वाले व्यक्तियों का एकव समाराषन है) कालिदास की 
इस उविति को सम्पक्‌ परिपुष्ट करते है । "नाटकान्तं कवित्वम्‌” नाटक कवित्व 
काचरमं परिपाक कदा भया है । इसमे सोकवरय के भावों का समावेडा होता 
है। इस दृष्टि से विचार करवै पर माप्त का महत्व प्रौर भी बढ़ जाता है। 
नाद्य साहित्य के द्रतिहाप में यह्‌ एकं चिरस्मरणीय बात है किः धत्यन्त प्राचीन 
समय मी मास द्वारा तेरह नाटक को सफलतापूवंक रचना क गई जिसकी 
प्रशसा महाकवि कालिदास तकने की है। पठते मास के बारेमे कतिपय 
परपस्तियां सुनाई पठती यौ 1 लोग उनके नाटकों के स्वरूप से ्रपरिचित ये। 
सवंप्रथम महामदोपाघ्याय दी° गणपति शास्त्री दवारा मासं कै नाटक प्रकाश 
भ सपे गये । पर उनके दिपय मे लिखी हई प्रशस्तियो से स्पष्ट है कि 
नाटककार भे उनकी विशिष्ट स्थान बहुत पुराने समयसे रहा है तया लमग्ध- 
भरतिष्ठ कवि मौ उनको सम्मान कौ दष्टिसे देखते ये । वाणमदुट, दण्डी, 
जयदेव, बाक्पतियाज, राजवर प्रादि ने, मिसन-मिन्न समय मे होते हमे मी 
उनकी भूरि-मूरि प्रशंसकौ है । वास्तवमे वे संसत कै प्रथम नाटककार माने 
उति । परवत समौ नाटककार उनकै ष्णौ है! उनको भाससे ही मरह 
दिशा नितीहै। 
भारतीय मनीधियों के घतिरिवत धाश्वाप्य भ्रासोचको ने मी भासकी 
मृष्तकण्ठ से प्रशंसा फी है । पारचाप्य भ्रालोचक याकोदी का कथन है “मास के 
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भदकं की संस्या तथा उनके वण्यंविषय कै श्रनेकेरूपता से स्पष्ट वोतित 
"होता है कि उनकी प्रतिमा कितनी मौक्तिक तथा उनका मस्तिष्क कितना क्म 
शील था" भणपतिखास्तरी के अनृसार-- 
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इतना होते हृए भी उनके समी नाटरको मे एक-मी नादृय-कुशक्तता नही 
दिखा देती 1 रामायण से सरम्बद नाटकों का कथासविधान श्रत्यन्त रिथिल दहै 
र महामारत कते संबद नाटक मास की प्रौढ प्रतिमा के परिचायक है । प्रतीत 
होता है फि महममारत संधी इतिवुत्तो मे उनका मन विेष रमा दै । उदयन 
से सबंध रखने वाले नाटक भे उनको सवसे श्रयिक सफलता भिली है । इसीलिए 
स्वप्नवासवदत्तम्‌ एवं प्रतिज्ञायगन्धरायण उनके उच्चकोटि के नाटक ह जो वाद 
में टवं द्वारा श्रपनी रटनावलौ तया प्रियदशिका नाटिकामो के भ्राधार बनाये षये 
1 संसत नाटको का मुख्य च्य रसानुमूति उत्पन्न करता होता है। इतीपि 
यह केभ्यत्व भ्रविक परया जाता दै। मास के कदित्वपूणे लोक नाटकीम 
घटनाय को गति देने मे सहायक होते है । उनके संवादो कौ समासरहित सरल 
मापा श्रोर पदयो भी प्रसंगानुकूल भावात्मकता से नाटको की प्रभावोसपादकता 
मेँ वृद्धिदोतीहै! मासक शेक प्रसादगृणयुक्तहि पर वीररस के वणंनोमे 
भ्रोजकामी दके होताहै । श्ुमार श्रौर बीररम की श्रभिव्यक्तिमे उन 
फलता मिमी है । उनके पत्रो के चरित्र सर्वत्र उदात्तं है 1 नायकनायिका, 
प्ममात्य-विदूपद, कंचुकी, सेवक श्रादि समो पात्र उन्नते चरर के हौ प्रद्तित 
क्ये गवे है } उनके नाटकं रसपिपाकं की दृष्टि उन्वकोटिके ह कीर, 
श्येगार तया करुणये तीत रम प्रायःश्रगो बनकर प्रापे) प्रन्यरसोकागी 
प्रमोग श्रवसरानूषू्य किया भया है 1 उनके नाटको मे विभिन्न प्रकार कीष्ठन्द 
योजना दिखा पडती ई । प्रलंकारो का विषाने मो यथावेसर सफलतापूर्वक 
विया शया है १ सुन्दर शे छुन्दर उप्के उक्हे नटे मे भित सकती है। 
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श्रमिनेयता की दष्टि पे उनके नाटके भ्रत्यन्त सफ़ल रद ह । क्यनिक, 
पात्र, मापा, परती, देश-काल, सवाद श्रादि समी ततव इनमे पाये भति है तथा 
अ्रभिनेयता के श्रनूर्प ह । उनको दती म व्यंजकता तया प्रमावोप्पादक्ता का 
मधिकांमन योग है । वै सरल एव सूक्तम से युक्त मापा के प्रयोग मे कुशत 
है । उनकी माषा पर्वेतमिहनरिणी के समान स्वाभाविक मति से प्रवाहित होती 
है । चनमे किसी प्रकार की तडक-मढकं मेह है । छतरिमता का [र्वथा भमाव 
दै तथा वह माववहृन मे समयं है। महामहोपाध्याय गणपतिशास्वी नै मास 
की वाक्यरचना कौ प्रसा इषं प्रकार की है :-- 
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मास परृतिचिव्रण गे ्तयनत दक ह । प्रतिक द्यो का उनका निरीक्षप 
यदत सद है {उन दुय का देता सागोपाग चिथ सीवते टै कि पाठक फी 
चित्तदृतति उनमे पुणेतथा रम जाती है । वे उनका पूरणं विम्ब॒ ग्रहण कंरानेकोौ 
चेष्टा करते ह । नाटककार केरूप मे सीमित परिधि फे मतर हौ उष्दोने 
भ्रसग्राप्त दुर्यो का भत्यन्त सूर्म तया मनोहुर वंन किया हे 1 (श्रालोचना 
सबधी विस्तूत जानकारी के लिए "माष को नादृव-कता' तथा भात कौ गती 
दीपक सेल द्रष्टभ्य द ।) 


भास को प्रध्या मास भरत्यन् प्रायोन नाटककार परतः उनकी 8 
शिप भो रह गह है जो दशको छा ध्यान प्रङृष्ट कती ह ॥ कालिदास क 
नादको मजो प्रौठता दृम्टिमोचर होती टै बह मासक नाटको मै उनी 
उतुष्टता के साय नहो 1 नकी कतिय नाटकीय वूटिय एसी ह जिनता 
उत्तरदापित्व मासपरही है। उनकी रहौ सधिप्त है जिसके फलस्य 
कृनिषप स्यलों प्र उसा माद पष्ट हो गवा है) जते प्रतिमा नाटक मे 
श्नौप पर मे--मंकेयो-मात, पुन्कसुम्पां सनु प्रष्टव्या कमा वास्तविक धरनि 
प्राप राष्ट नदी 1 परमिसररो, प्रागिषमेन्‌ पनुपात्रम्‌ क्रियामाप्रेम्‌, महु 
क्छ पादि पमयतित वब्दो श प्रयोग किया या है । मासं के दिते हदते 

रे--भपृण्छि भवन्तौ 1 

२--साथुजनहस्तगतेया सोत्क्टिध्यति 1 
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रयोग ह जो पाणिनीये व्याकरण की दृष्टि से ्रदुद दहै शस्मणम्यव-- 
न््याधिपतेः सुताया” पे श्रनिपभित सन्धि दै। कुद स्यलो पर षरस्मंपद वे स्थान 
पर ध्रारमनेषद श्रौर प्राप्मनेपद वेः स्यान परे परस्मेपद प्रयुक्त द्रा है 4 या. 
परस्मैयद के स्यान पर श्ामनेपद का प्रयोग श्रपरिचयातु न श्िलप्यते मे ममपि" | 
प्रामनेपद फे स्यान मं परमं पदे का प्रयोग ध्रापृच्छामि मवन्तो' । गही-कही पर 
भ्रनियमित परमाप दिवा पडता दै-एवं लोकस्तुल्यधर्मो वनानाम्‌ । 
दने प्रविरिवत धकर्मक घावुप्रो का सकर्मक कौ माति प्रयोग, पररणार्थक 
के लिए माचारिण काग्रपोग तथा धनिपमित प्रत्यय काप्रयोगमो नसिकीः 
श्वनाप्ो मे मिलता है। दन प्रयोर्मो गैः विष्‌ यह्‌ कहा जा सक्ता किमातके 
समप तक्‌ हिपागिनि-व्याकरण पूरणं स्पे प्रतिष्ठित प्रौर्‌ मान्य नही धा। 
मंमय है उस गमय धरपाणिनीय प्रयोग चानु र्दे हों। छन्दोगंय के निवारणाय 
कतिपय व्याकरण संबपी प्ररुदियौ रह्‌ जाना संमव है 1 
माग नेकात की प्रन्विति पररध्यान नहीं दिषा। पटनाप्नोमेदौपेफानीने 
समग्र पितरा रहता है । स्वप्नवापवदततम्‌, बालपरितं, भाष्दत्त प्रादि गाटफो 
मे भालान्वि्ि का परमाव सदित होना द नारको मे कस्तुकी, पापी प्रीर 
चेद प्रादि का प्रवे धीपरता से कराया सयाहै। यदपि कथानयामें सीता 
शाने गे ततिषएरेा भिया गयो है तयापि दनवा धपय प्रवषनीम ह। 
प्राकालमापित भा प्रपोग मौ प्रपत्तिजनक दै 1 हसते निरयेक विन्ता होप 
भे यघजातादै पर्यास्लविरना ने द्र होते कैः कारण प्रमावयातिना नही बह 
पानी । 
स्यम प्र नुपम्दिन पो प्रागा मापग करना प्रम्यामाधिकः है । 
उरागयापं प्रहिवारौगन्यसाफथ मे ददन शा वागदत्ताको लेकर माम जाने 
भ मूषनादिमे स्यविद्राण भित्ती दै जो रणम पर मरी । मामवः नादकौ 
मरेनेस्पनोषाकमी नदोहै। 
माप पै नाट्य तरदुपिमौपिदी उत्मापो रया ल्यकोषा क मार 
प्ोग पि गथा तिमत वे दमरामे प्राय ममते ए 
दक्षितभासणरे प्रदेयो रे गष्यन्यमे उना शान श्त ममि षा + 
शातषषा वदन दे एतेर्‌ उमे सोयं द रन्मेल न शिपाषया 7... 
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ङस बात्तकी पुष्टि होती है। प्रतीतहोता है कि दक्षिण मारत काजोकृ्ठमभी 
अर्हे ज्ञान दै वह प्रसिद्ध प्रथो प्रही प्राघारित है। 

दूतवाक्यम कृष्ण के मुख से तथा पंचरायमे द्रोणके मूख से श्रपशब्द 
कलवान शोभा नही देता । भ्रविमारक मे पराक्रमी नायक-नाधिका का भ्रात्म- 
हत्या के लिए प्रस्तुत होना तया प्रतिमानाटक में राम का वन जाते समय अषने 
पिता दश्षरथसेन मिलना एक एसी चुटि है जो पाठक एव दर्शक को सटती 
है। पर उनकी ये न्यूनताए उनके विशाल साहित्य को देखते हुए नगप्म ह 1 
इन दोपो फे कारण मास के महत्व मे किसी प्रकार की कमी नहीं हो सकती 1 
वे एक एसे देदीप्यमान नक्षत्र है जिनका प्रकाश देश तथा कालसेपरेहै। ये 
दोप इतने साधारण ह कि उनके गुणोके प्रकाशमें विलीन दो जतिहै। 


भासविपयक प्रशस्तियां 
भास की महनीयता 


मास उन प्रसिद्ध नाटककारो में सेह जिनकी प्रशंसा संस्कृत छे प्राचीन 
कवियों तकनेकीहै। महाकवि कालिदास ने श्रपने मालविकाग्निमित्र नाटक 
ममास का उल्लेख दस प्रकार किया है-- 
(१) श्रयितयशसो भाल्सीमिल्लकविपुश्रादीनां प्रवन्धानतिक्रम्य कथं 
यर्तमानस्य कवेः फालिरासस्य कृतो बहुमानः 1 
भरात्‌ लन्यप्रतिष्ठ मास, सौमित्ल, कविपुत्र मादि कवियों के प्रबन्पौं 
को त्याग कर वतमान कवि कालिदास की रचना का इतना सम्मान कंते 
षदो र्हाहै)? 
महाकवि बाणमटर नेहपंचरित मेभाषकीहषप्रकारप्रयंदाकी टै :-- 
(२) सभ्रधारकृतारम्भर्ाटकवहुमूमिकः । 
सपताशयेश्षो तेभे भातो देवङुसंर्वि 11 
प्रात्‌ सूमघार से प्रारम्म स्रि गये वहन भूमिक्य वाति तयां पतावाते 
भुपोमित् देवालयौ कौ मति मापने भाने नक्त द्वारा हूत कीति पाई 1 
मास के सम्बन्ध मे राजरेखर का निम्नतिखित कयन है :-- 


( ६३ ) 


(३) भासनाटकचमेऽपिच्छेकेः क्षिप्ते परतक्षितुम्‌ । 
स्दप्नवाप्तवदत्तस्य दाहुकोऽभून्न पावकः ।1 


र्यात्‌ मास के नाटकोंकी परीक्षा फटने कै लिए उन्हें विद्वानों दार 
(समालोवनाषटपी) प्रणि रे.ढालेने पर श्रण्ति स्वप्नवासवदत्तम्‌ कोन जला 
सका । इससे यह वात सिदध होती है कि मास फी समौ रचनाभों मेँ स्वप्नवासव- 
दत्तम्‌ ही धरेष्ठ है । इसी से उनकी कीति ब्रयावधि ्रसुष्ण है ॥ 


(४) दण्डो ने सातौ सती के उत्तरायं मे श्रमी कृति श्रवन्तिसुन्ददी 
कथा की मूमिका के ग्पारहवे दलोक मे मस कौ नाटको रूपी शरीर द्वारा 
भ्रवस्यित माना ३: 

सुविभक्तम्‌ लाचद्धर्यवतनक्षणवृत्तिमिः ॥ 
परतोऽपि स्थितो भाः शरीरेपिव नारकं; ॥। 

भ्रति भासु दिवगते होति हुए मी मुख श्रादि भ्रवयवौं फे !पमुचितर विभा- 
जन बाति तथा लक्षणं प्रौर वृत्ति की उचिते व्यवस्था बति नाटक रूपी दारी 
ति श्रव भी जीवित ह । तात्पये यह दैकि जते मूलश्रादि इद्धिमो तया 
यत्तियो द्वारा शरीर का स्पष्ट दसन तथा उसको सतता स्वीकार फी जाती 
है, उसी प्रकार भूख प्रादि संियों व प्रकोंके प्मुचित विमाजन के माथ 
नादकीप क्षणो एवं वृत्तियों की उचित व्यवस्या मे विभूषित नाटकं फी रचना 
चारकैः मास पमरहो गवेहै। 

(५) वाक्पतिराज ने प्रपने प्रसिद काव्य शउब्वहो' में माम को जलण- 
नित्त (ज्वलन्रिव) पद से प्रमिहिव क्यिहै:-- 

भसम्मि भलणत्ते कन्तोदेवे प्रजस्स रटृप्रारे 1 
सो यन्पवे घ्र दम्यम्मिहारिप्न्दे घ पादो 1 
(भासि ज्वसनमिपरे दुम्तीदेवे घ पप्य रघुकारे ॥ 
सौबन्यये च दन्पे हार्ड च -भरानन्दे 1] 

याक्तिसज षा माम को “उ्वलनमिय' कौ उपापि से विगरपि्त कना 
सर्वा उपयुरत है1 भसरक्चिन नाट को कषया मे दयित भ्रग्निदाह 
मेः धुप पने ह 1 स्वप्नवासवदत्तम्‌ भे तादायक्य्राममं भ्रगनिशाह्‌, पृदरावर 
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मे दावानल, घमिपेक नाटक मे सीता का श्रग्नि-प्रवेदा, धविमारक में नायक 
कास्वयंकोश्रग्नि मे फंकने इत्यादि सर्वव श्रगनिदाह्‌ का वर्णन है पर समी 
नाटको भे यह्‌ सहायक ही सिद्ध हुमा है । कही मी हानिकारक नही 

कथा का विकास होकर उदयन की राज्यप्राप्ति, सीता के सतीत्वरक्षा कौ 
घोपणा, भ्रग्नि-स्फूललिगो का चन्दनरीतल होना ये सव श्रग्निदाहु केही परिणाम 
ह 1 हस प्रकारप्नाग सवत्रमित्र बनकर व्यवहार करती रही है । प्रतः माम 
को ज्वलनमित्र (समाग कामित्र) कहना सर्वथा युविति-संगत है। प्रसन्नराघव 
कार्‌ जयदेव ने मास को कविताकामिनी का हास माना है। 

(६) भासो हासः कवथिकूुलगु रः कालिदासो विलासः । ` 

मास का हास तथा कविक्ुलगुरु कालिदास का विलास प्रशंसनीय है । 

हास्यरस का चरम परिपाक मास केनाटको मे उपलन्ध होता दै। 
वास्वदत्तम्‌ भ्रविमारक भ्रादि मे वसन्तक का हास केवल भ्रामोद-दायकः ही 
नही है पितु चिन्तित क्षणो मे जीवनो कश्षवितका मी संचार करदेता हि! 
हास्यरस के प्रयोग मे मास सर्वो्कष्ट ६ । दिलष्ट, साधारण एवं श्रनिन्य हास्य 
प्रस्तुत करने मको मी कवि उनकी समानता नहीं कर मक्ता 1 

मासे वालचरित नाटक^ कौ मूभिका मे श्रत्तात इलोक उदूषूत क्रिया 
गया दै:- 

(७) भा समानमहाकाय्यः छतविंशतिनाटकः । 

प्रनेकात्तविधाता च मूनिर्मासोऽभवतुकविः ॥ 

इस सोए मे मास को बीरा नाटकों का रचयिता कहा गया दहैतया 
भनेकान्तविपाता भौर उज्ज्वल महाकायो के रचयिता भारामुनि नाम पे 
प्रमिहित किया गयादै। 

(८) प्राचायं प्रमिनवगुप्त ये ध्रपने प्न्य नाट्ययेदविृति भ (जो नाद्य 
दाम्त्र षी टीका है) वारवदमा उन्नेव पिय है :-- 

(पया कवचिछोडा 1 यथा वासददायाम्‌ 1 
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(६) काग्यासंकारसू्वृतति में (व्याजोक्ति के उदाह्रण मेँ श्राचायं बामन 
दारा) इता को नवी शताब्दी में स्वप्नवासवदत्तम्‌ नाठक का निम्नलिलिव 
एोक उदृत किया गमा दैः-- 

कषरच्चन्द्रशुगोरेण बाताविद्धेन भामिनि ॥ 
कशपुप्पलयैनेदं साभूपातं मूलं कूतम्‌ ।। 

(१०) निम्नलिखित विद्वानों ने माम की स्चनाभ्रो ते श्लोक उदृत किये 
है प्रथां उपे विचारी के श्राषार पर्‌ भरपनी माया में प्रस्तुत किये दैः-- 

(क) मोजदेव 1 

(ख) धारदातनेय । 

(ग) रामचन्द्र तया गृणचन्द्र | 

[धघ) सर्वानन्द । 

{ट} सागरनन्दित्‌ 1 

(च) साहित्यदपंणकार विश्वनाष । 

साकी ११यी शती में मोजदेव ने भ्रपने प्रथ श्यूगाखपरकाध मे स्वप्न 
वासवदत्तम्‌ फे माव केप्रसप का उढरण विया है, जैमे ~ 

ववुभावतोमस्यस्यां ष्टु राजा समुदगृहृफं गतः। पदुभादतोप्हितं च 
तेधतोषय तस्या एव शयने पुष्वाप 1 

शरवीं शती मे दारदातनयने “मावप्रकाश'मे प्रान्त नेट षैः प्रसंग 
मे "स्वप्नवासवदत्तम्‌" कै कथनिकका निदे कि है । 

शरवौं शती मे राभवन््र तया गुणवनद्र छत नाटृयद्पेण अं स्वप्नवासवदत्तम्‌ 
मटक हथा उप्ते रचयिता का नाम उत्सि क्षिया णया है| पथा-- 

भासश्ते स्वप्नवासवदत्ते ोफालिशा-ितातलमवतसोषय वत्सः 

प््रमरकोरारीकामंस्व' मे स्यन्द ने उदयन कैः विवाह्य मे श्ृप्रत्स 
केतीनमेदो क्रा उस्तेखक्ा टै एययाः- 

श्रिविः सदुगारः पर्मायिकाममिघ्रः + 

सागलन्दिन्‌ दवार प्रपने गन्प नाटक सदाचरो तरं स्वप्नदासददत्तम्‌ 
कैः मायगो प्हुण करै पपनी मापा दवत विपापा, यपाः-- ४ 

स्यण्दन्--प्‌ 
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स्वप्ने वास्ववत्ते नेष्ये सूत्रधारः उत्सारणां भुत्वा पठति चे कथं 
तपोषनेऽ्युरसारणा-. “.*1 


विख्वनाथकृत साहित्यदपेण मे नान्दी की परिमाषा के भ्रनन्तर “नान्धन्ते 
सूत्रधारः का प्रसंग मी प्राप्तदोता है जो माप्त की स्पष्टछठाप प्रतीत दोतौहै। 


(ख) भास का परवर्ती कवियों पर प्रभाव 


श्रव्यकाय्य के श्रादिकवि वाल्मीकि के समान भास ने नाटक के प्षेत्रमें 
नई दिक्षा प्रदान की तथा नाटूयकला को उक्कृष्ट रूप दिथा । कालिदासे तके 
ने इनकी रचनाभ्रो की उक्कृष्टता स्वीकार की दहै 1 संस्कृतं कै परवर्ती नाटक- 
कारो परमासकाप्रमाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता दै जो उतकौ रघनाभ्रो 
के तुलनादमक भ्रष्ययन से प्रमाणित है! कालिदास यों तो भरत-नाद्यशास् 
की परम्परा के प्रनूयायो ह पर मास के मावो, विचारो, घटनाप्रो, शब्दो, 
परिस्थितियों भादि क मूलत्व उनमे पाये जाते है । कालिदास भ्षनी समुन्नत 
श्रतिमा के वल पर द्रे ॐ मावो को परि्वत्तितया परिष्कृत सूप मेँ ग्रहण 
फते ह जिसते स्पष्ट साम्य दिखाना संमव नही । प्मिन्नानशकरन्तस मेँ 
गुष्यन्त द्वास प्ाधरमवासी सपस्विपौ को फष्टम देने का श्रदेश दिया जाता 
है । वही पात स्वप्नवासवदततं नाटकमे कांचूकीय के मुख से फटलाई गई 
दै । षोनों नाटकों मे त्पोवनव्णेन में पर्याप्त समानता सित होती 
है तपोको के पूरो ^ के प्रठि स्नेदमावं दोनों मर एकता मित्ता है) स्वप्न 
व।एवदत्तम्‌° मे पोदवतीवीगोपतम्थि उदयन फो वासवदत्ता के मरति योका- 





१. धिरग्यं हरिणाश्रन्यघकिता देशागतप्रस्ययाः । 
निःसन्दिग्धमिदं हपोदनमयं धूमो हि बह्वापः ॥1 स्वप्नवास० ११२ 
यस्य हवया दणविरोपणमिंगुदोनौ 
तलं भ्यपिच्यत मुष शूशसूचिविद्धे ॥ 
प्याभादमुष्टिपरिवर्धितको जहाति 


मोव्यं मपुश्रश्तरः पदवों मृपस्ते भ्रण चाग ४४ 
२. यृतिमु्दान्नदे श्यं गू देव्याः ~ 

प्रतिमपमप्य{दितारस्यर्ययासम्‌ ॥ ५ श्येष्व । ६1१. 

तेव सू्रर्तिमंप्‌सोय मूनम्‌ -"ददेुसीयु ॥ भण्पार ३१२ 


कपे मुत षन्धरणेमपोपचिं " भन्पा० ६१६ 
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तुर दनादेती है एमी प्रकार शाकुन्तल मे श्रगूढी -पि्ने पर दुष्यन्त श्रत्य- 
धिक दोकस्तप्त होता ६ 1 तपोवन-वणेन के साथ प्रतियिसतार्‌ फी मावना 
दोनो नाटको मे समानरूपे व्यत की गुं है) प्रतिमाना्क में वटकल 
चारण, कौ हई सीता के सोन्दये को तुलना वल्कलधारिणी शकुन्तला से दरष्टध्य 
है । भ्रतिमारक नाटक मे यापक कारण क्रुरंगी भौर श्रविमारक के पिवाहं 
मे वाधः पटंबती है । उती प्रकार दुर्वासा कै दाप कै कारण इष्यन्त को 
दाकृन्तसा क्षौ विस्मृति हो जाती है। 

श्रमिपेकं नाटक मे वन, तताप्रोरे के प्रति मन्दोदरी की सगेहमाप्रना 
भरमिज्ञान शागरुन्तल मे पकून्तला का सतादि फे प्रति प्रम-मावना पे सम्प 
रखती टै। इसके श्रतिरिक्ति कालिदास की अरन्य इतिपो मे मावाम्य 
क उदाहरण भिलते टै । रभू के इलोकार्थंण माग पर मासका प्रभाष स्पष्ट 
लक्षित होता दै । 

स्वप्नवासवदत्तम्‌ तथा शप्रमिक्लानपाङन्तलम्‌' दोनौ मे पश्राध्रती तया 
शवुम्तला दोनों को प्रपने-धपने सौमाग्य फी चिन्ता है। कत्यामाव की 
रमणीयता दोनों मे सपानह्प से दिखाई देती है ! इस प्रकार मास के पाय 


१. कीाल्चुकोयः--परतिगृह्यतामतिविसत्कारः 1 मा० मा० चर पृरष् 


राजि--भवतीनो सूनूतपंव भिरा छृतमातिग्यम्‌ भरर शषा १.२३ 

२. सर्वेशोभनोय धूपं नाम \ श्रलक्रोतु भटना । तव॒ शतु श्रोधते 
चापि \ तो्बणिकमिव यत्कं संवृत्तम्‌ 1 माऽ भा० चर १०२५३ 

षएधमधिकमनोज्ञा वत्कलेनापि तन्वी, किमिव हि मधुराणां मण्डनं 
नाकुतीनाम्‌ 1 म० शः १।१६ 

६. यस्या न प्रियमण्डनापि सहिपी देदस्य मन्दोदरी । 

स्वेहास्लुम्पति षत्लयातन च पुनवांजन्ति यस्यो भयात्‌ 1 अमिपेक ३।१ 
पातु न प्रथमं व्यवस्यति जलं युध्माम्धपोतेषु या, नादत्ते प्रिममर्डनापि भवतां 
स्नेहेन था पल्तकम्‌ ॥ भ्रण घा० ४.६ 


४, सुरदिपास्फातनककंयाज्ञ .लिम्‌ 
कतार्पः खलु पाक्दगसनः ॥ कर्णेमार १।२३ 
हरेः कृमारोऽपि षुमारदिकम-सुरदविपास्फालनकक्शाद्ध प्री रधु* २।५१५ 


( ६८ }) 


माव-साम्य के रने उदाहरण कालिदास ङ रथुवंश, दुभारसंमव तथा मेषटूव 
मे प्राप्ते होते ह यवा-- 


क्षतुकमालां गुम्फत्वार्या 1 स्वप्न° धक २. 
एष तथोक्ते तमवे किचिद्‌ वित्नहिदूर्वाड्धिमधू कमालाः । रपुवश ६१२५ 
सधुमदक्षला मचुकरा मदनार्तोनि दपगृढाः , स्दप्न० ४।३ 
मघुद्धिरेफः एमुमेकपत्रे पपौ प्रिया स्वाननुवतमानः \ डुमर पं ३.३६ 
बुःखं स्यक्तु वदमूलोऽनुरागः॥ स्वप्न २५६ 
विषदृक्षोऽपि संवध्यं स्वयं छेत्‌ मताप्रतम्‌ । कुमार० २।५५ 
कालक्रमेण जगतः परिवतंमाना चकारं र्तिरिव गण्ठति भाग्यपक्तिः 1 

स्वप्न० १४ 
करयैकान्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा नीचैगेच्धतयूपरि च वदा घरक्षने" 
भिक्रमेण उत्तसेघ ५२ 


मुल्धकटिककार युदक मास से प्रमावित है । दकौ योजना मासरचित 
चारदत्त फे भाघार पर फो गई है । उन्दनि कथावस्तु तथा मावो का भंकन भी 
चाश्दत्त फे ही मान किया है तया दोषों का परिहार करके उचित परिष्कार 
के साप वार्यो को भौ प्रपते नाटक मे स्यान दिया है । उदाहुरणाे-मृच्छदिक 
मे भूजाभों के लिए #रिकिरसमवाहु्युक्त हुमा दै जो मास द्वारा दौ गई पूजां 
की उपमा हाथी कौ मनाम (मूड) के सदृश" से साम्य रती दै 1 स्वपन 
वास्रवदत्तम्‌ के छठे धंक में केचुक्ी कहता है :-- ॥ 


कातरा पेःप्यदक्ता या॒नोत्साटृस्तेयु जायते । 
प्रायेण हि नरेनोः सोऽसाैरेव मुभ्यते ॥ 


स दतोक के उत्ते का माव मृष्टकटिक से पाया जत्रा है जहौ कहा 
मया है कि ^साहसमे सक्षम का वासदै। 


भवमूति मी माप्त कैप्रमावते प्रते नही पचे ट । उनके उत्तररामधरिति 
भै कत्पय स्पसो पर मास के भार्यो का साम्य षड्वा) परथराचमे प्रीतिप्रवष 


मेवन" पथं मे द्रोणाय प्रदक्त शतमाजयति' काप्रयोग उत्तररामचरित कै प्रपम 
प्क भे दरी प्यं मेप है,यवाः- ग 


{ ६६ ) 
श्लेहानानपितुमेष्य दिनाव्यनूनि" 1 


स्वप्ववासवदततम्‌ कै प्रथम भ्रं क इस पवित कौ चाया उत्तरतमचरिति के 
दवितीय भक फे निम्नलिखित सतते दवोक पर सष्ट सक्षित होती दै :-~ 


श्रागमप्रथानानि पुलमय्ह्यानानि महुपु्षहश्यानि मदन्ति ।' 
स्वप्न° प्रक १. 

"दजरादपि कटठोद्यणि मृदुनि कुसुमादपि 1 

सोकोत्तराणो चेतांसि को न्‌ दितातुमहंति ॥* 

मालतीमाधव मेँ भ्रविमारकरे प्रेरणालौ प्ट है। दोनो नाटक लोके 
कथा षर्‌ भ्राधासिति है । दौनों की ्रषूतिवगेनयेली मेँ समानता पाहू जाती 
है। प्रविमारक नाटक मै हाथी कै वउत्ात का वेण॑न किया यया दै। 
क्षो मालतीमाधव में व्या का उपद्रव वपित है। भ्रविमारक मे विवाधरने 
उसके जीवनी रका की तो मालतीमाधव में योगिनी कफ हारा जीवेन 
र्षा होती है । इन दोनो नाटकों मेँ दण्डक छन्द का प्रयोग हृपा १। 
स्वप्लवराप्षवदततम्‌ मे भग्निदह्नोपरान्त मौ वासकशदत्ता पतिर्नेह्‌ कै कारण 
जीवित कही गर है 'द्वाप्यदग्धा" जलौ हई मौ नही जती है । एे्ाही वर्मन 
माततीप्राधव भँ दो सयानो पर प्राया नाता है । जते 


त खघ सर उपरतो यस्य यल्लभो जनः स्मरति । मा० मा० पु०३ 
उपरताप्यनुपरता । मा० मा० पृ० ५६ 


"प्रिमद्ध .शिनापद्ट' फा वभेन स्वप्नवासवदतेम्‌ तेथा मालतीमाधव मे 
समानष्ठप से उपलन्य होता है 1 


विश्वादत्तरचित मूदरारा्षस नाटकं माह कौ नादयकला के श्रनुतरण 
पर 'नाग्द्न्ते' ते प्रारंभ होता दै! जादो, विवा ठया शब्दो के प्रयोग 
भमी पराप्त साम्य दै । दसं नाटक म परप्रमत्त, काशपुष्प, सवाप्पम्‌, 
निवापास्जल्ति रादि शब्दं मास के समनं ही प्रयुक्त हए है| माप्त के 
स्सकाम' शब्द का प्रयोग मुद्रारक्तस में सौ विशे महत्व दिवन के लिए 
दथा गया है-- 


( ७० ) 


सकाम हृदानीमायेयौगन्धरायणो भवतु ~ स्वप्न० 
स्वगतम्‌ एवमस्मातु गृ द्यमाणेष्‌ रवकायंसिदधिकामः सकामो - भवत्वरवः 
मुद्रा ३।३१से पूवं 


मूद्राराक्षस एक एतिहासिक तथा राजनीतिक नाटक दै। यहं प्रतिक्ञायो- 
गन्धरायण से प्रमावितहै । हन दोनों नाटको के प्रमुख पात्र चाणक्य भ्रौर 
यौगन्वरापण में समान्‌ गृण लक्षित होते है । 


मदनारायण ने वेणीसहार नाटक, जो वीररस प्रधानं है, कौ रचनां 
महामारत से उद्ृत पाख्यान के श्राव पर फी है। यहु नाटक मासक 
वीर सप्रथान शुकी ऊदमेगः तथा ` दूतवाक्य ते रतयन्त परमाव प्रतीत 
होता द, क्योकि सम्पूणं भास्यान उसी प्रकार के प्रभावशालो वाकयविन्यास 
मे पर्त किया गया है । वेणीसंहार तथा पंचा के पावो मे समानता टै । 
भास का प्रमाव हषे के नागानन्द, रावली त॒या प्रियदर्शिका पर मी वृष्टि 
गोचर हेला है । स्वम्नवासवदततम्‌ मेँ उदयन के लि श रचापहीनः कामदेवः" 
प्रयुक्त हषा है वैदे ही रनावलो मे मी श्रत्यक्ञ एवापूवेः ह सुमायुषः ककर 
सरादुक्य व्यक्त किया गया है 1 रत्नावत्ती नाटिका मात द्रास चित्रित सान्ध्‌य- 
कालीन चित्रक समानता दष्टव्य है :-- 


परिश्रष्टो दरराद्रविरपि घ संक्षिप्तफिरणो ~ 
रथं ष्यावार्पासो प्र विशति कनेरस्तरिखरम्‌ । स्वप्न १.१६ 
सन्धयामृष्टविश्षिष्टस्वक्रपरिकरस्पष्टहेभारपररति- 


श्याक्व्यावस्थितोऽसदलितिभूति नतीवेददिष्चशमकेः ॥ 
रल्नावती ३1१ 


प्रियदशिका के द्वितीय भंकमे वणित प्रगस्त्यपूजा भ्रविमारक के घतुरथं 
प्रक केभ्राधार परै प्रबोधदद्धोदय माटक मे सूम मनोमावों का प्रह्म 
से वरणेन किया गयाहै जो पालयसि षेः धापादि फे पालत्व-कत्पना भे 
मि्षता-नूलतःा दै केरसे के नाटको पर मी मास का भ्रमाव घ्धित 
होता है \ उनके उदयन के प्रस्थान्‌ के भ्राधार पर वीणायासवदत्ता, उन्माद 
लतवदत्ता तथा तापसदस्सराजवरिति पादि नाटक का प्रथय हमा दै। 


{ ७१ ) 


नारककारो के भ्रतिरिक्त मास काश्रमाद वाप, मारवि, माघ श्रादि कवियोंपर 
मी पढ़ा दै 1 मरणोपरान्त वासवदत्ताकेगृणो के स्मरण रे समानं ही बाण्कृत 
कादम्बरी मे मी गृणो का स्मरण वयित है, वंते-- 
उपरतस्य तु न कमपि गुणमरवहति । कादम्बरी १०२६५ 
मस ्ारा कतिपय स्थलों पर प्रयुक्त "धमते का प्रमोग्र दिशुपामेवध 
(माष्छत) कै द्वितौय सगे मे पाया जवार) 
धिषते याघदेकोऽपि रिपुस्तावत्छतः युवम्‌ । माध० २३५ 
मारयित किरातार्जुनीयम्‌ के वृतीय सं मे मास्त के ननरेनदधीः 


सोरसाहैरेव मृज्यते" का स्पष्ट भमाव दिका पडता हैः-- 
भ्या चरित्र लव विक्रमेण 
उपर्युक्तं विवेषना से स्पष्ट है कि प्रायः समी परवती क्वि भाषसे 


प्रमादित हए ह । 
रेगमंच के पात्रों का परिचय 
पुरुप पाव स्त्री पात्र 
धूप्रषारः---नाटक का प्रारंभकतां रंग | वासवदत्ता--राजा कौ प्रटरानी, 


मंचे का श्रध्यक्ष।॥ 


भटौ--पद्ममिती के दो सेवक ॥ 

यौगन्धरायणः--राजा का प्रधान मत्री । 

कसुकीयः--मदायन दशेव के भ्रन्तः- 
परमे रहने वान्ना सेवक । महाराज 
प्रद्योत कारस्य नामक मृत्य 1 


श्रह्चारी--लावाणक्‌ प्राम मे वेदा 
ष्ययन करने वाला एक विचार्यो 
राजा--व््स देश का `राजा उदयन ॥ 
विदूकः--उदयनं का भित्र वसन्तक 1 





प्रचोतर को कन्या, भ्रषन्तिक्रा । 
पद्मावती--माेश्वर दक की बहून, 
उदयन की दूसरी पत्नी । 
तापसौ-तपोवन मे रहने वाती 
एक वृदढास्वी। 
चेटी---पद्मावतो की विश्वासपात् 
परिचारिका 1 


पदि्मिनिका-- 1} पद्भावतो कीदो 
मधुकरिका-- | मरेविकाये । 


धात्रौ--पदूमावती को उपमाता ॥ 
धाप्रौ--धासवेदत्ता की वसुन्धरा 
नाम कौ उपमाता ॥ 
विजया--उदयन कौ द्रारपालिका, 
प्रतीहारी 1 


( ५२) 


केवल कथा-प्रसंग मं श्रनि वाले पात्रों का परिचय 


दर्धेकः--मगधंदेश का शासक, पद्मा- 
यतो का माई। 

प्रधोततः--उञ्जयिनी फा राजा महासेन, 
वासवदत्ता का पिता । 

उमण्वान्‌--वत्सराज कांमन्ती पौर 
सेनापति ॥ 


शरह्यदत्त--काम्पित्य देश का शावक । 
द्मादणिः--उदयनं का राज्य पप 
हरण करने वाता शत्र 1 
भोपालकषः--भरद्योत का पुत्र । 
पालकः--प्र्योत का दूसरा पुत्र | 


पुष्पकः ] मविष्यवाणी करे 
भद्रकः -- | वाते दो सिद । 


महदिवी--पद्मावती फी माता 
पदन्तिसुन्दरी--एक यक्षी 1 
सद्ुःरयती-प्रचोत की राजमहिषी, 
वासवदत्ता फी माता 1 
कुञ्जरिक्षा--प्द्भावती की सेविका । 
विरचिका--उदयन की एक 
प्रेमिका ।' 





महाक्विभातप्रणीतेम्‌ 
स्वप्नवासवदत्तम्‌ 
प्रभमोण्डुः 
। (नान्यन्ते ततः प्रविदति सूत्रधारः) “ 
(भाग्दो-पाठके श्रत में परत्रधार का प्रये) 
(एलालवातणणः पला दपा 16 अठहलशाठद्टध) 

पयमरक मे महाराज उदधन के प्रपहुत राज्य को पुनः प्राप्तं करनेरे 
निमित्त मंत्री योगन्वरायण लावाणक ग्राम मे श्राग लगवा कर रनी तथाश्रपनेको 
जलमरने की वार्ताप्रप्तारिति करा देता 1 बद्‌ रनौ चारवेदत्ता के साथ मगध 
राज्य से एक तपोवन मे पटच कर राजकरुमारो पदूमावती के पास उसे श्रपनी 
मिनी कहं कर घरोहुर रूप मे रघ देता है 1 लावेाण्क प्रापे श्रये रए एक 
ब्ह्यचारी के मूलस राजा कै ्रपनी रानी कै प्रति श्रनत्य प्रेम को सुनकर बामवदत्ता 
प्ररमन्त सन्तुष्ट हई ्ाय ही पदूमावती के मन मेँ राजा के प्रति प्रेमाकुर उदय 
होतादै। 

दिष्पणौ-- (१) स्वप्नवासवदत्तम्‌--स्वप्न दष्टा वासवदत्ता स्वप्नवामवदत्ता 
मध्यमपदलोपी समास, स्वप्नवासवदत्ताम्‌. भ्रधिडृतय कृतं नाटकम्‌ इत्यथे स्वप्न- 
वासवदत्ता +प्रण्‌ । इस नाटक का यहं नामकरण पचे भ्रंकं के स्वप्न-दष्य के 
श्राघार प्र हृष दै 1 पहं स्वप्न-द्य शरत्यन्त नाटकीय भ्रौ भाव-विरिष्ट है । 
यहां उदयन वासवदतता फे प्रयम्‌ प्रेम के चिन्तन मे मग्न है, इतने मे नीद श्रा जाती 
है 1 बाप्तवदत्ता, जिसके विषय मे वह्‌ स्वप्न देष रहा है प्रत्यक्षसूप मे श्राषर्‌ 
उप्ते प्रदनो का उत्तर देती है । माप ्रपने इस दुय से इतने प्रसन्न कि इसी 
के प्रावार परमाटकं का नाम रख देते है! (२) नान्यन्ते--नान्याः श्रत्ते इति 
पष्ठी ततयुप समत । नन्दयतीति नन्दः५/नन्द्‌+- मच्‌ पचादित्वात्‌, नन्द एव नान्दः 
सन्द +-भ्रण्‌ प्रतादित्वात्‌, नान्द~-डीम्‌ =गान्दी । नाटक रम्भ करते से पहने 
उसकी निविष्न समाप्ति के लिए देवता आदिकीजो स्तुति की जातो, उ 
नान्दी कहते द । इसका सङ्ञण यह दै--श्रा यीवेचनसयुकता सतुति्स्मात्‌ पुज्यते । 

देवद्विजदूपादीनां तस्माप्रान्दीति सिता" ॥ (सादिसयद्पण) भरात्‌, देवता, ब्राह्मण 
स्व० द०--९ 


र्‌ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


भरर राजा प्रादि कौ प्रादीर्वाद युक्त स्तुति इसके द्वारा को जाती है, पतः इसका 
नाम नान्दी पडा, नाटथ-परदीप में नान्दी का लक्षण लिता है--नन्दन्ति काव्यानि 
कवीन्दवर्गाः कुमीलवाः पारिषदाश्च सन्तः ! यस्मादलं सज्जनसिन्धृहंी तन्मादियं 
मा फथितेदं नान्दी ।। भ्रथवा मंगल भान-वाय को नान्दी कते है जो हस नाटक 
मे रग-मृच पर न होकर नेपथ्य मे (पदं के पे) होता है । घन्य नाटघकरायोते 
, मास्त के नाटकों फो यही विलक्षणता है । "नान्यन्ते" मे माव में सप्ठमी है । ततः-- 
उसके वाद । यह्‌ शब्द प्रहरेत स्यल मे भ्रनावश्यक प्रतीत होता है; क्योकि 
शनन्वन्ते से ही (ततः, का श्रथ प्रकट हो जाता है। ३)पूव्रधारः--सूं प्रपोगा- 
नुप्ठान धारयतीति विग्रहे सूव्र५/्‌ +णिच्‌+प्रण्‌ "कमेण्यण्‌' इति सूत्रेण । सूत्रधार 
उस प्रान श्रभिनेता फो कहते है, जो रंग-मंच पर घटित होने वाली घटना को 
तिपमित ल्पते चलाता है १ दह्‌ रग-मंव का भ्रधिष्ठाता होता है! वहं प्रस्तावमा 
या स्पापनामे ष्य टप से उपस्थित होकर नाटकं का प्रारम्म करता है भ्रौर 
नाटकीय पात्रों को भ्रावश्यक निर्देश देता है । इसकी परिमापा यह्‌ है--(नाटघस्य 
यदनुण्ठान ततसूगर स्यात्‌ सवीजकम्‌ ! रंगदवतपूजा्त्‌ सुतरषार इति स्मृतः" ॥ 
र्यात्‌ नाय की उत्ति के साय उषङ्े प्रनूष्ठान फो सूय कहते ह धर (उत्का 
धारण करने वाला तथा) रंग-मच कँ देवताका पूजन करने वाला सूत्रधार 
कहलाता है । 
सु्रधारः--उदयनवेनदुसलव्णावासवदत्ताबलौ बलस्य त्वाम्‌ । 
पद्मावतीर्णपुणी वसन्तकस्रो भुजौ पाताम्‌ ॥१॥ 
श्रन्वय--उदयनवेन्दुसवणौ श्रासवदत्तावलौ पद्मावतीणेपू्णो वसन्तकश्ौ 
वलस्य मुजौ त्वा पाताम्‌ 11१ 
संस्छृत टीका--उदये--उदयसमये, मवः--नवोनः, यः दृ्दुः-चद्धः, तेन 
सवो ---तुल्यवणौ' तत्सदृशौ घवलौ इति यावत्‌, श्रासवदत्ताबलो--दत्तः परपितः 
श्रावः मद यस्यै सा स्वदत्ता तथाविवा भ्रवला रेवती नाम्नी बलरामप्रिया 
याभ्या तौ श्रवा श्रासवेन मयेन दत्तम्‌ उत्पादितम्‌ श्ना समन्तात्‌ बल श्रि 
ययोः सौ पराक्रमशषीलौ पद्ावतीणंपूणौ -पद्मा लक्ष्मीं शोमामिति यावत्‌ श्रवणौ 
प्राप्तो तयाविवौ च पणौ सामृद्रिकोक्तयुमलक्षणसम्पन्न प्रयवा पद्मायाः लक्ष्याः 
श्रवतीणेन भ्राविमविन वासेन इहि यावत्‌ पू्यौ सनायौ सर्ददा श्रीसम्पकनो इतपर्थः, 
वसन्त ्रौ--वसन्तच्छतुरिव कं म्नौ मनोहरौ, वलस्य-- बलरामस्य, मूजी--बाहू, 
स्वा~~नाटकद्रष्टुयर्म, पाताम्‌--रलताम्‌ {1१4 


प्रथमं प्रक ३ 


सू््रपार--उदयकालीन नवीन चन्दर के समान (ललाई लिये हुई रजते) 
रद्ध वाली, भ्रपनी प्रिमा रेवतो क्यो म्य देनेवाली (प्रववा सद्य पान से विशेष 
बलशाली) शौ तरया युम लक्षणों से सम्पन्न ओर वघन्त तु के समान मनोहर 
बलदेव जी की दीनं मुनय श्राप लोगो (दशक बृन्द} की रक्षा करे ॥१॥ 
54४९ कणा०हल 1439 पठ शाणाऽ 9 ए8212--प्नो), पलल्पाणट 
१06 ०6 ह ००, [शजक्त एए पठ सं ण९, 5४09064 0४ ¶€ 
1,1.94. ८2१) 2706 एत्यणापि [८ प्र 
&7110् 58607, 0701661 ४०४, 
िमप्पणो--( १) उदयनवेन्दु्वणी --उदौयमान नवीन चन्द्रमा वेः समान 
कान्ति वाली ) मवश्चासौ इन्दुः नवन्दुः कर्मेवारय म्रमास, उदयकालिकः नवेन्ुः 
उदयन्वन्टुः मध्यपदलोपी समास, समानः वर्णः कान्तिः ययोः तौ सवण समानस्य 
च्छुदस्यमूधंरमतुदकप्‌' दति सूवेण ममानश्य म श्रादेशः, उदयनये्टूना घवणौँ 
इति उदयनवेनटुसवणी' तृतीया तदुप समा (२) श्रसवदत्तावलो-दिया गया है 
मथ जिसको दसी श्रबला बलरामपतनी (रेवती) ( १) शर्थात्‌ श्रषनी प्रियतमा रेवती 
कोम देने वानी (२) (मद्यपान ते विशेष वलशाली) दोनों मूचाएटे भ्रयवा 
(३) जो (बलरामको) मुजाए्‌ मद्यपान के कारण वहीन हो गई है| भयम 
व्याख्या ते बलराम की भावृकतां तथा प्रेमो-परकृति की सूचना मिलती दै । 
दूसरी मे मद्यपान से विधोप बलशाली मूजाए रक्षणक्षमता की द्योतक है| पे 
दो व्याख्यां यूदित-सगत ह पर तीसरी व्यस्प्रा उपयुक्त प्रतीते नही होती, 
फयोक्रि व्तहीन मनए रक्षा करने मै ममयं नही हो सकती । दत्तः 
ग्ाप्नवः पस्य सरा भ्रामवदत्ता, बहुव्रोहिसषमक्नि कृते वादिताग्याव्पु' दति 
मूतेण दत्तश्षश्दस्य परनिपरतः, पराततवेदत्ता चासो भवता कमं करय समास । किन्तु 
धस प्रकार समाप्त करने से ्रसवदत्तवलौ' यह दात्द “मूजौ' का विशेपण नही 
भने । इसलिए प्रासिमन्तात्‌ वलम्‌ प्रादलम्‌ प्रादितत्पुगप समास, भ्रासवेन दत्तम्‌ 
भ्रमवदत्तम्‌ तृतीया तसपुष्प, तादृद्म्‌ ्रावलम्‌ ययो बहूब्रोहि ममास, तो भ्रासव- 
दनावलौ--दस प्रकार समास करना हौ उचित हमा । कोई यहां भरासवेन दत्तम्‌ 
प्रबलं =वलामावो याम्या तो--दस प्रकार समास करते है) ययि एते षमास 
से शन्दठिद्ि रे कोई वाधा नही पटेचेमी, पर इका श्रयं मगल के प्रधान उदेश्य के 
विष्दजता है; क्योकि बलहीने मुनये किसी ङी रसा नौ कर सकती ॥ 
(३) भ्राप्तव--मय 1 प्राह उपसणूवंक पुन्‌ (भभिपवे) घातु से भ्रम्‌ प्रस्यय । 
(५) प्यसीणं-प्रवतार--पद्मायाः भ्रवतीणं तैन पूण -समो के पवतर से युक्त 


४ < ५९९ 
भर्थात्‌ श्रौ (शोभा) से सम्थन्न। भ्रयवः पद्मस्य भ्रवततणेम्‌ भवता; कमत के 
श्रवतरणे पूणं भ्रथवा कमल के समान कोमल 1 वृतीयी ततपुरुप । भ्रव५/तृ 7 क्त 
(त) । (५) वसन्तक्नौ--वसन्त ऋतु के समान मनोहर ! वसन्त इव क्ञ्रौ 
उपमित समास ।(६)कल्र-- मनोहर, कमनीय कम्‌ र्‌ शनमिकम्िस्यनसकमहि- 
संदीप रः" इति सू्ेण ! (७) वलस्य--वलराम कौ ! (८) त्वाम्‌--वुमको 
भाप लौगों को भरथात्‌ दशंकौ को 1 (६) ुनो--दोनों मजा । ( ०)पाताम्‌-- 
रा करे भर्थात्‌ बलराम कौ मजार तुम सोगो (दशको) की रा करें । 

यहां 'उदयनवेन्दुसवर्णो" इस विरोपण से रवमावतः गौर तथा मद्~पान 
के कारण कुच ललाई लिए हए वलरामजो क मूजाग्न का सौन्दये प्रकट किया 
ग्या है। श्रासवदत्ताबलौ' इस विशेषण से उनको मुनाप्रों कौ रक्षण-योष्यता 
सिद होती है 1 "द्मावती्पूणौ ' इस विरोपण से यह दिलाया गया दै कि 
बलराम की वाहं भराजानुलम्बी तथा शुमलक्षगशाती है 1 वसन्तकम्रौ' इस 
विशेषण से वसन्त के समान स्वेजनकमनीपता सूचित होती दै 

इस इलोक में कवि ने मृदरालंकार द्वारा बड़ी निुणता से उदयन, वासवदत्ता, 
पदुमावती, वसन्तक भ्रादि मुख्य पात्रो के नाम की सूचना दी दै । उनरमँ मी उदयन 
प्रधाने पावर है। इसलिए पटले ही उसका नाम निष्ट हभ है । मुदरालकार्‌ 
उत कहते है, जहौ अ्ृतायंवोधक शब्दों से मृच्याये को सूचना मिल जाती हि मा 
उन शब्दो से फिसी नाम का वोच हो जाता है । यह भार्या चंद है द्सका लक्षण 
यह्‌ है--शल्याः पादे अयमे द्ादशमातरस्तया तूतीमेऽपि । प्रष्टादा द्वितीये 
चतुेके पञ्चदकष सा भ्रार्या ॥\१॥ 


एवमा्मिधान्‌ विललापयामि ! श्रये ! छि नू खलु मयि विल्लापनन्यमर 
शब्द इव श्रूयते ! अंग ! पदयामि । 

संसृत रोका--एवम्‌--वस्यमाणप्रकारेण, प्रायेमियान्‌--भरर्ाः कुलशील- 
दयाघरमेसत्यादिसदगृणसम्पन्नाः सभ्याः ते च ते मिशाः पूज्याः तानू, विज्ञापयामि 
श्रविदयामि 1 भ्ये ! भ्रदच्ेम्‌, मयि--ूत्रधारे, वितनापनव्यत्रे-भ्ावेदनतत्यरे, 
सति, क नू खल्‌--कुतो नु खलू, शम्य इव--प्रवयकतः कसकल व, भूयते--- 
भाक्त । धंग--सम्ममे, पद्यामि-केन कुतः कीदृशः शन्दः तः इति सम्पद्‌ 
प्रकारेण ज्ञास्यामि इति सावः। 


प्रथम प्रक # 


श्रि श्रीमा्नोसे मेरा ह न्विदनहै किशर [ निवेदन कसेर 
भेरे व्यस्त होते दी यह शब्द कह से मुाई पडा ! प्रच्छा देब । 


शपऽ [ 068 19 एमि 196 पठा हतपपलव्यत, 0४, फण 10 ४८ 
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दिष्यणौ-- (१) प्रायमिधान्‌--सम्मातित मद्यो को। “गोरवितास्त्वाय- 
मिशन इति पिकाण्डगवः ।्रर्यारच ते मिश्राः इति प्रायेमिध्राः तान्‌ कर्मषारय 
समास 1 र्ते सेव्यत्वेन गम्यते इति भ्ावे५८गद५-ग्यत्‌ । वरिष्ठ कै ` भनुसार 
भ्रा उसी रो कदत ह जो दृढता से कर्तव्य कर्मं का पालन श्रौर कर्तव्य कौ उपेदा 
करते हृए भपने धमं पर टा रहवा है--कतेव्यमाचरन्‌ कमं दयकर्तव्यमनाचरन्‌ 1 
तिष्ठति प्रदृताचारे स वा भराय इति स्मृतः 1!" परन्तु मरत ने शयं का लक्षण 
यह्‌ किया दै--^कुलं मील दया दान घर्मः मत्यं फतज्ञता 1 भदोहृ इति येष्वेतता. 
सार्थान्‌ संपरचक्षने 1)" मिश्र--यद्‌ एक उपावि है जौ सम्भरान्त व्यति के नामके 
साय लगायी जाती थी । यह्‌ सदा वटूवचन मे प्रयुक्त हरा है} दका प्रयोग 
विष्णपुरोण मेँ मी मिलता है--'मरोविमियेः दक्षेण५/मिश्र+-प्रच्‌ । (२) िज्ञा- 
धयानि--तिनेदन करता हं । वि५ला--णिच्‌, पुक्‌ श्राग+चद्‌--मिप्‌ ॥ 
(३) श्रये--यह्‌ छोय, धराउ्चयँ विषादे चोक॒ सप्बोधनवाची प्रव्यय है । 
५/दण्‌+-एच्‌ । (४) ध्र --सम्बोधनवाचौ श्रव्यय शद, जिते प्र होते है-- 
"वहत भ्रच्छाः, “धीमन्‌ 1 वहत ठीक श्रवस्य, “सत्य टै" 'प्रगीकार है' इत्यादि ॥ 
प्रग्‌ शरच्‌ ।श्र) 1 (५) पश्यानि--देवता हं, पता लगाता हूं । उ० पुर एर 
व । यदौ “तमानकामीप्ये वर्तंमानवद्रा' इस सूम से मविष्य कै प्रथं मे सद्‌ 
लकार दूश्रा ) (६) विज्ञापनम्यग्र--निवेदन करने म व्यस्तदहोनै प्रर। 
(७ कषम्द दव धूपते--दूं दमं प्रकार का भ्रव्यक्त शब्द भुलाई पट्ता,टै । 
द्व कायहां पर प्रयंहै"कुछदसप्रकारका + 

(नेषय्ये) 
उस्सरह्‌ उस्सरहंश्रथ्या ! उस्सरह [उत्तरत उत्तरत शरार्याः। उत्सरत 1] 
(नेमस्य मे) टो, हट, मद्यो 1 हटो 1 


(एत्वं पट (पाणो त्‌ वव, त रथ, हपाल, इ९४ 
००४. र 


क्ष्व --( १) नेपष्ये--नेषच्य दाग्द पर्दा पोर पदं के पीये रूद-पारण- 


६ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


स्थलं दोनों को कहते ह--"नेपथ्यं स्याज्जवनिका रद्ध मूमिः प्रसाघनम्‌ इत्यजयः । 
श्नाकल्पवेपौ नेपष्पं प्रतिकमं प्रसाधनम्‌" इत्यमरः । इसका क्षण यह है-- 
शुशीलवसूटम्बस्यं मदं नेपय्यमुच्यते'शरयात्‌ जहां अरमिनेता धरे को समति 
मरोर श्रभिनयोवित वेष धारण करते हे, उसे नेपथ्य कते ह । ५/नी +विच्‌, नेः 
नेता तश्य पथ्यम्‌ 1 (२) उत्सरत--हटो (मामं छोडकर दुर हो) उत्‌+सृ 
लोट्‌ सऽ पुर बहु° व० 1 मागं परित्यज्य दूरे मवत । यहां सम्धरम (हडवडी) 
सूचित करने के लिए इस क्रिया का दो वार प्रयोग हुम्रा दै कामी दै-- सम्भ्रमेण 
प्रवृत्तौ यपेष्टम्‌ भ्रनेकघा प्रयोगो न्यायसिद्धः भर्यात्‌ उद्विग्नता, त्वराया मय की 
श्रभिव्यनितिमे किसी श्ष्द कोदौ वारया उतने वार तक्र दुहराया जा सकता है 
जव तक कि वक्ता का तात्पयं श्रमितप्रेत व्यविति को स्पष्ट नहो जाय 
सुव्रधारः--भवतु विज्ञातम्‌ । 

भूत्येभेगघराजस्य स्निग्धः कल्यानुगामिभिः 1 

धृष्टमुतायते सर्वस्तपोवनगतो जनः ॥1२।॥ (निष्कान्तः) 

इन्वय--तपोवनगतः सर्वो जनः मगवराजस्य कन्यानुगामिनिः सनगः 
भूत्येः धृष्टम्‌ उत्सारथते ।॥२॥ 

सस्कूत टका--तपोवनगत---मून्याधमस्थितः, सवेः--सवरीवृद्धवालपुरखुपादिः, 
जनः लोकः, मगवराजस्य-मगवापिपतेः, कन्यानुगामिभिः--त्ीपस्चिारकै, 
स्निग्षैः--म्नेहपात्रः, मूत्यैः-- सेवकः, धृष्टम्‌--धृष्टतापूर्वकम्‌ उदत यथा स्थात्‌ 
तथा, उत्ायंते--दरीक्रियते ।1२।॥ 

सूनधघार--प्रच्छा, समञ्च गया॥ 

मगचघराज की पुत्री के पीच्े-पीचये चलने वालि प्रिय सेवकगण तपोवनमे रहने 


वाले लोगो को घृष्टतापूरवेक हटा रहे है ।(२॥॥ (चला गया) प्रस्तावना समाप्त ॥ 
६८०८९ शश्णण्द-- पला ! व ०५. 611 1४6 26076 10 ¶1£ 
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ण 06 [43 पष्ट णोत ७८८ गातं 06 ००९३३. (ए) (पत्‌ 
ण एाणणदटण्ट) 


दिप्पणी--(१) भवतु दि्लातम्‌--{ विरेपेण ज्ञातम्‌ ) भ्रच्छी तरह 
जान गया । मवतु--म्‌ लोट्‌-प्र° मु० ए० व०॥ {रो तपोबनगतः-- 
तप या तपस्या का वन भ्रयवा तपस्या करने कै लिए वन। तपोवन मे 
रहने वाति । तपतः तपस्याथं वा वनम्‌ तपोवनम्‌ पष्टी-तलयुष्प समाप्त, 
जसे 'प्रश्वस्य धासः प्रदवार्यं वा धासः प्रदवधासः' प्रयोग होता दहै 


प्र्रम श्रके' ® 


उसी तरह यहं सी है । फिर तपोवनं गतः तपोवनगतः इसमें द्वितीया त्युरुप समास 
हमरा । (३) मगधराजस्य--ममध देशे या मगव-निवासियो के राजाका। 
भगघन्य राना मगघराजः पष्ट ततपुःप, “राजाह; पलिम्यष्टच्‌" इस सूच गे गमा- 
सान्त यच्‌ प्रत्यय \ (४) कःथानुगामिभिः--ङन्धा के पीये चलने बाति (सेवकः) 
द्रास । कन्याम्‌ प्रनुगम्तु रीलं येपापस्ति इनि विग्रहे कन्या घ्नुगम्‌+णिनि = 
कन्यानृगामिनः, तैः। (५) ल्निग्ैः--स्नेही । +/स्निह+-क्त (त) (६) भूत्यै 
नौकरो से ५/म्‌+-कयप्‌, “टुस्वस्य पिनि कृति सुक्‌" इत्यनेन ठुगागमः । (७) 
ध॒ष्टम्‌--उच्छुखता से, पोम्यायोग् का विना विचार किए गरदनियौ श्रादि 
देकर । राजतेवके लोग राजकुभारो के कृपापात्र होनेके कारण धरमंहीभे। 
इत्तनिए वे तपोवनवासियो को श्ररिष्टता या वेमुरौवती से हटा रेषे 
उत्ापते--दुटाया जा रहा दै। उत्‌+(तृ+णिच्‌+तद्‌ (कर्मणि), यष्‌ ॥ 
(८) निप्करम्तः--निकल गया या चला गया। समी तोगहुटाये जारहैषै 
यह कहता हृ सूषधार रेग-मंच से चला जाता है। नित५क्म्‌-वत (त) ॥ 
(६) स्यापना-स्याप्यते प्रस्तूयते कथावस्तु य्या पा स्थापना, "जिसमे नाटक 
की कथावस्तु स्थापित या प्रस्तावित कौ जाती है, उत स्थापना पा प्रस्तावना कहते 
है । दनी को श्रामुख मी कदा णया दै 1 क्योकि तीनो के लक्षणोमें समानता ह । 
श्रविध्य स्यापकस्तद्रत्‌ काच्यमास्यापयेत्ततः ' (सादित्यदपेण ६, २६) श्यात्‌ 
स्थापक प्रविष्ट होकर काव्य की (नाटकीय वस्तु की) स्यापना करे उसने "स्यापना' 
कष्टम ह । ' नटी निद्रूपको चापि वाखिास्विक एव दा । सूमरधारेण सहिताः सन्ताप 
यत्र कर्वते 1) विर्व॑वषिपेः स्वकायत्वः परस्तुताक्षपिमिभिपः 1 प्रागु तत्‌ विज्ञेय 
नाम्नः प्रस्वावनाऽ्पि सा।। (साहित्यदर्पण ६, ३२) श्ुत्रषारो नटी ब्रूते मारिष 
वा विदूषकम्‌ । स्वकार्य म ताक्षेपि चिव्रोवत्‌या यत्तदामुखम्‌ । ¢ (दशषपक) 
रयात्‌ जहाँ सूव्रार विवि भरकर सेनटी, मापि, विदूपक या पारिपा्वक से 
री बाते कटे, जिषे प्रस्तुत माटकं को कया की सुचना हो जाप, उत रामल 
कहते है, ्रस्तावना' मी उसी का नाम है। इम प्रस्तावनां का नाम प्रपोगातिशयं 
है 1 जैसा कि दपंणकार बे लिखा है-~यदि प्रयोग एकस्मिन्‌ प्रयोगोन्यः 
प्रयुज्यते ॥ तेन पात्रेर्‌ प्रपोगातिशयस्तेदा +" 





नास्त के तेरह नाको मेस ग्यारह नाटको मे इम “स्यापना' ब्द को प्रपोग्र 
मिलता है 1 केवल 'वालवरिव' भौर “कर्णमार' म इसका प्रयोग नहो दृप्राहै1 


. स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


(प्रविश्य) 


भदौ--उस्परह्‌ उस्सरह श्रग्या ! उस्सरहं । [उत्तरत उत्सरत प्रायाः 
{ उत्सरत ! ] ४ 


। प्रवेश कर} दौ सिगाहौ--दटो, हटो, लोगो { हटौ !{ 
(पाण) वर्ण ऽणदालऽ-06 दकञ४, हा उक्थम हिदणपता,६० 
२९५३५. 
(ततः प्रविश्चति परिद्राजकवेषो यौगन्धरायणः श्रावन्तिकवेपारिणी 
वापतवदत्ता च] 
(तदनन्तर संन्यासी का वेव घारण क्वि हए यौगन्व रायण भ्रौर मालवा कौ 


स्वियों का-सा पटिनावां पहने हुई वासवदत्ता का प्रवेश) 
(९ पालः एठणदटु्तदावछ०३ 70 {6 हरएक ० ०5०5९ ३०५ 
५25३५३५३॥१६, 1 16 काऽटपाऽ ण वणा 18.) 
दिष्पणी-- (१) परिवराजरवेयः-- (कयेव) संन्यासी का वेप वनाने- 
वाला। परित्यज्य सर्वं प्रजतोति परिव्राजकः=सेन्यासी' परि^ब्रज्‌ +-ण्वूल्‌-- 
श्वक तस्येव वेषो यस्य सः कार्यावशात्‌ परिषृतसन्पासिङूप इत्यथैः बहुव्रीहि समास 1 
(२) पौमन्बरायण--वत्मराज उदयन फा मत्री । (३) श्रावन्तिकावेषधारिणी-- 
प्रवन्ति देश की सवर्य का-सा वेष धारणं किये हए । भ्रवन्तिजिनपदसम्मवाः 
परद्धनाः भ्रावन्तिकाः तासामिव वेयं धारयतीति भ्रावन्तिकावेषम८वु+-धिनि+ 
डीप्‌, भवन्त्या मवा श्रावन्तिकाः, भ्रवन्ति+ठन्‌--इक । (४) वासवदत्ता 
उज्जयिनी के राजः प्रद्योत क़ पुरौ ग्रौर उदयनं को ज्येष्ठा प्रती) 
यौगन्धरायणः (कर्णः दत्वा) कयमिहप्युत्सायेते ! कुतः 
घोरस्याधमसंधितस्य वत्ततस्तुष्टस्य वन्यः फले- 
मानार्हस्य जनस्य वल्कलवतस्त्रासः समुत्पा्यते 
उत्सिक्तो विनयादपेतपुरुषो भाग्यश्चसंविस्मितः 
कोऽयं भो निमृतं तपोवनमिदं प्रामीकरोत्याज्ञया ॥\३।। 
भ्रन्वय--घीरस्य, यन्येः फलैः तुष्टस्य वसतः, वल्कलवतः, मानाहंस्य, माधम- 
सभितस्य जनस्य वाः समूतया्ते ? मो उत्सिक्तः, भिनयादपेतपुख्यः, चलैः 
मागः दिस्मितः, रयं कः इदं निमृतम्‌ तषोदनम्‌ भाजा ग्रामीकरोति 11३1 


प्रथम शरक - 


संसृत टौका--(मत) पीरप्य पैव, वन्वैः-पनोत्वतः फः, दुष्टस्य 
तृप्तस्य, वसतः--कृतनिवासस्य, वहकलवतः--वृकषत्वग्धारिणः, मानार्हष्य 
सकतारयोग्यस्य, आश्रमसंत्रितस्य--भ्राधमेन=तल्यूे पणदिनिमिततं कटीयम्‌, 
संभितस्य~पाधितवसः, जनस्य--लोकस्य, (धपि) वासः--भयम्‌, समुलाचते- 
जन्यते । मोः--सर्वघ्ावारगप्म्बोयनमिदम्‌, उत्सिक्तः --उदण्डः, विनयादपेत- 
पुषपः--विनयात्‌=नप्नतायाः, प्रपेतः रहितः, पुख्पःन==जगः, चतैः--चञ्व्तः, 
विनाशशीतैपितयर्थः, माग्ैः--माग्यलम्येः पम्पदादिमिः, विस्मितः--गरतितः 
भये केः--एयः कः, (परस्ति, यः) इदं--दृष्यमानं निमूतं--शन्ति, वपोकनम्‌-- 
श्राशरमस्थानम्‌, श्रज्या--घरादेरोन, भ्रामीकरोति--परामवुल्यता जनयत्ति १।१३1 

योगग्धरायण-- (कान लगाकर} कया यहा मौ लोगों को हटाया जाता है। 
क्योकि, (यहां) प्थिर चित्तवानि, बन के लों से सन्तुष्ट रहने दसि, वृक्षो की 
छाल के वतर पहनने वाते श्रौर भ्रादर करने ग्य श्राधरमनिवासौ जनो कमी 
भगीत कपाला रहा है । श्रे । उटृण्ट, नम्रता से रहिते मौर सरवर घन 
श्रादिवेपर्मोला यद्‌ कोन धादमी है जो इस पान्त उपवन को (अपनी) प्ाक्ञा 
से दपि कर रहा है ? ।1३॥ 


वष्ट, (शल्या) 034 { 2८ प6 ६०6 एन0४६ (पराच 8, 
शषा निप 06. कि ५ ॥ ५ 


1970 105 500६7, च्ञच्नद0ाल 1096 न 1915 82161041, 
प्रण 00 2 एच 09 106 प्त एप उत संनतं 7104 
४47 ०८58 ? 00 9 35 पऽ पप्णञप्लाा+ प्रभ्रा [नपण 10 
२०6१५ 876 एत ४7 पणफ त९ ज पिनधन रन्तिण् 126 6 वप्र 
एष्ट ४ वणल एए क्था ०2 (ण्ण) ९, 


िष्यणो-- (१) कपमिहष्यत्तयिते-योयन्धरायण क कहते का भाम 
६ कि बहतो तपोवनं दै जदा भरयेक व्यनि कर मिरग कएने को स्वतन्वता है, 
भरारचयं दै पहा मी चोग दामे जा रदे ह । कंवे(ग्या)यह मौ हयमा य रहै 
(२) छतः-कहां पे गयोकरि । (३) धीरस्य--सासारिक मोगरवदायो के परि. 
त्याग स्प षे से युश्त । कालिदास ने कुमारपम्भवमे "वोर ज्छी को काद, 
लिका दित्त विद्धारोत्ादक साधनों के रहते हए भो दिदधते नींद दै-- 
“विकारहेतौ सति विद्यन्ते येषा न देतासि तव घोराः वस्टुतः पीर पष्प 
का घक्षण तो इत एतो मे मिलता है-.कान्ताकटाक्षविशिदा न लुनन्ति यत्व 
वित्तं न निदेहेति रोपकृरानुतापः । कर्न्वि मूदिमिययादच म॒ सोगपायाःवोकभय 
जयति कृत्सतभिरे स धीरः” ॥। चिप्र =वुदं रादि ददाति इति घी८ राक 





१० स्वप्नवासवदत्तम्‌ 
(४) वन्यैः फर्लः तुष्टस्य वसतः-वन मे उत्पप्न होने वाले फलो से ही तुष्ट दौकर 
रहने वाले । वने जातानि इति वन्यानि वन~-यत्‌, तेः वन्यैः । (५) श्राधम- 
संधितस्य-(सकार से चुटकारा पानके लिए) घ्ाध्रमका सहारा केने वति॥ 
श्रा्मं सथितः इति प्राधमसधितः तस्य ॥ द्वितीया धितातीत'-इत्यादि सूत्र से 
द्वितीया तत्पुरुप समास हुमा । (६) मानाहस्य--प्रादर पाने योग्य च्यवति का। 
मानं ्हुतीति मानाः तस्य 1 (७) वल्कलवतः-वृक्त कौ छाल चारण करमै 
वाले के। वत्कलम्‌ प्रस्ति श्रष्य दति वल्कलवान्‌ तस्य प०ए०व° वत्कल +मतुप्‌ 
(वत्‌) । (<) त्रास्ः--मय । (६) समुत्पाद्यते--उत्पन्न किया जा र्हा है । 
सम्‌+-उत्‌+पद्‌ +णिच्‌ (कमणि) 1 (१०) उत्सिक्तः--मर्यादा का उल्लधन 
करने वाला । उत्‌+/सिच्‌+-वत (त) । (१६) विनयादपेतपु यः--विनयहीन 
मन्य 1 विनयात्‌ प्रपेतः इति विनयादपेतः ग्रलुक्‌ समास विनयादपेतश्चासौ पष्प 
इति विनयादपेतपुख्यः कर्मधारय समास । यहा "सापेक्षत्वेऽपि गमकत्वात्‌ समासः 
इस नियम के ्रनुसार समास भा 1 यदि "विनया्पेतः" पाठ रते तो सकी 
परावदयकता न पदे । (१२) माग्वैः--माम्य से प्राप्त होने वाली सम्पदाश्रो से । 
मम्पत्तिको क्षणरभ॑गुर माना गया है--पर्थाः पादरजोपमा । इसलिए दका 
विशेषण "वतै. दिया 1 (६३) दिस्मितः--यमंडी । वि\/स्मि+ क्त (त) । 
वन श्रादि का घमंड करना अनूचित है-“मा कुर धनजनयौवनगवं हरति 
मिषात्‌ कालः सरम्‌ । (१४) निमृतम्‌--दान्त, एकान्त । नि+-मू-वत (त) 1 
(१५) प्रामोकरोति--्गांव के समाने श्रशान्त वना रहा है भर्वात्‌ जेते गव का 
वातावरण प्रशान्त रहता दै उसी तरह इस पवित्र एवं शान्तिमय श्राश्रम के 
वातावरण को मी कव्य केररहा है । प्राम भ्रामं करोति इति प्राम +-व्चि५क+- 
सदट्‌--ति, "@ृभ्वस्तियोगे सम्पकतंरि च्विः (प्रमूततदद्धाव इदि वक्तव्यम्‌)" 
इत्यनेन च्वि प्रत्ययः, शरस्य च्ो" इतति सूत्रेण प्रामाकंयरस्य शत्वम्‌? यहां तात्पर्यं 
यह है कि जदा उनड्‌ड लोग वास करते हैएेेर्गारवोमेही दत प्रकारकाव्यवहार 
करना चाहिये न कि मृनियो के दान्त श्नाश्रमो मे । श्रतएव यह्‌ पृष्टतः प्रत्यन्त 
भरनृचित टै । दस दलोक मं परिकर प्रौर शादूलविक्रोडित चद है 1 "विकेपणेयेतता 
कतैरक्तिः परिकरस्तु सः र्यात्‌ श्रमिप्राययृक्त विरोषणों के द्वारा जो कयन किया 
जाय वह्‌ परिकर भ्रलंकार होता है 1 तल्लक्षण वृत्तरत्नाकरे--ूर्याशवैमंतना- 
स्हताः सगुध्वः दादू लविकीडितम्‌ ॥३11 “ 


वासतवदक्ता--्र्य ! कौ एसो उस्सारेदि ? [भ्रायं ! क एष उत्तार- 
यति ?1 


7 प्रथमःभ्नक ११ 


वासवदत्ता--भ्रायं ? यहं कौन (लोगों को) हदा द्दाहै? 
ए959१३--पएलादावणि6 7, म00 15 पठ पणा 1 भमव (0600) ? 
पौगन्धरायणः--भवति ! यो धर्मादात्मानमुत्सारयति 1 
योगन्धरापण--महारानी ! जो श्रपने को यमसेहटारहादहै (्र्पात्‌जो 
लोगों को पहा से हदा रहा दै, वह पाप-मागी होषा} । 
ण्ठ 10४6 जोल 1८ प756।{ 8 द {0 0४४. 
वाप्तवदत्ता--श्नथ्य ! ण हि एव्वं वत्तुकामा, श्रं वि णाम उस्तार- 
इद्वा होमि त्ति। ्रायं ! नद्येव ववतुकामा, श्रहमपि 
नमोत्सारयितव्या भवामीति ॥1 
वाप्तवदत्ता--परायं ! म यह्‌ नही कुटना चाहनी, मेरा मतसव पह है क्रिः 
क्यामै मौ हृटाहईं जाङंगी। 


फ982१.--जलालठछाल इ ¶ तपि एण परालण्ठ तद। त पातण)ः 
प्लत {100 सछपात्‌ 78४6 1९219 {५ ६६९ डत. 


मौगन्धरायणः--भवति 1 एवमनिनां तानि देवतान्यवधूयन्ते 1 
यौगन्धरायण--महारानी { इश प्रकार विदित न होने पर तो देवतताभ्रो 
कभी भ्रपमान होताहै। 
ण्ण --ण्णः तकी पण्णा तलत छा णऽ ८ 
16६44९५. 
वासवदसा--श्रथ्य { तहं परिस्समो परिखेद ण उप्यादेदि, जह श्रं 
परिभवो । [श्राय] तथा परिश्रमः परिखेदं नोरपादयति यथायं 
परिभवः । 
-वासवदत्ता--्रायं { कान (स्ने) उवना दुःख नरी देर्ही है जितनः 
ह श्रपमानं १ 


+258१2--र.०५९१८्५ ऽ, 9८६ १०८७ १०६ ०३५४९ 98 फपल 
पठा ४6 पऽ ऽणः, 


षिप्पणौ --{ १) नह्येवं ववदुकामा--इस प्रकार (कहने कौ मेदी इच्छा नही 
1 पर्ात्‌ मेरे पृ्ने फा यह्‌ तादययं नदौ है फि कोन वहं व्यित है जो इसप्रकार 
एकान्त धान्त तपोवन म मो लोगो को मामेदेृटारहाहैप्रौर व्या वह इस 


= 
१. पाठान्तर--विदातानि-""--^व्यव 1 


षर्‌ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


शरत्याचार का परिणाम जनता है कि नही ।मे तो यहसोचरहीहूं कि जवने 
यात्रा करती धौ तव मेरे रक गण मेरी सुबिघा के तिये दूसरे लोगो को मागं से 
यदेते ये याज मे मौ साधारण लोगो की तरह किषी के मृत्यो दारा हदायौ 
जाऊंगी 1 म यही भपनः दुव प्रापये पर्न चाहती हुं 1 वक्तं कामः=ममिलापः 
यस्याः सा वक्तुकामा बहून्ीहि समास 1 यदा "तुम्पेदवश्यमः कृत्ये तुकाममन 
सोरपि । समो वा हितततयोर्मासस्य पचि युड्ूवनोः” इस कारिका के बल से "वक्तुम्‌/ 
काम्‌ सुप्त हो जाता है! (२) नामोत्स्ारपितव्या भवामीति-क्या ममी हाई 
जाङगौ 1 वासवदत्ता के कहने का तात्पयं यह है कि महारानी होकर मी मैक्या 
साधारण व्यमितयो कौ माति धरपमानपूर्वक यहा से हटाई जागी 1 (३) एवम 
निरलातानि दैवतान्यवधूयन्ते--इस प्रकार विना पहवाने देवता मी फटकारे जति 
है 1 भर्पात्‌ देवता की सव उपासना करते है रौर कोई स्वप्न मे मी उसका प्रपमात 
नहौ चाहता , परन्तु यदि वह्‌ भी ज्ञात वेप मं सामने भ्राये तो उसका परपमान 
हो जाना पादय की वात नही दै । (४) दैवतानि--देवता । देव एव इति देव" 
तत्‌ (स्वा) +-दाप्‌ स्तियाम्‌ देवता; देवता एव दैवतम्‌, देवता+ भण्‌ (स्वरथ ) 
तानिं हैवठानि । (५) भरदधूयन्ते-तिरस्डत होति है, श्रपमानित कवि जतिरहै। 
तिरस्छिय्ते । पषे५/्‌+-लद्‌ (परमेण), यक्‌ प्रत्यय 1 (६) तया परिथमः 
यरिकषरं नोत्पादयति ययायं परिभवः-यद वासवदत्ता योगन्परायण से कट्वी 
है दिम द्तनी दूर वलकर पराह । परते कमी वलते का धम्यास नही धा, तः 
मूते मारी यकावटदहै। परन्तु मेरे विचार में यहु कावट इतनी दुःवदाविनी 
नही {जितना यह्‌ हटापे जने का परपमान । हमारे असे व्यित के लिए परपमान 
मृत्यु के धुस्य ६। प्रतः दस मावो भमान से मुपे वदा क्ते ही रदा दै। 
योगन्धरायणः--मूदतोञ्लित एय विपयोऽ्रमवत्या । नात्र चिन्ता 
कार्या । एतः 
धूर्व त्ययाप्यभिमतं गतमेवमासी- 
चषूलाध्यं गमिष्यत्ति पृनिंजयेन भवु> } 
कालङ््मेण जगतः परिवतमाना 
चक्रारपटिश्तरिव गच्छति भाग्यपंितिः ॥१४॥ 
प्मम्दप--दयं स्वपा प्रपि एवं दसाध्यम्‌ पमिमतं गठम्‌ परामीत्‌ पुनः मतुः 

[ददेत दिष्य । अगतः माच्यपरितिः चदारपवितः इव गालरमेण पिव 

गाता द्रति 11४॥ 


प्रयम्‌ ्रक १९ 


सस्दूत टका--रूवं--पूवेस्मिन्‌ काले नगर्‌-निवास-तमये इत्यथः, त्वया 
भरषि--शीमत्या भ्रपि, एवम्‌--र्ददृशं, रलाव्यं-प्रसंसनोयम्‌, प्रसिमततम्‌-- 
परमरीष्टम्‌. गतं--्राप्तम्‌, श्रासीत्‌ । पुनः-~मुयः, महुः-- स्वामिनः, विजयेन~~ 
एण्यश्राप्तिलक्षणेन जयेन पूर्वोक्तां दर्शा) गमिष्यञ्चि-यास्यि! (यतो दि) 
जगतः--लोकस्य, माग्यपंकितिः--प्दुष्टपरम्परा, अक्रा रपवितः--चक्रस्य रथा- 
दस्य श्रराणाम्‌ नामिनेम्पन्तरालव्िकाष्ठखण्डानां पवितः प्रेणिः, इव 
तद्वत्‌, कालक्रमेण--समयानुसारेण, परिवतमाना--घ्रमन्ती, गच्छति--बलति । 
कविकूलमुख्णा तत्र भवता कालिदासेनायमेव भाषः स्वरचितमेवदूते व्यक्तः-- 
वस्पैकास्तं सुखमृपनत दुःपपरकान्ततो वा, नीचंच्छयुपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण 1 
भ्रपरदचाभिन्चानसाकून्तते--तेओद्रपस्य युगपदन्य्तोदयाम्यां लोकतो नियम्यत 
इवात्मदकान्तरेष्‌ ॥॥४॥ श्रम माबेः--ूवं कोयाम्बी-निवासङ्गाे पदूमावती 
क्ष्य भवती भ्रमि परिजनाचरितततमुधितसमूदाचा पूवकं स्वेच्छा गता श्रासीत्‌ ॥ 
धरग्ेऽपि स्वामिनि वरिजयश्रिपा समलकृते सत्ति इत्यमेव गमनयुखमनृभविष्यति । 
नाच सदेहः कायैः यतो हि सनृष्याणां सुमानि श्रशुमानि च मागपैयानि स्मय 
त्यनूमार तरव परिवर्तन्ते यथा चक्रगतानि श्ररागि क्रमेण उपरि प्रपई्च गच्छन्ति 
दृश्यन्ते 1 धतएवासिमिन्‌ दिघुरे कले स्वया धेयं घा्यंम्‌ । श्रपमाना्न निभेतम्पम्‌ 
तषा चोक्तम्‌--श्रात्मानं गोकटूपाम्या दवम्यामिव नार्पयेत्‌ } हये शोके च 
समपरावेन वर्तितव्यमिति विशदां; ॥४॥ 

चोन्धरायण--महारानी ने इस विषय का उपमोग करके (कार्यव) 
छोड़ दिया ६ । दसी चिन्ता नही करनी चाहिए 1 चयोकि, 

पले श्राप भी दसी भकारे दलाघनीय मनोरथ को प्राप्ठ करतो ची। 
(भ्र इमी तरह राजप्री छार-वाद ते धलतो थौ ।} प्रौर पुन; पतिदेव की 
विजय होने पर (दसी प्रकार) चलेगी । (क्योकि) लोगो का माग्य-चम्ः पि 
कै प्रो की माति ममयानूतार षूमठा दुभा चलता ई (धर्यात्‌ जिपत प्रकार रय 
कै पिये के भरे मी नोने जाते हु कमी उपर उसी प्रकार मनुष्य का माग्य 
मी कमी पुष्ठ देता ह कमी दुः) ॥1811 
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टिष्पणी--(१) भुक्तोज्छितः--मोग लेने के वाद त्यागा हुभा। यहां 
-योगन्धरायण के कटने का तात्पयं यह्‌ है कि पहले बा्वदत्ता मौ इसी प्रकार 
राजकीय समारोह से चलती थी, जव कि उसके भौ मूत्यगण लोगो को रास्ते मे 
हटा दिया करते ये 1 पिन्तु इस समय काय-विोप की सिद्धि कै लिए उसने पने 
-स्वष्ट्प को छिवा कर राजसी ठाट-वाट का परित्याग कर दियां है। श्रतएव उपने 
जो काये स्वेच्छा से किया है, उसमे खेद्‌ का भ्रनूमव करना भनूचिते है 1 भवं 
मुक्तः पचत्‌ उञ्कितः इति विग्रहे शूवंकालकसर्वेजरतूषुराणनयकेवलाः” इति 
सूत्रेण समासः! (२) विपयोऽदाभवत्या--पूज्य ्नापके द्वारा यह्‌ विषय भ्र्यात्‌ 
राजसी ठाट-बाट से चलना । मवान्‌ श्रयवा मवत के पूवं भव्या तत्रका भोग 
सम्मानमूवक होता दै यथा तेत्र मवान्‌ कालिदासः। राजमर्हिषौ वासवदत्ता 
मे लिषए्‌ "भव्रमवती' का प्रयोग क्रिया गया दहै । तृ० ए० व०। (६) नाघ्र 
चिन्ता फार्या--इस विषय मे चिन्ता नही करनी वाहिए । यौगन्धरायण वत्तेश्वरौ 
वामथदत्ता से कहता है किं राप मी पटले दसी राजकीय मर्यादा का पालन करती 
थी । सेवक लोग प्रागे-प्रागे यह घोषणा करते ये कि मार्ग से दूर हटो, महारानी जी 
भ्रारहीहैपर दस समय किसी विशे कायंसिदि के निमित्त प्रापने वास्नविक 
स्वरूप को पाकर स्वेच्छा से राजसी ठाट-वाट का परित्याग कर किया है दमनिए्‌ 
श्रापको दुखी नही होना चादिएु । (४) इलाध्यम्‌--प्रशंसनीय । (४५) भरुः 
दिजयेन---भ्रपने पति महाराज उदयन वेः विजय (पूनः वत्सदेश का राज्य प्राप्त 
करने) से । (६) प्रमिमतम्‌--मरमीष्ट, मनोरय । प्रमि$^मन्‌+क्त (त) । 
(७) यरिवर्तमाना--वदसती हुई 1 परिवृत्‌+-लट्‌--शानच्‌ प्युक्‌ भ्रागम । 
(८) घ्ारपंदितः--पहिये की तीलियो कौ ध्रेणी । चक्रस्य पराः तेषां पक्ििः॥ 
पण तत्पु० । (६) माण्यपमितिः--माग्यददा । माप्यस्य पितः पर तेन्पुर॥ 
(१०) कालक्रमेल-जेते समय बीतता टै उसके भनूभार । कालस्य क्रमेण 
त° सत्यु० । यद दात्पयं यहु है कि मनृष्य कौ बाग्यददा परिवर्तनपील है 1 चद 
धूमे हए पिये के प्ररो वैः समान ऊपर-नीचे प्राती-जाती रहती है। उमम 
निह्यता नहीं है । वह कमी दु-खदेतो है सो कमी गुख । इसलिए मनुष्य भो ज्र 
दुर पावै तो उसको धंयेपरदंक मोग तेना वाहे प्रोर जव सुख पये चो उमषा 
"मी उपमोग कर सेना चाहिए । पटी गात प्ददन्व मेँ कही है--मुलमावनितं 


प्रधम भक १५ 
सेव्यं दुःखमापतितं तया 1 चक्रवत्‌ परिरन्तेदुः्वानि च सुखानि च'॥ इसी 
का दायामाव कालिदास के मेषष्वं में भिलवा है--कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं 
दुःखमेकान्ततो था 1 मो्चगंच्छत्युपरि च ददा चक्रनेमिकमेण' 1 इस श्लोक मे 
उत्तरां के सामान्यश्रयं से ूर्वायं के वितेष श्रयं का समर्थन होते के कारण 
इर्यान्तर्यास अलंकार है भ्रौर वसन्ततिलका छन्द है { तल्तक्षणं काव्यप्रका्षे 


व्सामाम्य वा विके वा तदन्वन सम्यतते । यत्तु सो्यान्तर्यासः 
साधरम्येणेतरेण वा 11-11४11 


भटौ--उस्सरह्‌ श्रय्पा [ उस्सरह । [उत्सरत ध्रार्याः । उत्सरत ।1 
(ततः भ्रविदाति काञ्चुकोयः) 
वन्चुकोयः--सम्भषक ! न लु न खलूत्सारणा कार्या ! परय-- 

परिहरतु भवान्‌ नृषापवादं न पहपमामघवासिषु प्रयोज्यम्‌ । 
नगरपरिभवान्‌^ विमोवतुमेते वनमभिगम्य मनस्विनो वसन्ति 1\५। 

शनन्दय--भवान्‌ नूपापवाद परिह्रतु । श्राध्रमवामिपु पर्य न प्रयोज्यम्‌ 1 
एते मनस्विनः लगरपरिमवान्‌ विमोक्वु वनम्‌ श्रनिगम्य वसन्ति ॥५।। 

संस्कृत टीका--मवान्‌--सम्मपकः" नूपापवादं नृपस्य (र्गः दशस्य) 
श्रपवाद--कलद्धः, परिहरतु-दूरीकरोतु ॥ भ्रा्मवासिपु-तपोवनवास्तव्येषु 
परपं--कटोरं, न--नि, प्रयोज्यम्‌--व्याहतव्यम्‌ 1 (यतो हि) एते--दमे 
मनस्विनः--मदानुमावाः, नगरपरिमवान्‌--नगरसुलमान्‌ अरपमानान्‌, विमोग्तु 
--निराकतु, वनम्‌--प्ररण्यम्‌, स्ममिगम्य--्रागत्य, व्म्ति--निवास कर्वन्ति 
{रयं मावः--उत्सरत, उत्सरत--इत्येवविघ प्पवचनं तपस्विजनेषु. त्वया न 
प्रयोक्तव्यम्‌ । यतो येते शान्तवित्ताः तापसाः नगरे सम्माव्यमानेभ्योऽपमानेम्य 
श्राल्मान मोचयितु तपोवनमधिवमन्ति 1 परत्रापि चेत्‌ एभिः एतादृशी तिरस्किया 
लभ्या ताहि लोकाः स्वरछृताप राधान्‌ राज्ञि समारोप्य त कलद्भुयेयुः) ॥५॥ 

(तदनन्तर कञ्चुको का प्रवेश कचुको--समपक ! मत हटाप्नो, मत 
हटमरो । देवरो, राजा पर कलकन लगने दो । तुष्टं भ्राम मे रहने वालं 
को कठोर वचन नही कहना चाहिए । (क्योकि) ये महानूमाव नगयो मेदहोने 
बति भ्रपमानो से बचने के लिए वनमे प्राकर र्ट्‌ रहे ह 11\11 

ण्व प्लव 25165, एष्ट 25146. &लणालपय०, ४६ 25106. 
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दिष्यणी--( १) काडचुकीयः--रनिवापत का रक्षक, भन्तःपुराघ्यक्ष ।द्सका 
लक्षण मह्‌ ईै-~“भ्रन्तःपुस्वरो वृद्धो भिप्रो गुणगणान्वितः सवंकामर्थिकु्लः 
कञ्चुकीत्यमिधीयते ।1 भ्र्ात्‌ परन्तःपुर भे विचरण करने वाला, वदध, गृण-ममूहं 
से युक्त भरौर्‌ सव कायो कै करने मेँ मिपुण व्राह्मण कंडुकी कह्लाता है1 मात्‌ 
गुप्ताचायं ने काञ्चुकीय का लद्मण किया है--पे नित्यं सत्त्वसम्पपनाः कामदोप- 
पिवजिताः । ज्ञातविक्नानकुशलाः कोंवुकीयास्तु ते स्मृताः \/ भ्रयात्‌ जो सवदा 
मात्तविक गुणों से सम्पपन, काम पादि दोपों से रहितं प्रर लानविज्ञान भे पारत 
हते दै 1 उन्हू कोचुकीय फे है । "कल्की मकित्तः मन्यः सेव्योऽस्य' दस श्रय भँ 
कुक म्द ते वणुकादिम्यदधण्‌ वाच्यः" इस वात्तिक से ण्‌ प्र्यय, शभायनेयी- 
गीमियः'--श्त्यादिसूर से छ. को ईप्‌ मरादेश प्रौर पित्वात्‌ शादि वृदिहूरं। 
यद्यपि ्रतिढ पब्द कुकी है, छन्तु भास ने कांचुकोय छण्द का प्रयोग क्रा टै। 
कंचुक दाम्द का पयं है चोगा, लम्बा पूर्वाः । उसका धारण करने याला कंचृफी 
पा । कंवुक+इनि । (२) संभषकरू--दो तिपाहियोने से एकदा नाम। नलु 
न पसू ततु' शब्द निश्चयाधेकः भव्यपे है । नो "न" का प्रयोग निपेष की दूढठा कौ 
पचित फरता ह । (३) उत्सारणा--दटाना । उत ५/१ +गिष्‌+युय्‌--पन, 
टाप्‌ । (४) मुपापवादम्‌--राया कौ निन्दा । बयोकिः तुम्हारे इस अशिष्ट 
स्यवहार सै सोग सोचे कि हका राजा दटूतेही प्रविवेको है, परन्पवा उसका 
नौकर शान्त तपस्वि के प्रति दसा षट्‌ दचन नहीं बौना । (५) परिहरु-- 
र करो । यहां प्राप्त कातमे लोद्‌ लकार टपर है । प्रयत्‌ प्रमी दुम्हारे षम 
षयं गे राजा की निन्दा का प्रवर उपस्वितटी है, रेस समसो 1 (६) पदपम्‌- 
कटार, षटु या शूता घन । यहा "वितेपणमाव्रवरयोमः विदोष्यप्रतिपरतो' इम 
निपम भे पितेप्यदेवोधकेसिएबेवत विपण बा प्रयो टपा चै । (७) मनरिविनः~ 
उण्वद्टदय या विवार के सोग । प्रस्तं मनः येषाम्‌ ईति विग्रह मनग्‌-+बिनि 
“पप्मापमिपाप्रजोदिनिः" शतपनेन ॥ (८) मपरपप्मिदान्‌--नगौ मे पने 
यतते प्पमान्‌ । नगरयायनयनाः परिदा: मप्यमपदसोपो गमाम, सान्‌ 
ष प्मोरः भे कास्यतिय यतेवार है पौर पुत्पिताप्रा दछर्डटै ? तस्स 
काम्यया "काप्पनिये दैतोदारपपदादेता 1" पयि हेतु णा वक्वा प्रषवा 


प्रथम प्रक १७ 


पदाथ छप मे कहना काच्य्लिग भलेकार होता है । यहां परदहैतु का वाक्यार्थं 
रूपम कयन क्रियः गयः है 1 इस श्लोक में काव्यलिग भकार है भ्रौर 
पृष्विताग्रा चद है (६) श्राधमवातिपु-ग्राघ्रम मे रहने वाते (तपस्वियो)मे। 
श्राधमे वसन्ति इति भरा्मवासिनः तेषु १ स० तत्पु 1 (१०) भ्रयोज्यम्‌-प्रयोग 
करना बाहिए 1 ( ११) विमोक्तुम्‌-दूर करने कै लिए । वि+मुच्‌+दुमून्‌ 
(पुम्‌) । (१९) प्रभिगम्य--घ्राकरः भ्रमि +-गम्‌+क्तवा (ल्यप्‌) । पुष्पिताग्रा 
का लक्षण वृत्तरत्नाकर में लिखा दहे--“भयुनि नयुगरेफतो यकारो यजि च 
नजौ जरगाद्च पुप्पिताप्रा' 11५1 


उमो--श्रष्य ! तष 1 [आयं { तया 1] (निष्क्रान्तो ।) 

दोना--श्रायं ! वैसा हो होमा । (दोनों काभ्रस्यान 1) 

2०10-0, 76प्धल्त्‌ अ, (एण पथयो 

योगन्य रायणः--हन्त  सविज्ञानमस्य दर्हनम्‌ । बरसे ! उपपर्पा- 
वस्तावदेनम्‌ । 4 

संस्कृत टका--टन्त ! हस्य विपयः दिष्ट्या उत्स्ारणामयं निवृत्तमित्परयः† 
भ्रस्य--काञ्चुकीयस्य, दभेन--युद्धिः ज्ञान वा, सविज्ञानं --विज्ञानेन सहिवं कवं 
श्यविेकेन युतमिति यावत्‌ (भ्रस्त । प्रतएव) बस्ते। वासवदत्ते! ताबत्‌-ष्दा- 
नीम्‌, (प्रावाम्‌) एनम्‌--काञ्युकीयम्‌, उपररपावः--समीपे गच्छावः । 

रोगन्धराण--भ्रहा ! इसकी वुद्धि परिष्कृत है रयात्‌ विवेक से पूर्मं 
हट) 1 बेदी ! हम सोय इसके पास वर्ते 1 
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टिप्पणी--(१) हन्त ! हं करौ बात है ! "हन्त हपेऽनूकम्पाया वाक्यारभ्मवि- 
पादोः दयमरः, 1 +/हन्‌ +त (्रौणादिक)। 'दन्त' प्रव्यय है 1 यदह दप, नूकम्पा, 
वाक्य ङ प्रारम्म मे तया विषादम प्रयुक्त होता है। इम सन्दभं मे ट्त प्रयोग 
पके श्रयं मे हुमा है । पं होने का कारण स्पष्ट है) वर्योकि उत्सारण 
का मयदूरहोने ते पद्मावती के सात्नि्यमे रहने वा श्रवसर प्राप्तहो गयादै। 
(२) देनम्‌--वुद्धि । दृदयते जञायते तत्वम्‌ श्रनया इति द्‌+व्युद्‌ (करणे )-- 
भरत 1 र्नं नयनस्वप्नदुद्धिषर्मोपतच्धिषु" इति मेदिनी 1 वत्से ! बेदी । यौग~ 
न्घरायण राजा उदयन का वृढ एवम्‌ श्रादरणीय प्रचान मतव था दसलिषए उततकी 
रानी वासवदत्ता को वेदी" कहकर सम्बोधित क्रा तो कोई भ्रदूवित नदो कटाः 

" ° द 


८ ॥ स्वप्नवासवदत्तम्‌ छ 


जा सकता । (३) सविसादम्‌--विज्ञानेन करतव्याकरतव्यनिवेकेन सहितम्‌ (४) 
ताचदेनमुपर्पावः--तावत्‌ +एनम्‌-=उपसर्पावः । पहले इक {काञ्युकिय कै) 
पासे चलें \ तावत्‌ श्रव्पय है । सका प्रयोग वाक्यकी ोमावदढाने के लिए 
किया गया है । उपसरपावः--निकट चते 1 उप+सृप्‌+सट्‌-उण्पुरद्रि०व० (५) 
उपसर्पावः--नजदीक घले । यहां सिदयं मे लट्लकार शरा है ! (६) तावन्‌-- 
यह्‌ एक श्रन्ययहै ) वाक्य की गोमा बढाने के लिए द्रसका प्रयोग किया जाता 
दै 1 तत्‌+-डावतु 1 


वासवेदत्ता--श्रय्य ! तह्‌ [प्रायं { तया 1] 
धातवदत्ता--भ्रायं ! एेसादही करं! 
ए१82९१.--51, 25 एप रणा, 
यौगन्धरायणः--{उपसूत्य] सोः ! #ि कृतेयमुत्सारणा ! 
पोगन्धरापग-- {निकट जाकर) श्रजी ! यहू हटाना कित लिए है ? 
४००४.--प981 }5 (€ 7८500, श, णः 5 दपएणऽणण 1 
फाञ्चुकीयः--भोस्तपस्विन्‌ ! 
कंचुकी --े तपस्वी ! 
वफल्यकना--लण्लत्त्‌ कलप 
दिष्पणौ (११--कि कृतेयमूत्सारणा--यह हटाना किसलिए है । त्या । 
सलिए 1 उत्सारणा--ट्टामा उत्‌+-सू+णिच्‌+-युक्‌ (श्रन) +-राप्‌ (भरा): (२) 
भोस्तपस्विन्‌--श्रधिक तपस्या वाले 1 सम्बोघन है । प्कषस्तं तपः यस्य सैः 
सत्संबुदढधो । तपस +-चिन्‌ 1 
यौगन्धरएायण--प्राटमगतम्‌] तपन्विन्निति गुणवान्‌ खस्वयमालापः 
श्रपरिचपात्त्‌ न॑ द्विलप्यते मे मनसि । ` । 
योगन्पद्ययण--(मन मे) “तपस्यन्‌ यह्‌ सम्बोधन तो बहत ही भरादमूचक 
दै 1 परन्तु इसया पदिवय न होने के कारण मूत्त जेवा नहीं दै 1 
अण००४.-- (25145) 11 १९ 2 पात 1६० उण ण्ठ, फलता उल ४४ 
किऽ पणत पाठ छ प्ा्ल्वणडालफल्त्‌ ल्वा, 
स्प्वणो-- (१) प्रात्मगतम्‌--जव वक्ता यह्‌ घादरा है क्रि उसका कयन 
दूसरों द्वारा न सुना जाय तम वहु नाटकार“अरत्मतम्‌ं या श्वगचम्‌! फा भरमोम 


प्रयम भ्रक १६ 


करता है 1 इघक्य क्त सरहित्यदपंणकार ने किया है--अशाव्यं खलु यद्‌ दस्तु. 


तदिह स्वगतं मतम्‌ श्र्थात्‌ जो वात सुनने योग्य नहो होती है, उतने स्वगत 
(मन मेँ) कहते है । दसक्ते 'प्रातमगतः मो कहते हँ 1 इसका उदेश्य यहं होता है 
करि सायके श्रमिनेता उत्त दात कोन चुन सङ, केवल श्रवा ही उक्ते सुन परे 
(२) मुणवानू-प्रशस्त गुणो से युक्त, संम्मानेसूचक 1 गृण~+मतुष्‌ (प्रससायाम्‌)। 
1३) ्रातापः--प्रामायण, सन्बोपन । प्राद+सप्‌+-वम्‌ (भ्र) । (४) भ्रष- 
स्चियात्‌--श्रम्याप्त न होमे से । न परिचयः शरप्रिचयः तस्मात्‌ । हतो पंचमो 1 


(५) ने दिलव्यते--न संलगति; जमता नदी है! श्लिष्‌ धातु द्विवादिगणौय, 


परस्मैपदी दै 1 तदनू्ार श्विलप्यति प्रयोग होना चाहिए । किन्तु मास ने यहा 
प्रारमनेषद का प्रयोग किया है, जिससे व्युतिसस्कवार नामक काव्य-दोप उत्पन्न 
होता टै। 


फांचुकोय--मोः ! श्रूयताम्‌ । एषा खलु युखुनिर्स॑महितनामयेष- 
सास्माकं महाराजदर्शकस्य भगिनी पावती नाम! सपा नो 
महाराजमातरं महादेवीमाथम्यामभिगम्यानुज्ञाता तय्रभषतया 
राजगृहुमेव यास्यति । तवधास्मिप्नाधमपदे वासोऽसितप्रितोऽस्याः । 
तद्भवन्तः-- 

संस्फत टीका--मोः ¡ इति योगन्परायणस्य सम्बोषनम्‌, शरूपताम्‌-- 
भाक्यताम्‌, एपा--इयम्‌, खलु इति वाक्यालंकारे, मुरमिः--शूज्य जनैः, भमिहित- 
माम्पेत्य-प्रमिहितम्‌ उच्चारितं वनमिति यात्‌ नामधेयं नाम यस्य तस्य, 
प्षस्माकं--मणधनिवापिनां, मदाराजद् स्य~दकतकसलकस्य मगघाधिपतेः,मीती 
--स्वणा, पायती नम--पपमावतीतति नाय्ना श्रहिदा । सा एपा--प्रपाक्ती, 
नः -भम्मार, मटाराजमातर-दर्शनननी, मददेयोम्‌ःश्रा्मस्याम्‌--प्राधम- 
यासिनीम्‌, प्रमिगस्प--मितित्या, तवमवत्वा--पूज्पपा (माधा), प्नुश्ात- 
(पुनम गन्तुम्‌) प्रादिष्टा, सजगृहमेद--मगधराजपानीमेदे, यास्यति 
यिष्यति । तत्‌--पस्मात्‌, पद--प्रस्मिन्‌ दिवने, पन्या--रानवुमार्ाः, 
वासः--निवतम्‌, पघस्मिन्‌, दृष्यनाने, पराथयरदे--परा्ममत्याने, पभिदरेनः-- 
पएनिमतः दयितः एति पावन्‌ । ततृ-उस्मात्‌ वारघात्‌, सवन्वः--यूयं गक! 
(प्ररं भावम--दसंश्नाम्नीःस्माषं महारयस्य मयिनी दयं पश्रावती तरोतन- 


मि्सन्त्यः स्वमादुः महदिम्याः दरोने शृत्वा उदा पिष्टा पुनः रायम्दनं . 


२५ † स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


गमिष्यति । अस्मात्‌ कारणात्‌ धय अस्मिन्नेवाश्चम राजकुमायपं निवासोऽमि- 
लपितः । श्रतएव म॑वन्तः--) 


कंचुक्णो--मगदन्‌ ! सुनिये । ये हेमारे महाराज क, जिनका नाम गुरजनो 
ने दतंक रवा है, बटन पद्मावती दह 1 ये हमारे प्रम्‌ की माता महादेवी से,जो 
शराधम में रह्‌ रही ह, मिलकर उनकी भ्राजता से राजघानी को ही लोट जागी । 
इसलिए भ्राज इनका पडाव इसी धराधम मेँ डाला गया है 1 ` पतएव श्राप लोग, 
५ (चप्फलाभण--ञय, लवा, 28१०२४३॥१, ¶1६ अऽ ण एणाः ८३६ 
08, 005181६2, 5 061६, 906 एणा€ 10 सअ (८ वष्ल्लानाा०ता, 
क10 14 8 ४००८६55 क चल रला १३९९ पत 760९. एल०ह एलता१॥166 ए 
1८ 19त#500, 5६ ॥ एतेण९ १० ररभृषी ४, लर्ण € १०-६४४ 5॥6 
ए1च४त्व्‌ 10 इव 10 1015 दपा 9६, गलर्धणित, एण, 
रिप्यणी-- (१) गुहमिः-पिता श्रादि पूज्य व्यक्ियों दाय । "गुमट 
त्माद्जिर्ते पित्रादौ इति हैमः । यहो "पूज्यानां नाम न प्रायम्‌" तया "युरो नाम" 
करणं कुर्वन्ति" इन दोनों श्राचार-सरणियों का निदेश किया मया हे । (२) भरभि- 
हितनामषेयस्प--कहा जाता है नाम जिसका उसकी ्र्यात्‌ महाराज दशक 
नापर वलि की (मगिनी)। प्रमिदितं नामधेये यश्य तस्य 1 भ्रमि-वात-वत (त)। 
कर्णि । (३) महाराजदशेकस्य--मदाराज दरक श्रजातशतरू का पुत्र भौर 
विम्बसार काप धरा\ महान्‌+राजा इति महाराजः कमेधार्य स्मास । 
"राजाः सलिम्यष्टच्‌' से टच्‌ प्रत्यय, महाराजष्वासौ दरक; {ति महाराज- 
देकः स्य । (४) भाधमस्याम्‌--प्राधमे तिष्ठति या सा धाधमस्या ताम्‌ 
प्रक्षम«त्या+क~-टाप्‌ 1 वृदधावस्था भ्रौर वंषव्य के कारण दशक फी माता 
तपोवन भे निदासं करती यी 1 (५) श्रभिगम्य--धमि ~यम्‌ {-त्यप्‌~मिलकर। 
(६) भ्रनूत्ाता- प्राना दी हृई। धन्‌~+ज्ञा+-क्त ।त) ~+टाप्‌ {मा)॥ 
(७) राजगृदम्‌-यद उस समय मगपदेदा कौ राजयानी धा! पभ्राजवल पटना 
मिसे भे प्राचीन नालन्दा विश्ववियानेय दैः स्यान से थो दूर पर राजगृह वता 
दृपरादहै। (ठ) प्राधमषदे--प्राथमके स्यान में! "पदं व्यवत्ितप्रापस्यान- 
सकषमा््रवस्ुप्‌' दम प्रमरकोश के प्रमाण पे पद शब्द का पयं स्यान होता 
६ै। (शोध्रमिपेत--पमन्द दै । प्रमि ~-प्र+दइ+-क्त (त) 1 
तेर्योदकानि समिधः कुमुमानि दभन्‌ 
^ स्वंरं धनादुपनयन्तु तपोघनानि १ त 


प्रपमं रक्‌ ९१ 


धरमप्रिया नृपयुता न्‌ हि धर्मपीडा 
मिच्छेत्‌ तवस्विषुः कुलव्रतमेतदस्याः ।\६।१ 
द्न्वध--तपोधनानि ठीर्योदकानि समिधः कुसुमानि दमान्‌ वनात्‌ घस्‌ 
उपनयतु । दि नृपसुता चभ्रिपा, तपस्वि घर्मपीटाम्‌ न इच्छेत्‌ एतत प्रस्याः 
कुलव्रतम्‌ 11६॥ 
छत टोका--तपोधनानि--तपदचर्यासाघनानि तपःत्राधनीमूतान्‌ पदार्था 
नित्यषंः सीोदकानि-- तीयस्य न्दे: उदकानि जलानि, समिधः--हुवनीय- 
काष्ठानि, कुमूमानि--पूष्यानि, दर्मान्‌--कुःान्‌, बनातु-प्ररग्यात्‌, स्वैरम्‌-- 
इर्छान्‌परारम्‌ ॥ उपतयन्तु--भ्रानयन्तु ) हि--यप्मात्‌, नृपभृता-- राजकन्या, 
धर्मप्रिा~-पर्पानुरागिणी, (भ्रस्त, प्रतएव एषा), तपस्विपू--वापपजनेपु, 
चरमपीदामू--पमेक्ियाष्यायातम्‌, न--नहि, दर्ेत्‌--कोे्‌ । पतद्‌-- 
तेषोविष्नच्छाराहित्यम्‌,परस्याः--राजयू्याः ुसवरतम्‌--वंखपरम्परागतो नियमः 
(विदयते) । (धय माव ~-मवन्तः सर्वे तपःप्ाधकान्‌--तीर्षजलानि, पालायतरोः 
फाष्ठमण्डानि, पूष्णामि, कुान्‌--्यादिषदार्थन्‌ वनात्‌ यथेच्धं घमाहर्तु। 
यतः राजवृमारो धर्मशीला वतेते । तपस्विनां क्रियाकलाप मनागपि विष्नंग 
सते 1 मूमिसगतपरवरणामि राण तु परस्पाः करलपरम्परापरतपर्मो पतते) 11६1 
परनूषाद-पपस्या ऊँ सापन तोम, सर्भिधा पष्प शोर रा वनसे 
वे-तेक-टोक ते जाये । राजदुमारी पर्माहमा ह । ये तपस्या क र्म पापा 
शासना नदीं षाहती । यहे धने वेद का नियम है ॥६॥ 
वा कण्छास्ा 0/108 00४ १91 1920915, 0४65 ०९ 
05105 ६95 106 ५०५४२४८ धातत 9 एलाञा1८८. 70६ 07688 10९८5 
पिल भतवु एतत्तव ९०८ 4०८३ 01 ण्‌ तपन्ती त तवम्‌ 
&४६६, {5 5 पला विक ४०१ 
दिष्यधो--(१) तोभनानि--तयते घनानि एपोपनाति । उपर्य देः निमित्त 
द्रष्य पर्पात्‌ मे पापं जिना उपयोग तपस्या कै पिए निपा जाता ६ । (२) ीरपो- 
कामि-- तोयस्य उदषानि--षष्टौ वल्पुप्ण--तीयं का जत + (३) स्वंरम्‌-- 
पदी हणप डे धनुर स्वस्य पामनः ईट गमनम्‌ दरि स्वैरः (स्यदः) 
ग्वादारेरिणोःण एति दातत बुद्धिः । प} प्र द्वियाधिसेयत है प्रवद्व 
पितौ हृ६। (४) उपनयनदु-साप्य । पह प्राना में लोट्‌ घर्‌ षा दै 
(५) धरमपरिण--निमि धमे प्रिय के! पमः प्रियो यस्याः सा, ष्ोहि समामे 


रर स्वप्नवासवदत्तम्‌ . * 


श्वा प्रियस्य" इत वातिक से प्रिय शब्द का पूं भयो विकल्प से होता है । हसीनिषए 
श्धभेप्रिया' प्रयोग हुमा, भरन्यया शपरियधर्मा रोता है ! (६) घर्मेपौडाम्‌--चमस्य 
तपोरूपस्य पीडा वाघा । "ीडा वाधा". इत्यमरः । (७) इच्छेत्‌--यहां शरधीष्टन 
सत्कारपूवैक व्यापार मे विधिलिड्‌ लक्नार दभ्रा है। (न) एतत्‌-यहां विवेष 
कौ प्रधानता से नपुंसक लिग हुभ्रा है \ इस दलोक में कार्व्यनिम भ्रलंकार हैश्रौर 
बसन्ततिलका छंद है 11६1 प 


यौगन्ध रायणः--[स्वगतम्‌] एवम्‌ ! एषा सा मगधराजपुत्री पद्मावती 
नाम, या पुष्पकभद्रादिभिरादेक्षिकेरादिष्टा स्वामिनो देवी 
भविष्यतीति । ततः+-- 
संसत टीका--एवम्‌--इत्यम्‌ काञ्वुकीयेन यथा्थेमेवोक्तमिति यावत्‌ । 
एपा सा--इयं सैव, ममवराजयुत्री--मगचेशवरस्य दुहिता, पद्मावती नाम-- 
पदूमावतीत्यास्यया प्रसिद्धा या पुष्पकम द्रादिभिः, शरादेशिकंः--दवजञः, भ्ादिष्टा-- 
कथिता, स्वामिनः--भरस्माकं प्रमो; उंदयनस्य, देवी--मार्या, मविष्यति--~ 
सम्पत्स्यते । 


यौगन्धरायण--(मनभे) एसा ! यह्‌ वही मगघनरेश फी कन्या पद्मावती 
दै, जो पुष्पकमद्र अदि ज्योतिषियो के वायनानूसार महाराज (उदयन) कीरानी 
होने वाली है । इसी कारण-~- 

ण्णट्ु--(1० पणा) 5० प 15 1791 एतताणत), 176 1989 


एपं००९७७ ० ७३5 एतत्ते 1० ४८९०९ १06 वृ९८०. ० षं प्रीण 
$ र७ा०0लाड 11४6 एणशफमीछफतताय छत्‌ गोष्ट ल २ 


दिप्पणी--( १) एवम्‌--रेसा । (२) एवा सा--यडह वदी । (३) मध 
राजपुप्रो-~मगधानां राजा मगधराजः तस्य पुत्री । (४) पुष्पपतमदादिनिः-- 
पुष्पकमद्र पादिके द्वारा पुष्पकमद्रः ्रादियेधां ते पुप्यकमद्रादयः तः! 
(५) भरादेदिक्ः--मविप्यद्वक्ता सिदधपुष्य या उपोतिपी । (६) श्रादिदा=ज्योतिः- 
प्ास्् का फल । 'जगयोतिःशास््रफलं पुराणपणकंरादेश शत्यूग्यते" (सिद्धान्त 
श्षिरोमणि) 1 '्रादेन दीव्यन्ति या प्रादेशः धिल्पमेषाम्‌" इन विग्रह मँ प्रादेश 
म्द से करमयः तिन दीव्यति था "शिल्पम्‌" सूत्र से ठक्‌ प्रत्यय भौर उसको दक 
प्रादे द्टप्रा॥ 

परद्रेधो वहमानो यवा षा ते ॥ 
` भत्‌ दारामिलाचित्वादस्यां भं हतो स्वता ॥१७॥ 


प्रथम ग्रक २६ 


प्रन्वय--प्देपः वा ` बहुमानः स द््पात्‌ उपजायते । चत्‌ दारामिसापिस्थात्‌ 
भ्रस्या मे महती स्वत्ता (अस्ति) ॥७।। ४ 

संस्कृत टौका--्रेपः-दरेपािथयः, वा--भ्रयवा, वदूमानः--प्रत्यादरः, 
सद्धत्पात्‌--माकतात्‌ कमेण, उपजापते--उतदते। मतु दाराभिलापित्वात्‌-- 
भर्तःस्वापिनः उदयनेस्यं दाराः परली तान्‌ प्रमिसपति दृति मतृदारामिलापौ तस्य 
मावः तस्मात्‌, भस्यां--पद्मावत्या, मे-मम, महत --यूर्वा, स्वता--भाव्मीपता 
( भर्ति) । (मयं भावः--जनस्य फस्मिरिपत्‌ विपे द्वे९पिक्यं या सम्मानापिवष 
स्वकीयमनोव्पापारादेव उत्पदयते प्रयत्‌ यस्य चित्ते यादयो मावः सम्पद्यते यद्विषये, 
म तद्ायातुसारिणेवे त प्रद्ष्टि घा यहु मन्यते 1 भतएव पू्‌ प्रत्या पदमावत्पाम्‌ 
'प्रनुषितो्मारणाप्यकिकेयम्‌' इति सुपात्‌ मम ददरिषः प्रापत्‌ । परपुनातु 
"यते महाराजस्य राजमदिपो भवतु इति स दत्पात्‌ भरस्या्‌ मे महती प्रातरोपता- 
धृदिः जापते) ॥५७॥ 

प्नुथाद--पूणाया साथ मन के मावते हौ रप्र होते ह { (घतषष मपने) 
स्यामौ कौ पतली (सनन) शो एष्ा कैः पारण दय (पदूमायती) मे मेद भारी 
प्रपनारनहो रहाट प्रजा 

(तह णत 0511८6८ 46 03 ०) पणार +6, 07 एल्त्एणाण। णा प्र 


वात671 4८७116८ इकर एल्व्मण९ (€ फाटाता, 1 त्ति 
लप पिरि 10५०5 कला, 


1 स्वप्नवासदत्तम्‌ 


शब्द भ्रार्मीय भवं का बोधक दै---श्वो ज्ञातावात्मनि स्वं त्रिष्वात्मीये" इत्यमरः । 
इस शब्द का प्रयोग कालिदात ने मी किया है-- "कामी स्वतां पश्यतिः । इस पद्य 
म अर्थान्तरन्यास श्रौर काव्यलिग भ्रवंकार है तया ्रनुष्टप्‌ छद है। इसमे कवि 
नै एक मनोवैज्ञानिक तथ्य का निरूपण किया है । मिन्न-भिन्न समयो पर एकी 
व्यति एक ही वस्तु को श्रपनी घारणा या भावे्यकता के प्ननुसार भच्छा या बुरा 
समक्षता है! वयोकरि यौगन्ध रायण पह पद्मावती को सूनियो के हदये जाते की 
भ्रवतिका मानं कर बूरा सम्ताथा पर वाद में जब उसकी यहु धारणा बनी 
कि इसी पद्मादती का विवाद महाराज उदयन से होया रौर धस सम्बन्धसे 
महाराज कौ पुनः राज्य-पराप्ति म सुविषा हो जायमी तो उसके मन में पद्मावती 
फा "महत्व बढ़ गया ।1७॥ त 

वासवदत्ता स्वगतम्‌ ] राश्रदारिद्रति सुणिश्र भईणिश्रातिणेदौ वि 


मे एत्थ संपच्जडइ । [ राजदारिकति श्रुत्वा भभिनिकास्नेहोऽपि मेऽत्र 
सम्पद्यते 1] 


वासवदक्ता-(मन मे) “राजकूमारी' यह्‌ सुनकर मुज इसके प्रति बहन का- 
सास्नेहभीहोर्हाहै। 


्४१४,-{(9 1९४8८ 0) पवि ४० द एल्या पाणिः (पि ए ४९४ 
8९6 ० अला ईव्लि० १००4ऽ पप ४८३7६. 


दिप्यणी--(१) राजदारिका--रजा की पुत्री । दाति ५८द्‌+-गिच्‌ 
प्ुल्‌--श्रक, टाप्‌, इत्व । (९) भगिनिकास्नेहोऽपि--मगिनी एव मगिनिका, 
भगिनी +-क--टाप्‌, हस्द । तस्याः स्नेहः-मगिनिकास्नेदः । वासवदत्ता भौर 
पदुमायती दोनो राजकुमारी यी । इसलिए वासवदत्ता का पद्मावतीकै प्रति भगिनी 

ˆ तुल्य स्नेह होना स्वामाविक थः । यहाँ रपि शब्द से त्यन्त सम्मान सूचितं होता 
दि! क्योकि दोनो के कुलीन होने के कारण एक द्रूषरी का सम्मान करना उचित 


ही धा। (३) सम्पद्चते--दोता है । सम्‌+-पद्‌ ( दिवादि }+लद्‌ प्र” १० 
ए०्व०। 


(ततः प्रविदाति पद्मवतो सपरिवारा चेटी च} 
चेटी---ए्‌ढ एदु भट्टिवारिप्रा, हदं प्रस्समपदं पविसदु ! 1 एतु एवु 
भत्‌ दारिका, इदमाधमपदं प्रविहातु ।] 


प्रथम श्रंक २५ 


(श्रनन्वर परिवार सित पद्मावती प्रौरचेदी का प्रवेश) 


शसी--भ्राह्ये, राजकुमारो ची । प्रादय ! इस भ्रश्रम मे वते । 
(एल दव 2>00040941 304 ¶€ 2031 कं उणा.) 
गव. ००६ ०४, 600 ०१, ए100६53, 0९ 15 ६४६ प्लिपा9९, 
ए८०७6 लल, 


दिप्यणी--{ १) सपरिशारा--ल्लीवपं के साय । परिवारेण सहिता इतति 
सपरिवा । परि परति वारयति इति परिवारः, परि ५८व्‌+पञ. (भ्र) । 
(२) चेटो--प्रधाम परिचारिका, दासी । +८विट्‌+श्रव्‌ ~ वेट+-इीष्‌ । यद्यपि 
सपरिवारा" कहने से परिवार के भरन्ते दानी मी अ नात है दसलतिट्‌ इसका 
पृथक्‌ उपादान करने कौ प्रावश्यकता नहो यो, किन्तु विरिष्ट दाप्ती का बोघ 
घोरानि के लिए नाटककार ने इसका प्रयोग किया है, एसा फएयच्ित्‌ कटं प्रकते 
ईै। (३) एदु एवु--प्रादए ्रादए 1 यहौ वीप्सा में 'नित्यवोप्पयोः' भ्रुष मे 
द्वित्व भा है । इससे भादर सूचित होता दै 1 भ्रवएव प्रपीष्ट मे लोट्‌ लक्रार 
मी हृशरा। (४) भतर्वारिका--एजा की पुरी 1 "राजा महारो देदस्तत्सुवा 
भवृदारिका' द्रत्यमरः । 

(ततः प्रविश्षतपुपविष्टा त्तापसौ) 


तापसो--साप्रदं राप्रदारिश्राएु स्वागतं राजदारिकायाः ?] 
(तदनन्तर बेदौ हुई तपस्विनी का प्रवेश) 
तापसी--राजकृूमारी फा स्वागत हो । 
(प लणान 2 उत्त 1व्वश््रहत्प्ीट) 
1.40} #प्लार- कतव्य 10 00१९८६७४, 
शा्तवयत्ता--स्वगतम्‌] इयं सा _ रप््रदारिप्राएु 1 श्रभिरयाण्थं 
खु ते खयं । [हं सा रानदारिका । भ्रभिजनानुच्पं दल्वत्या 
रूपम्‌ 1] 
याहवदत्ता-(मनं मै) यद्‌ दही राजकुमारी है। इसका सोन्दयं दुली 
दे धगस्पही दै! & 


२६ स्वप्नवसिवदत्तम्‌ 
एध. (0 पदाथा) 80  50€ 16 € 07700655, पल णण 
1८66५ ल०णणतणऽ 10 लिः 8811 एण. 
टिष्यणी--{१) उपविष्टा--टी हुई । उप-+विश्‌-क्त (त)+-यप्‌ (भा) 
यद्यपि भ्राम मे राजकुमारी के पवारने पर उचित यह था कि तापसी उठकर 
उक श्रगवानी करती, किन्तु वह्‌ वृद्धा एवं तपः सिद्धा होने कै कारण श्रपना 
गौरवे बनाये रही श्रौर वैटे-यैठे ही उसमे राजकुमारी का श्रमिनन्दन क्रिया । 
(२) भरभिजनानुस्पम्‌-शरमिजनस्य कुलस्य श्तुरूपम्‌-=योग्यम्‌ 1 शन्तति्गो्र- 
जनननुतान्यभिअनान्वयौ" इत्यमरः । भुरूपम्‌--्नुगतं रूपमिति विग्रहे श्मव्ययं 
विमवित--इ्यादिसूत्रेण श्रन्ययीमावसमासः । यदा पूयी पवित का तात्पथं यह है 
कि जहां पद्मावती का कुल ऊँबा है वहां उसका सौन्दे मी बहुत वदरा-चदा है। 
पद्मायतौ--श्रय्ये ! वन्दामि ॥ [प्राये ! वन्दे 1] 
पद्मावती--प्राये ! प्रणाम करती हूं । 
एतवत -लटण्लल्त 1849, 1 ऽवाण९, 
तापसौ--चिरं जीव । पयिस जादे † पविस 1 1 
भ्रदिहिजणस्स सश्रगेहुं ! [ चिरं जीव । प्रविश्ष जते ! प्रपि 
तपोवनानि नासातियिजनस्य स्यगेहम्‌ ।] 
तापक्षो--चिरनीवी होर । भ्राम्नो बेटी ! भराभर ! तपोवन तो प्तियियों 
कापपना परदिव 


„ 1-403 १5नतात--1.0ण8 12 06 उ0णऽ. (०पल 7 ग 6910, ९०८ 
आ, 4 +†5107 15 6ण्लाः ऊत ८००८ 10 1075 [दा 112६, 


दि्पणो--(१) भ्रयिद प्रविशामो भानो! विेय दं सूचित करने 
के लिए विरा" कादौ वार प्रयोग हमा ६1 धृकि रागकरन्या रूपी विषिष्टं 
पतिपिक्ालाम होने से तापी काप्रमृदित होना उचित ही था । (२) भाम 
यह प्रसिददांक पन्य है । "नाम प्राफादयसम्माध्यक्रोषोपगमङरुत्सने' त्यमरः 1 
(३) भरतियिजनस्य--पभ्यागत सोयों बा । घतति गच्छति यहका्ं न तिष्ठति 
इति प्रतिपिः,५त्‌+इयिन्‌ । मन ने कहा ईै--एकरात्र वु निवसन्‌ श्रतिषिः 
प्र्यिणः स्मूनः"॥ यदौ मावायं यह है दि पोवन भ्रवियियोकाश्रपना पर छठि 
होता है ! पतः जो यद्‌ पर भाता है, उसका मी यहा कौ वतर्पो पर रामानं 
षी भपशार होता है । प्रवएव राजडुमार निःपंसोष प्रेय षट॥ 


` प्रयमभवः २७ 


पद्षायतो--मोड़ भो श्रये 1 विस्मत्य । इमिणा नहुमाणवप्रपे 
श्रणुमाहिद्धि । [मवतु \ भवतु 1 श्राय | विश्वस्तात्म 1 श्रनेन 
दहुमानदचनेनातुगृहीताप्मि ! ] 
पदुमादतो--दप, घम  भ्राये ! मूके विश्वास हो गयी। (प्रापक) दस्‌ 
सम्मानसूचवः यचन ते यै प्रनगूहोत टं ॥ 


एप ० --र6\पात 124 (115 कलद्णण एष(§ एल ४६ पाप ८४३ 
छ पऽ 24685 जा 0८०१ 75ष्स्न व प्ल शिकफव, 


टिष्पणी--(१) मवदु-मवतु--यप वग । यहां सम्भ्रम मे द्वित्व हषर है 1 
तापसौ के श्रोपयारिषः वचनो से पद्मावती को संकोच हो रहा है । इसलिए 
वह्‌ श्रागे उपचास्थरद्न को रोकने के लिप्‌ सोन्रता ने कहं वरव्तीदै फिद्हो 
मया, ही पया, श्रयति भ्रव इषकी श्रावश्यकठा नटीं है । (२) दिषवस्ता--वि+ 
श्वम्‌ -षत (त) दाप्‌ (शा, । निरिचन्व “शंकारदित' (३) यषरमानदचनेन-- 
प्रल्यधिक प्रादरसूचक वचन से 1 बहु+यन्‌+-षन्‌ (भ्र) वहमानः तेस वचनं 
ठेन~~करणे तृतीया। 
वासयदत्ता--{स्वगतम्‌] ण हि ख्वं एव्व, वाप्रावि खु से महुरा। 
(नहि र्पेव, वागपि खल्वस्य मधुरा ॥1 

यातवदत्ता--(मनमे) देवल स्प ही नदी दषकी वाणी भी मयुर है; 


इथऽवष--( 70 एला ) ० छवा 106 (णपा एषा एलः रवा 
2150 1४ 8८, 


तापसौ--भट । दमं दव भदुमुहृस्स भदणिभ्रं फोच्िराघ्रा ण वरेदि ? 
[मरे ! इमां ताघत्‌ वमुखस्य भगिनि कशद्राजा न वरयति ?] 

संत रोका--मद् ! --कत्याणि ! मद्रमुषस्य--पीम्यदरंनस्य महारज 
दककस्येसययः, इमाम्‌--एताम्‌, मभिनिका--स्वमनारम्‌ तावतू इति वाक्यालंकारे, 
कध्वित्‌--कोऽपि, राजा--नरेरः, ननि वरयत्ति--त्रिवाहावं धाथथ्े 
(प्रय माव-~केनचित्‌ भूपतिना एह मदाएबदयेकमगिन्याः पदूमाकत्याः 
मवाह्िको वा्ालापोन मवति क्रिम्‌) ? 

त्तायसी--युमे { चया कोई रजा महाराज द्धक को इम बहन (पदुमावत्री) 
का वरण नह करता (पथात्‌ किरी के पथ इसके दिवाहे की र्षा गेही चल 


् ५ 
^^. 


८ स्वप्नयासवदत्तम्‌ 


1.40; -96०६९-000व शाप, 35 कल 9० 117६ पात ऽत्ला८5 इण 
एा77९6*8 अंशल णिः 8 एणा, 
दिप्यणी--( १) भद्रे ! --यह सम्बोधन वेटीके विएदहै। (२) घद- 
मुखस्य--सौम्य भाकृति वाते । मद्र मुखं यस्य स मद्रमूखः तस्य जिसका मुख 
कल्याणसुचकं हो भ्रयात्‌ प्रियदर्शन 1 साहित्यदपंणकार ने कटा है--'ौभ्यमद- 
मुेस्येवमवमेस्तु कुमारकाः भर्यात्‌ निम्ने का पार किसी राजकुमार को 
“सौम्प' या "मदरमूल' इस प्रकर के शब्दो से सम्बोधित करे । इस नियमे शरनूषार 
तापत्तौ को किस श्रेणी का पात्र माना जाय, यह शोचनोय है 1 ध्यान रहे ङि सते 
पूवं मही तापसी भ्रपनी मान्यता के कारण राजकुमारी के स्वागतकेलिए्मी उठकर 
खड नहीं होती है । (३) भगिनिष्ाम्‌-प्रनुकम्पिता मगिनी इति मगिनिका 
ताम्‌, मिनी ~+-कन्‌ (म्नुकम्पायाम्‌) टाप्‌ (प्रा) । (४) न वरयति । भरपुर 
'ए० ० । नही चाहता है ? ईप्तायंक वर्‌ धातु से चौरादिक भिच्‌ +लदट्‌--तिप्‌ । 
चेटी--श्रत्यि राभ्रा पज्जोदो णाम उञ्जईणीएु । सो दारग्रस्स 
कारणादो दूदसंयादं करेदि । [श्रस्ति राजा प्रद्योतो नामोज्ज- 
भिन्याः । स दारकस्य कारणात्‌ दूतसम्पातं करोति ।1 
दासी--उज्जैन के राजा श्रयो ह 1 उन्होने (पने) पुष के वासते दुव भेजा है 1 
गववाग--1ला९ 58 हण ज एम ए पणा 01205908 0 
एताश त फंड 800 6 तएव 99355800, 
दिप्यणी--( १) प्रधोतन्=चण्ड महासेन प्रोत । यह्‌ पांचवी शताब्दी ई० 
शरु० मे मालवा का श्तिशाली लासक धा श्रौर यही वासवदत्ता का पिता या। 
(२) वाररुस्य=पूतरस्य (शेपे पष्ठी) । (३) कारणात्‌-देतौ पंचमी । 
(४) इत्म्पाते--करोति बार-बार दूत मेजते हँ 1 दूतस्य सम्पातः =सम्भे- 
पणम्‌ 1 दूत=सन्देश पहुचाने वाला । स्यात्‌ सन्देशो दतः" इत्यमरः । यहा 
मायां यह है किं उज्जैन के राजा प्रयतं श्रपते पुत्रके साथ पदमावती का विवाह्‌- 
सम्पन्न करना चाहते ह प्र्ोत के दो पुत्र ये--गोपालक भ्रौर पालक । 
चासवदक्ता--[भ्रात्मगतम्‌] मोद भोदु 1 एसा श्र श्रततगीश्ना दाणि 
संयत्ता । [भवतु भवतु 1 एषा चात्मोयेदा्नीं संवृत्ता।] 
धासतवदत्ता--{मन मे) भ्रच्छा पच्छा! यहतो थद (मेखै) भ्रपनो हो गई । 
पचा {10 एतल्‌) 50515 ०0 छपा णवततत, 


शतक ९६. 


सिष्णी-- (१) भवतु भवतु--यहा हपतिरेक ने द्विरक्ति हदं है। 
(२) श्रात्मीया=श्रपनो, स्वकीया । श्रात्मनः इयम्‌ इति शात्मन्‌+ठ--ईय, टाप्‌ 
(प्यम्‌) । (३) संवृत्ता =सम्‌+वृ+-कत (ह) =यम्‌ (मा) संनावा दई । 


तापसी--श्रहम लु इत्र ्राददो इमस्स वहुमाणस्स 1 उभश्राणि 
साप्रखलामि महत्तराणि त्ति सुणोश्नदि 1 [भर लल्विमभाङृति-~ 
रस्य वहुमानस्य 1 उसे राजकुसे भहतरं इति भूधते 11 
तापसौ--निःस्देह (पद्मावती का) यह रूप सवेष्य इत सम्मान के पोग्य 
हे 1 सुनते दै शि दोनों जवश्च वड उवे दह ॥ 
ध 
दिष्यणो--(१) रह =पोग्य । +भ -{ध्च्‌-टाप्‌ (प्रा) (स्याम ` 
(२) सलु--यद्‌ निदचमार्थंक रव्य है । (३) * राजदरुले--दर्शक का राजवंश 
शरोर पर्योत्त का 'पजपं्च । (४) मह्तरे--भरत्यन्त हन्‌ 1 भतिदभेन महती दति 
महत्तरे महत्‌+तरप्‌ । यह पहली पत कः प्राशय यह टै कि पदूगावती का 
श्रनि सौन्दये इतना वक-चछा है निः इते भरतिदाम प्रतापरानी राजा प्रयो 
करी पु्रवप होमे का गौरव मिलना ही चाहिए । 
पद्मावती ---श्रण्य 1 कि द्दटो मुणिजणो प्रत्ताणं प्रणुहोद ? 
शरमि्पेदप्पदाणेण तवस्तिजणो उवणिमन्तीशरवु दावो किएत्य 
इच्छदित्ति । [श्राप क्रि दृष्टो मुनिजन भात्मानमनह न म्‌? 
श्मिपरतप्रदानेन तपस्विजन उपनिमन््यतां तावत्‌ कः किम. 
तरच्छतीति \ 1 
मंस्फृत-टोका--प्रायं 1 काल्वृकीय, ्रात्मानम्‌--माम्‌, श्रतुग्रहीतुम्‌--- 
छतायेपितुप्‌, मृनिजनः, दष्टः--्रवनोकितः, किम्‌ २, श्रमिपैतप्रदानेन-- 
यादितदस्तुदानेन हेदुना, तपस्विजन---मुनिजनेः, उपमिमनयृपतताम्‌-श्रम्यययं 
त्तम्‌ तावत्‌ इति वानयालंकारि, (यत्‌) धरम्--रस्मन्‌ स्याने, भः किम्‌ 
इल्टति--वाखति (अय मावः भवता केऽपि मनयो दुष्टाः, ये मततः भिन्वित्‌ 
हत्वा मा्‌ हीः ? दषस, कान्‌ स्वस्वगीपायपने रबु 
भनन्‌) । 
्नुवाद--पदूनावती --प्रायं { वया प्रको एमे कोर छपि-मुनि दिवा 


० स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


विये है जो (कख लेकर) मृजे घनुगृदीत करे ? भरमीष्ट यस्तु दी जाने कौ 
चोपा करते हूए प्राप तपस्वियो से प्राचंनाएूरवक पूरये कि फौन षया चाहते है। 

एतवाणयरी-(70  (02फएलानण)ो-045 । घण 6 70067116 
एलन णणपत्‌, छण ¶ णठ हदय ४5 29 शला. 1.6६ धा] 16 


२०८1८ ए6 ` त्थीत्व एला णि एड 16 वला धत तपृण + ०८४ 
20$ ४०५४ 3६ 20 {09६ ?" 


हिप्पणी-( १) श्ात्मानमनुप्रहीतुम्‌--मुद्च पर इषा करने के लिए । चक्रि 
राजकुमार सास्विक दान देना चाहती दै, इसलिए वह्‌ इस दान से प्रतिगरदीता 
को कताथ न समज्ञ कर्‌ स्वयं को कृतकृत्य समक्षती + सात्विक दान का लक्षण 
गोता भे लिखा है--दातव्यमिति यदानं दीयतेऽनुपकारिणे । दे कलि च पात्रे 
च तद्वानं सात्विकं स्मृतम्‌ ।॥ ' (२) !श्रभिग्रेतपरदानेन--म्रमोष्ट वस्तु देने के 
करण प्रमिप्रेद--भमि-प्र+-इ+-क्त (त) करमेणि तस्य प्रदानेन । यहां हेतु मे तृतीया 
हह । (३) उपनिमंतरयताम्‌--उप+नि+मन््‌+लोद्‌ कर्मणि (प्र० पु° एर 
-द०) 1 (४) तावत्‌--श्रव्यय 1 इसका प्रयोग वाव्य-शोमावरघेक है } 
काञ्वृकीयः--यदभिपरेतं भवत्या \ भो भो श्राश्रमवापिनस्तपस्विनः! 
शृण्वन्तु शधण्वन्तु भवन्तः \ इहात्रभवतो मगघ राजपुत्रौ श्रनेन 
विघरम्भेणोरपादितविसम्भा धर्मार्थमर्थेनोपनिमन्तयते । 
संस्कृत टीका--मवत्या--राजकुमार्पा, यत्‌, भ्रमिप्रेतम्‌--दष्टम्‌ 1 श्ष्वन्तु 
--प्नाकर्णेयन्तु, मवन्तः--श्रीमन्तः । इह्‌--भव, श्रत्रभवती--माननीया, मगव- 
`एजपुत्री--मगचेहवरकुमारी, भरनेन--एतेन तापस्या प्रदितिनेति यावत्‌, 
"वि्म्मेण-~स्वागतोपचाररूपविदवासेन, उत्पादितदि्रम्मा--जनितविरवासा, 
(मूत्वा), घर्माथिम्‌--गष्याय, भरयेन--दरव्येण (हेवुना), उपनिमन्वयते-श्ा ह्वयते 
(मवतः) {प्रय मावः--तापसीकृतेन सत्कारेण समूत्पप्तविश्वासा भाग्या मगव~ 
राजकुमारी पुण्यकामाय मवदृम्यः तपोवनेम्यः मवदमिलपितवस्तूनि दित्सति । 
" श्रतो मवन्तः कृपया स्वस्वामि लाप प्रकटयन्तु) । 
कचुकी--श्रापकी जो इन्वा । हे धाश्वमनिवासी मुनिवृन्द भाप लोगं 
{ष्पा करके) सूनं । यहां माननीय मगघराजङरमारी श्रपने स्वागत से सन्तुष्ट 
-दोक्ररपुण्यकी कामनासेभ्राप लोगोकोदान देने के लिए बुला ष्दी है। 


(्षन्णाथयञप्-- 5021 ४6 85 उकण 1205500 १९७१८३. ठ 
~ प्लवा ‰ ड [ला(३६९, 79, एतदणवकव, {16 7०४] 


प्रयम प्रक ३१ 


त ० }42820, ९८२44 ४# 106 पहव्लधणा पलल 13 पिप रणा, 
10 त्शश्ट कड (णाप एल) 70 2 दा५णऽ विद्ट्यऽ, 


दिष्वभौ-- (१) यवभिरेतम्‌--जसी इच्छा । पत्‌ परोर रत्‌ शब्द बुदिस्य- 
परामक्षेक ठत &। प्र्थात्‌ वत्‌ दब्दधटित वाक्य यत्‌ शन्दघरित वाक्यान्तरे की 
श्राकाक्षा रखता है पौर तत्‌ शन्दपटित वाक्य यत्‌ दन्दपटिते वाकियान्तर भौ 1 
दस नियम्‌ के ्रनूपार यहा "तद्विधीयते गयादस वाकयं का प्रव्याहर त्रिया जायगा 
फलतः श्रं होग--श्रापकौ इच्छा के श्रनुसार म कर्गा' । (२) तिन्रम्भेण-- 
विश्वास मे । 'षमौ विसम्मव्रिासौ इत्यमरः । (३) चमर्विम्‌-ुण्य करे लिए । 
घर्माय ददम्‌ हति पर्मर्थम्‌ पूय ख्यंसका दित्वात्‌ नित्यसमास । रविग्रह निरय 
समाप; प्रस्वपदयिग्रहो या । (४) भर्ेग--पन से 1 शर्योऽनिपेयरेवस्तुभयोजप- 
निवृत्तिपु त्यमरः 1 

कस्यार्थः लोन फो पुगयते यासो ययानिदचतं 

दीक्ष पारिततवान्‌ फिमिच्छति पुनदेयं गुरोयद्धयेत्‌ ॥ 

श्रात्मानप्रहभिच्छतीह नृपमा धर्माभिरयामप्रिया 

यद्स्यास्ति समोप्सितं चरतु तत्‌ फल्याद्य कि दीयताम्‌ ॥।॥! 

प्मर्दप--कस्य कलरोन प्रयः ? कः वासः भूगयते ? पुनः ययानिपिषतं 
दीक्षौ पारितवान्‌ (षाः) किम्‌ इच्छति, पत्‌ पूरोः धेयं मवेत्‌ । धर्मामिरामप्निया 
मूपा ष परात्मानुप्रहम्‌ इच्छति । यस्य पत्‌ समीप्मिवम्‌ धप्ति तत्‌ षदतु, प्रघ 
कल्पे किम्‌ दीयताम्‌ 11८॥ 

संस्कत टीरूा--स्य--तपत्विनः, करोगे ताप्रादिषटेन कमण्डल्वादिना 
पामेमेति पावेत्‌, पर्थः प्रयोजनम्‌, (विवे) ? बाः, वामः--यष्ठं' मृगयते 
प्र्वप्यति वास्यतीवपयेः ? पनः--मूयः, पपानिदिववं --यषापंफल्पितं, शोशा- 
परदाघपेदवंक वेशाम्रयनद्रत, पारितवान्‌--तमापिवथान्‌, (कः) दि~वस्ुपितेपम्‌ 
दषति--वति, यत्‌--वष्तु, गतेः--परायार्पस्य, देयं--दात्यं, मवेत्‌-~ 
स्यात्‌? पर्माभिरामप्निया--पमं भमिएमः प्रनिप्विः येषां ते पर्माभि- 
रामाःनपपप्विनः ते प्रिपाः बस्य भा, नुप्जा--राजमन्पा, दट्--प्स्मिन्‌ 
पानपरै, पातमानुष्रहन्‌--पत्णतः इ कयत्ाम्‌, दृष्ति-प्रमिलपि। पन्य 
हपस्िनः यत्‌--यप्ु, गमीच्मिपम्‌--पमीष्टम्‌, पत्ति--दियते, तत्‌--न्त्‌, 
वदतु--श्यपनु, प~ -परस्मि्‌ दियते, रस्य--तेपम्वियः, पि--या्नु 
दीरको--समप्येठाम्‌ ? (पपं माब्-पद मधप रजडुमातो दट्ग्दायो मपा 


३२ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


तपस्विनाम्‌ ्ावश्यकानि वस्तुनि दातुमिच्छति । भवएव थः तपस्वी पमण्डतवादि 
पां वाति स निःशंकमागत्य गृहातु । यः वस्तरमिच्छति स तत्‌ समेत । यः 
गृरगृहूवासद्ेकं वेदाध्ययनद्रतं समापितवान्‌ स गुरवे देयां दक्षिणामपि प्राप्नुयात्‌ ॥ 
भवत्सु प्रीति कुर्वाणा राजकुमारी मवदम्यः दानानि दत्वा भ्रात्मनः कतारथतां 
कामयते 1 , प्रतएव मवन्तः सवं स्वस्वामिलपित प्रकाशयन्तु श्रा्चापयन्तु च 
श्रना कर्म कि देयमिति) ॥८॥ 

किसे जलपात्र कौ प्रादश्यकता है । कौन वस्व खोज रहा है ? रोर नियम 
के भ्नुतार पढाई को पूरा करलेने वाला क्या चाहता है,जो (उसे) गु को 
देनाहो 1 धर्मं मे ्रानन्द लेने वालों से प्रेम करने वाली राजकुमारी इस तपोवन 
मे श्रपते ऊपर (प्रापकी) हषा चाहती द । (श्रतएव) जिसको जो भ्रमीष्ट हो, 
वह्‌ दतां कि भाज किसको क्या दिया जाय ॥८॥ 


५ 0 1वत5 १06 प्ल फा15 00न्ा 0 फो0 तपु ९ऽ 1९ ॥ 
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दि्पणो--( १) कलकेन--घद मथवा जलपात्र से । फल मी हदु माना जाता 

है इसलिए यही "भष्ययनेन वसति की तरह हेतु मे तृतीया हुई । (२) श्रः 
भयोजन । भर्थात्‌ किसको जलपात्र कौ भरावर्यकता [है । (३) यथामिश्चितम्‌--- 
निश्वय एव निरिचतम्‌, भाव मे क्व प्रर्यय 1 निश्चय=निरघारण या संकल्प 1 
निचितम्‌ भ्रनतिक्रम्य इति ययानिष्वितम्‌, पयाये मे भव्यगीमाव समाप । 
(४) दीक्षाम्‌--वेदाच्ययन कमं 1 +/दीक्ष्‌+-्र {गरोव हलः इति सूत्रेण) 
टाप्‌ । (५) पारितवान्‌--समाप्त किया हुमा । पार्‌ तीरकर्मसमप्तौ षाकु स 
र ४ + 

क्तवतु प्रत्यय । (६) गुरोः देयम्‌--गृर को देने योग्य 1 यहा (राजः कर ददाति 
की माति सम्बन्ध सामान्यमाव्र की विवद्ा मे पष्टौ हृद 1 पहले स्नातक भ््ययन- 
समाप्ति कैः पश्चात्‌ गूरु को भ्रपनी दाविवि के शरनुसार दक्षिणा देता था~स्नास्यस्तु 
गुरुणन्प्तः दाक्त्या गु्े्थमाहरेत्‌" इति मनुः । दक्षिणा का विघान तो यहाँतक 
हैकि यदिन कुहो सके तो एक नारियल या एक जोधा यज्ञोपवीत्त ही गुर को 
समवित कर दे । (७) इह--दस वन म भ्रव दस्र दान के वितरण के विषय म । 

(र) भ्रात्मानुप्रहु--म्नपने प्रति कये गई छपा न कि दानब्रहीवा में प्रति} 


प्रथम प्क , इरे 


शजङ्म्मस पदूमावतौ की यद्‌ मावना छि दान ग्रहण करने से प्रहता द्वारा दाता 
उप होता है उसकी निष्कपट एवं शुद्ध दानसीलता कौ यतक है । (६) पर्माभि- 
रामप्िया--घरमं मं एवि रखने वालों मे प्रीति कटने वाली प्रथवा स्वयं घमं में 
सुचि सपने के इच्छुक यवा धरम मे ठचि रखने के कारणं सयको प्रिय ॥ 

धमे शरमिरमन्ते दवि धर्मामिरामाः ते श्रियाः यस्याः हा यद्रा यूर भरमि 
रामः ध्माभिरामः सः प्रियः चस्याः सा धरमिरामप्रिया ¡ (१०) यद्‌ 
य्यास्ति भमोन्सितमू--जिसकी जो इच्छा हो । यहां "मतिवृदविपूजार्षेम्यदस' 
भूरे "यस्य" मे पष्ठो दृद (११) पमोप्सितम्‌-सम्‌\/भाप्‌+सन्‌ +क्त 1 
(त) मवि 1 इव्त 1 यह्‌ विरो "वस्तु" चिप दभा ट । *वितोप्योपपत्तौ 
विरोपणमाप्रप्रपोगः? से पहा फेवल 'समोप्ितम्‌' विरोपण ही भ्रपृव्त हप्र टै । 
(१२) दीयताम्‌--दिया जाप । दा+लोद्‌ कमणि प्र° पुरए०व०। यह्‌ 
पादं लविक्रीडिति धद दै \॥>॥ 


यौगन्परायणः--हुन्त ! दृष्ट उपायः। (प्रकाशम्‌) भोः! प्हुमर्यो ! 

पौगन्धरायणः--प्रहा 1 उपाय भूप ग्या । (प्रकट) धनी! भै 
प्रायी ट| 

०४१ --011 } २ ५२४३5 ए्पि् ठप (तप्त) ज्ञा, भार 
हण़ाल्णप, 

हष्वणी--हुन्त ! यद्‌ पव्यय ६ दषो प्रथं हयं होता दै "इन्त हः 
शुक्यापा याष्यारम्पादयोः इत्यमरः । उपारः एकिव, मागं । उपाप्यने 
पनेन दस्यपायः उप५/पय्‌+पन्‌ (२) प्रशाराम्‌-मूना इर! पगा सपरन 
पहने "पाहमयतम्‌" कै साप पताया जा पुषा टै; पटौ शरवाद्म्‌" गे दूषा 
यतय ^त्वगम' हौ है पहप्रयपिपिते निदो दै1 {३) प्रो पाचकः । 
प्र्दःन्प्रपोक्नम्‌ प्रस्त परस्य श्ति पपा, पय~-षनि॥ 
पथ्रायतो--दिटिरिपा सहतं पे तयोदणाभिषमणं । 

मे तपोदनाभिणमनम्‌ 1} 

पापो ~-माम्द ये तरोरन म मेरा पना परत पा । 
1.9 19 ¶ शो ववार १० 11-11-23. 2. ~; 

तन्वो (१) शष्टूवा--णोनःस्य पे । एद्‌ द्रेशषी पष्दद है) “शष्ट 


[ दिष्टूपा प्प 


दे स्वप्दवासरवदत्तम्‌ 


५ 


२ मे 
समृपजोपं चेत्यानम्दे" इत्यमरः ए पद्मावती को हयं इसलिए हृप्रा कि तपोवने 
याचक का मिलना कठिन था 1 


तापसी--संवुद्वतवस्सिजणं इदं प्रस्समपदे । श्रान्तुएण इमिया 
होदव्वं । [सन्तुष्टतपस्विजनमिदमाश्नमपदम्‌ । श्रागन्तुकोनानेन 
भवितव्यम्‌ ।] 
तापसी--इम भ्राधम के समी तपस्वी सन्तुष्ट है, यह्‌ कोई भ्रागंतुक होगा । 


14व 2७८९।८-1० {75 0८018६6 भा धे€ 58८७ धा 520९4. 
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दिप्यणो-- (१) संतुष्टतपस्विजनम्‌--जहौ सवके सव तपस्वी सन्तुष्ट हों 
एसा । सन्तुष्टः तपस्विजनः यस्मिन्‌ तत्‌ तथाविधम्‌ । (२) श्ागतुरिन-नवागत, 
भ्रजनमौ । भ्रागच्छति इति प्रागन्तुः, भ्रा५/गम्‌५८तुन्‌ "सितनिगमि, इत्युणादिमूत्रेण, 
भागन्ुरेव भ्रागन्तुः, भ्रागन्तु+-क । (३) भवितव्यम्‌९/्‌ + तस्यत्‌ (मानि) । 
काञ्चकोयः--भोः ¡ {कि क्रियताम्‌ ? 

कचुकौ- प्रजी, षया वाहते ? 

(ा्प्पलयक्षंत-9ा, कडा 50 ८८ ताल नि ४०४. 
योग्धरायणः--द्रयं मे स्वसा । भ्रोपित्तभतृ कामिमामिच्छाम्यत्र- 

भवत्या कञ्चित्‌ कालं परिपाल्यमानाम्‌ । कुतः-- 

संसृत टौका--इयं--मत्समीपवतिनी, मे-मम, स्वसा---मगिनी (परस्ति) 1 
भोपितमतु काम्‌-प्रोपितः-~विदेश गतः मर्ताचपतिः यस्याः ता तथामूताम्‌, 
शरव्रमवत्पा--माम्यया मगवेशकरुमार्या, कल्चित्कालं--किल्चत्कालपर्न्तं, 
परिपाल्यमाना--परिरक्ष्यमाणाम्‌, इच्छामि--वादयामि । कुतः--यस्मात्‌ कारणात्‌। 
(भ्ये माव.--प्रस्याः मे स्वसुः पततिः विदेदा गतोऽस्ति । तम्‌ ्न्विष्य यावदहं 
भरत्यानयामि तावत्कालपयन्तं मान्या पद्मावती इभा परिपरालयतु-इत्येव मम 
याचना।) ५ 

श्रनुवाद--योगन्वरायण--यह्‌ मेरी बहुन है । इसके पति परदेश गयं हए 
है । इसलिदु मे चाहता हूं कि कु समय तक माननीय राजकुमारी जी इसको 
भ्रपनी देख-रेव मे र्ते 


एण्ण्ट---पला 15 ड ला. 1 तल्ञल पठ रपा 19099 5४ ०प्ाव 
१00); धल कर्य, 8 प्रधः ४३२यद्‌ 088 ०76 287080, छ, 


प्रथमभ्रक ३४ 


दिप्यणो--1 १) स्वस्ता--बहनं । ^्वसारमादाय विदर्भेनायः' रधुवेश । 
सु५्रस्‌+-त्न्‌ । (२) प्रोषितम्‌ काम्‌--वह्‌ स्त्री जिप्रका पति परदेश भया 
हो । साहियदपंणकार ने इसका लक्षण किया है-"नानाकपिवयाचस्या इुरदेयं 
गतः पतिः । सा मनोभवदुःखार्ता मवेत्‌ प्रोपिकमतृंका ॥" प्रोषितो मर्ता यस्याः 
ताम्‌ बह्रीहिसमासे कृते भयत इत्यनेन कप्‌ ततप्टाप्‌ ! प्रोपितः-भर५/वस्‌~-क्त 
(त); "वसततिलूघोरिद्‌' इति सूत्रेण इडागमः, यजादित्वात्‌ सम्प्रसारणं च । 
(३) फञिित्कालम्‌--कुछ समयक । यहां 'कालाच्वनोरत्यन्तसंयोगे" से द्वि्ीषा 
हृद 1 (४) परिपात्यमानाम्‌ सुरक्षित । परि५/पाल्‌=णिच्‌+लद्‌ (कर्मणि)-- 
शानच्‌, यक्‌, मुमागम 1 ् 


कार्यः नैवाथनपि निनं वस्नं कायाय वृत्तिहेतोः प्रपन्नः । 

घोरा क्पेयंदृष्टघमंभरचारा शावता चारित्रं रक्षितुं मे भगिन्याः ।)६।1 
प्रन्वम--न एव प्रयः, न प्रपि मोगैः, न वस्त्रैः (मम) कायम्‌ (अस्ति) । 

म श्रं वृत्तिदेतोः कापायं प्पन्नः। दयं कन्या दष्टषमेप्र चारा रा (स्ति प्रतेः) 

भगिन्याः चारितं रकषितु इक्ना (प्रस्ति) ।६।। 


संस्कत टीका--म एव--नहि एव, भर्वे--षनेः, न श्रपि भोगैः--मोग्य- 
वस्तुमिरपि न, न वर्छैः--न वाघ्नोमिः, (मम) कारयमू--योजनम्‌ (श्रन्ति), 
न भहं--न यौगन्धरायणः, वृत्तिहेतोः--जीविकावंम्‌, कापाश--गैरिक रलं यत्वं 
सन्यासमिति यावत्‌; प्रपन्नः स्वीकृतवान्‌ । इवं--पुरो दृस्यमाना, एन्पा-- 
कुमारी, दृष्टधर्मेधचारा--दृष्टः=प्रवलोतरितः पमेप्रचारः=र्माचरणे यस्याः 
सा, धीरा-पण्डिता मनस्विनीत्यर्थः (परन्ति भतः) मे-मम, मगिन्याः-- 
स्वमुः, चासिपरं--चरितं सती्वमिति यावत्‌, रधितु--पालवितु, शका-- 
समर्था (वतते) । (षयं साथ--योगन्धरायणः काञ्वुकीयं कथययति--मम 
, ध्नः वस्र: मोग्पपदार्थरच प्रयोजन नास्ति 1 रदं जौविकायं प्रवग्यां न गृदीत- 
वानसि क्य राजकुमारी पर्माचरणयीला विदुपौ च वर्तते 1 प्रतः मम मगिन्याः 
चखप्पि रक्षितुः समर्वां भवेदिति मे परो विदवाम्ः) 11६1} 


घनुवाद--न तो घन-लम्पत्ति मे, न सामारिक गु से भ्रोरन वरस्वानेही 
(मूते कोर) प्रयोजनदै1 न मतरे परजौकित ङ ति्‌ गरमा वस्व श्रय 
क्षि है। यद्‌ राजकुमारी व्मत्मा तया दिद्ीहै 1 मेरीयहन कै चरि तौ 
रपा कट सदत है (तएव मेरी प्रायेन स्वीकार करे) ॥९॥ 


३६ । स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


„व 2४6 ० 7667 प्र०क्, नगत, ० लौतदा3, 1105.70110 
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दिष्पणो--( १) भ्रयः, भोगं, वस्तरैः--यहा फल को मी हेतु मानकरदेतुमे 
दृतीया हई है । (२) कापायम्‌--कपायेण रक्तम्‌ इति काप्यम्‌, कषाय + धम्‌ 
तेन खतं रागात्‌" इत्यनेन 1 इसका श्रमिपेय श्रयं दै--गे्रा रंग मे रगा हुमा 1 
पर लाक्षणिकं श्रये होगा--गेस्मरा वस्य, संन्यास जीवन । यहां यौगन्धरापण 
के कहने का माव यह है कि उसने जीविका के लिए गेरभ्रा वस्त धारण नही किया 
है। वह्‌ तोत्मागौहैश्रौर वैराग्य के कारण इसरखूपको धारण क्ियाहै।श्रतः 
उति वस्व श्रीर मोग भरादि की चाह तदी है! वहवो केवल अपनी बहन कोही 
राजकुमारी के पास सुरक्षित रखना चाहता है 1 (३) वृत्िहैतोः--जीविका 
के लिए 1 वृत्तिः जीविका तस्याः हैतुः तस्य 1 (४) प्रपन्नः--प्रहण किमा। 
भ्र^पद्‌ +क्त (त) । (५) धौरा--विदुपी । “वीरो मनीषी कः प्रज्ञः संख्यावान्‌ 
पण्डितः कविः" इत्यमरः 1 (६) दृष्टधमप्रचारा--जिसका घर्माचरण दैला गया 
है प्र्यात्‌ घरम-कमे मे निरत र्भ वाली ! (७) चरित्म्‌--चेते भनेन इति 
चरिवम्‌^५८चर्‌ +इव भतिलूधूसुखनसहचर वः” इत्यनेन ! चरमेव चारित्रम्‌, 
चरिव्र+-भ्र्‌ स्वार्थे 1 यहां तात्य यह दै किं जो स्वय चरित्रवान्‌ भौर घर्मेपरापण 
है वही दूसरे के चरित्र नौर घमं की रक्षा कर सकता है । पद्मावतो ने धरमी-परमी 
अपनी चाभि वृत्ति का परिय दिया है । भरतः योगन्धरायण को उसे ररी 
भ्राशा है कि वह्‌ उसको बहुन के चरि की रक्षा कर सकेगी । इसी कारणं चह 
पद्मावती के हाय श्रपनी बहन को धाती रखना चाहता । इस श्लोक मे 
पद्मावती की न्यासरक्षणयोग्यता का समर्थन होने के कारण श्र्थान्तरल्यासं श्रले- 
कार है भौर वैश्वदेवी नामकं चछन्द दै। इसका लक्षणं दै--पर्चाश्वैदिद्ना 
वैश्वदेवी ममौ सौ" ॥६॥ 


वासवदत्ता | श्रात्मगतम्‌ ] हुं," इहु मं णिष्विविबुकामो रश्नण्य 
योगन्धरायणो । होदु, शरविभ्रारि घ्न कमं ण करिस्सदि] [ठम्‌ 
इह मां निक्षप्तुकाम श्रा्ययौगन्धरायणः \ भवतु, श्रविचाये कमं 
न करिष्यति }] 


१. हा 1 २. भ्रच्यो इति केवलम } २-स मवि 
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वासवदत्ता--(मत मे) उह, भ्रायं योगन्धरायण मृजे यही सौपना चाहते 
है । श्रस्तु, विना विचारेवे कोई काम नही कले । 


$षऽ2९.--(7० प्ल ऽ0 पण्णा; (ण्लुपत्लट्‌ , ए0णषटुतद8ा 9६ 
प्51165 10 ला7णऽ६ ०6८० एल ५६०6, वाः 1 € श्ना त० परत्र 
पणणं वण (कण्ण 


रिष्यणो--( १) हम्‌- यहं वेदनासूचक श्रव्यय है । (२) दह-प्रावती के 
पप्र (३) निक्षेतुकामः--घरोहर रखने को इच्छक । निक्ेष्तुं कामो यत्य स 
निकषपतुकामः । वहां 'तुकाममनसोरपि" इस कारिका फेः बल से ननिक्षप्तुम्‌" भें 
भ्म" कालोप हो जाता है! (४) भ्रविचायं करसं न करिप्यति--विना सोचे. 
समसने कदम नह उशायेगे । कम्‌ =पादचिन्यासम्‌ । 
काञ्चुकीयः--मदति ! महती खल्वस्य व्यपाश्रयणा 1 कयं प्रति- 
लानोमः । ? कुतः-- 


मरत टीका--मवति } --माननीये 1, भ्रस्य--यौगन्धरायणस्य, च्यपा- 
` श्रयणा--प्राधययाचना, पलु--निरवयेन, महती--गूर्वी ।भस्ति)। फथ~-केन 
प्रकारेण, प्रतिजानोमः ? बुनः--पतः~~ 
प्रनूवाद--कंचुकी--राजकुमारी जौ ! मको प्राधरयस्रार्यना बहत वदो 
पर्षत्‌ कठिन है । हुम कमे स्वोकार करं ? क्योकि-- 
(कपल ण्णः | 124४8, ४ तल्लीन $तला$ ॥ 5 
ट. प्रज ५३ ८४८ ए 0णऽ€ ? 6569४७८ 1 
दिप्पषौ--() ध्यपाश्रयणा--प्राच्रय-प्राप्ति कौ इच्छा । पि-प्रप-प्रा/ 
धिष्‌ (बाद्रलकात्‌)---णन्‌, टाप्‌ । पदां कंचुफी कहना चाहता है कि इमकी 
प्रायेन कोस्वीकारकरनाट़ीखीरदटै । बपोमरिप्टतेतोन्यान षौ रधाही 
दुष्कर होती दै, फिरयट्‌ सो विविय न्यास है। यदं लकौ है भौर रूपवती मो । 
षसके भसति कामीपता नहह 1 क्टोएेपान होर विप््तिमें एम जापं। 
श्रनएव दमरे प्रभिलापा पूणं पटा दुःमाध्यदै 1 
सुष्मर्यो भवेद्‌ दातुः सुं भ्राणा. सुखं तपः । 
सुखमन्यद्‌ भवेत्‌ सवं दुःखं न्यासस्य रद्तणम्‌ ॥१०॥ 
एर्दप--प्रयः दातु गुल भवेद्‌ प्रायाः सुगम्‌ तपः भुखम्‌ भन्यत्‌ (मरवेम्‌ मुखं 
शदेन न्यासस्य सड दुखम्‌ (1१० 


३न स्वप्नवासवदत्तम्‌ 





संस्कत दीक्ा--ग्रथेः--घनम्‌, दात्‌-समपंयितुम्‌, सुखम्‌--प्रनायार, 
भवेत्‌--स्यात्‌, पराणाः--धसवः, (दातुं सुखम्‌) तपः--तपस्या तयःफलमिति 
यावत्‌ (दातुं सुखम्‌) प्रन्यत्‌--इतरत्‌, सरवै--सकलं, मुलं--मकर, मवेत्‌ (कन्दु) 
न्मासस्य--निक्षेपस्य, रक्षणं--धारणं, दुःख--दुष्करम्‌ (श्रयं मावः--बनप्राणः 
तपःफलादौनां दानं सुकरं वति विन्तु न्यासस्य रक्षणं सर्वथा दुष्कस्मेव । श्रतएव 
योगन्रायणस्य भ्रमिलापपूररणम्‌ अस्मामिः अ्शक्यमस्ति) ॥ १०॥१ 


श्रनूवेाद --घन देना श्रासान है । प्राण, तपस्या का फल भौर सव बुद्ध दै 
देना सरल है; किन्तु भ्रमानत फो रक्षा करना कंखिन है ।१०॥ 


1८ 15 ८द5ॐ {0 1१ वफ ८३10, 1६ गा ९५८० (एणफल 00 62०९, 
411 गल ष्ट 976 ८28४ (एप) 10 ल 2 19 5 18 ताता 


ˆ टिप्पणो--{ १) दातु भवेत्‌--दातुम्‌-दान । "तुम पर्यय यहाँ भाव ने 
हप्र है अतः इसका श्रयं होगा "दानम्‌" अर्थात्‌ घन देना । यहां -शकघूपज्ञा्लावः- 
रमलमक्रमसदाहस्तय्थपु तुमुन्‌! सूत्र े ्रस्त्यथ मे वुमृन्‌ प्रत्यय हुभा । (र्‌) पराणाः 
शंसि मूम्न्यघवः प्राणा" इस कोश-वाक्य के प्रामाण्य से श्राण' शाब्द का प्रथोगं 
पूल्लिंग भ्रौर बहुवचन मे ही होता है 1 (३) न्यासस्य--घरोहर का । 6 (४) 
दलम्‌ --दुष्करम्‌, कठिन 1 इस दलोक मे ्र्यान्तरम्यास श्रलंकार हि, क्योकि "सव 
कु देना सरल हैः स सामान्य का समर्थेन श्यासरक्षण कठिन है' विरष से 
होतः दहै ।) ग्रौर भनुषटुष्‌ चन्द है ॥१०॥ 


पद्मावतो--श्रथ्य, पढमं रग्धोसि् को कि "इच्छदि शरस दानि 

विञआरिदु 1 जं एसोभणादि, तं श्रणुचिटुख्दु घ्र्यो । श्रयं ˆ 

प्रयममुद्घोष्य कः किमिच्छेतीत्ययुक्तमिदानीं विचारयितुम्‌ । 
यदेष भणति, तदनुतिष्ठत्वा्यः 11 

श्ननवाद--पद्मादतो--ग्रायं 1 पटले यह घोषणा करके किं कौन क्या चाहता 

है, भव उसमे प्रागा-पीचछा करना अनुचित दै । ये जो कहते द, उते भाप करे । 


एतत्प्र --प्ढणण्ड करण्लभात्त्‌ {81 गा फटों 251 8, ०००२, 
16 18 2०६ एग 10 लज एञ, लर्ण, उल्ल पञ 5 प 
0651६ 13 40176. 


टिष्पणी--{ १) उवघोष्य--“कस्या्ः कलशेन" इत्यादि दवाय किसकी क्या 
१. एत्थ इच्छ ० (श्रव इच्छ ०) । 
२. भ्राणवेदि (श्राज्ञापयति) 1 
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भ्रमिलापा दै, वह्‌ निःसंकोच प्रकट करे इस प्रकार घोपणा करके । उत्‌+८यप्‌+- 
पिच्‌~-क्तवा--त्यप्‌ । (२) भरनुतिष्ठवु-सम्पन्न करे 1 
कोाल्चुकीयः--प्ननुरूपमेत्तद्‌ भवत्याहितम्‌ + 

केचुकी--यह भापने समीचौन कटा 1 

(एत्णादार्भ-०णः 1305 785 8870 ¶€ एणृनः पण. 

टिम्यणो---{(१) श्रृरूपम्‌--उचित श्र्यात्‌ कुल, सील रादि केयोग्य। 
भनुगतं रूपमिति भ्रनुल्पम्‌, श्रव्यं विमक्ति--इत्यादिसूवेण भरन्यपीमावसमासः । 
चेटी--चिरं जोवदु भदट्टिदारिश्रा एवं सच्चवादिणौ [चिरं 

जीवतु भत्‌ दारिकंवं सत्यवादिनो 1} 

दासी--दस प्रकार सत्य लोतने वाली राजकुमारी चिरकाल तके मीरे । 


मन 1< (पल एतपन्लछऽ 7० प्ण प्ण ऽत 60 एद 
0 1 


टिष्पणी-~-(१) सयवादिनो--सत्य मापण करने वाती } सत्यं वदितु 
कील यस्या. सा सत्पकादिनी, सत्य\८वद+पिनि-- पेष्‌ (ई) 1 कफचुकी को 
भ्रतिज्ञापातनकरने काध्ादेत देने कारण पद्मावती के लिए चेटी ने यह्‌ 
दित्ेपण प्रयुक्त किमा दै । (२) चिरं जीवतु--दीर्पाु हो 1 यचपि दाती को 
भराशोर्वाद देने षा परधिकार नही रै, शन्तु यद दासौ पावती फी श्खी के 
समान थी । प्रयया दसने ्रारीर्वादि नही दिया बल्कि भानन्दातिरेक मे प्रपना 
मानि उदूगार्‌ प्रकट करिणा । 
सापसो--चिरं जीषदु भटे { [चिरं जोवतु भदे ।] 

तपसी-मंगतमयो 1 (पाफदीर्पयुर्हो। 

1.४ ४ऽल्दध८-1.०प६ [+€ ६००व्‌ हप. 

कार्चुकोयः--मयत्ति ! तया + (उपगम्य) नोः { श्रम्युप- 
मतमघ्र भवतो भगिन्याः परिपालनमत्रमयत्या 1 

कदुरो-पन्छा, देवौ [ (समीर जाकर) मगवन्‌ } माननीया राज्रुमारौ 
मे पारो बहुन को देषभास करना स्वीशारकर लियाषटै1 

शषसा 60 19409 (भरा) (श 036४22) 571, 


06713499 095 दात्य 1० 05 0८ हष्रठ३० ता ठठः, 


1. „ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


योगम्धरायणः--भ्रनुगृहीतोऽस्मि तत्रभवत्या । वत्से ! उपसर्पत 
भवतौम्‌ । 
यौयन्घरायण--राजकुमारी जौ ने मृक्ल प्र ब्दी कृषा कौ} बज्वी। 
देवीजीके पास्तजा। 


णाह. शा शिष्णात्व्‌ ए४ 106 एप००६७७. 60, शप, 1० फ 120४, 
बासवदत्ता--श्रात्मगतम्‌ ] का ग्ई। एसा गच्छामि मेदभान्रा। 
[का यतिः एषा गच्छामि मन्दभागां ।} 
वा्तवदत्ता--दूसरा उपायहीक्यादहै। मं अ्रमागी भरव जाती हूं । 
45४१--( 4506) सद्या 06] 1 एप्0ञएर {४ अ, 1 ४०. 
टिप्पणौ--( १) भवति-हे माननीय पद्मावतो । भवत्‌+-दीप्‌ {ई} -मवती। 
सम्बोघन एकवचन में “हे मवति' रूप होता है ! (२) तथा--पेसा ही हो। 
यहाँ 'भस्तु' क्रिया चिपरी हुई है । वास्तव मे (तथास्तु होना चाहिए 1 (३) भ्रमयुप- 
गतम्‌-स्वौकारकर लिया गया है भ्रमि +-उप्‌+-गम्‌~+-क्त (त) कमेणि । 
(४) प्र्भवतः-पूज्य श्राषकी (मयिनी) 1 (५) फा गतिः--दुसरा उपायं 
क्या है । शर्यात्‌ पद्मावती को संर्कता मे जाने के भ्रतिरिकित भौर कोद उपाय 
नही है । (६) ,मन्दभाया--मन्दःप्रल्पः मागः=माग्य यस्याः घा! (भागौ 
रूप्या्घके माग्येकदेशयोः' इति हैमः । यदं वासवदत्ता अपने को श्रमागिन इस- । 
लिए कहं रही है कि एक तो पति ग्रौर बन्बु-बान्धवों का षियोगग॑बह्‌ सहन कर 
ही रही थौ, अनव दूसरा एकमात्र भरवलम्बन यौगन्धरायणका मौ वियोग सहनं 
करना पड़ेगा, इससे वढकर दुर्माग्य कया होगा । 
प्यावती-मोदु भोदु! श्रत्तणीश्रा दाणिं संवुत्ता । [भवतु 
भवतु । श्रात्मीयेदानों संवृत्ता 1] 
पद्मावती--्रच्ा, भच्छा । प्रवर यह्‌ भ्रषनी हो गई 1 
एर्वप्भवी 115 कला, 15 फलता, ण्ण ण्य शाह 006 गा ए, 
दिप्पणो--( १) भवतु भवतु-प्रन्छा भ्रच्छा। गह श्रव्यय है। इष 
द्विदक्तिसे हर्षं प्रकटो रद है। दुःखित वासवदत्ता को भ्रादवासन देती इई 
पदूमावती कहती है मवतु मवतु भर्यात्‌ भ्रलमलम्‌ खेदेन (दुःख मत करो) । 
(२) श्रात्मोपा--भ्रपनी । भ्रात्मनः इयम्‌ भ्रात्मीया ! भ्रात्मनू+-ध--ईहय । 
(३) संयुता--हो गई । सम्‌+वृत्‌+क्त (त) +-टाप्‌ (भ्रा) 1. 


प्रयम्श्रक ४१ 


तापसो--जा ईदिसो से श्राईइदौ, इयं वि राश्रदारिश्रत्ति प्तककेमि । 
[या ईदुयस्या श्राकृतिः, इयमपि राजदारिकेति तर्कयामि ।] 
तापसो--जव इसको एसो भृति है तो मेरा भ्रनुमान है कि यह मी राज- 
शुमारी है। 
ति 1.24 2५लल८--णः 05 ष्य म व्ल, 1 एपिण, 506 100 52 
एपि6€55, 
चेटी--मृट्टु श्रय्या भणादि । ग्रहं चि श्रणुहुदसुहूत्ति पेवघामि । 
(युष श्रार्या भणति } श्रहमपि श्रनुभूतसुखेति पक्यामि 1] 
दाती--प्रार्याठोक कह रही! मे मी समहती फि यह्‌ सुलमे पतीदै। 
[9ए--र1ए४पर 5०४§ (€ 11499. 100 ३7 56८ {४६॥ 8८ (88 
14... 11 
दिप्पणो--{ १) श्रमुभूतघुखा--जिसने सुख मोगा हो ॥ प्रनूमूतम्‌=उपमुकतं 
सुसंनूराजकन्यकोचितमैश्वयं यपा सा 1 वासवदत्ता के शरीर की सुकुमारता, 
रमणीयता भादि देख कर दासी प्रनुमान फरती दै कि प्रवश्य ही यद्‌ राजकुले 
की कन्या । प्रनूमूत--्रनू+-मू+-षत (त) कर्मणि! 
यौगन्धरायणः---घ्रात्मगतम्‌) हन्त भोः ! धर्धमवत्तितं भारस्य । 
पया मन्व्िभिः सह सर्मायतं, तया परिणमति ! ततः प्रतिष्ठिते 
स्वामिनि त्रभवतीमुषनयतो मे दहादभवतो मगधराजपुग्री 
धिदवासस्यानं भविष्यति 1 कुतः-- 
संसृत टोका--हन्त मोः-दर्पमूचकमयग्ययद्रयम्‌, भारस्य--उत्तरदायित्व- 
पू्ंकायंस्य, पधेम्‌--प्र्॑मागः, प्रवत्तितम्‌-- सम्पन्नम्‌ । मन्तिमिः मह--षमष्व- 
दादिनिः साक, यषा--यादृर, समवितं--निर्घारिते, तया-तादृश, परिणमति-- 
कामं फलति । ततः--तदनन्तरं, प्रतिच्टिति--राज्यसिदानमपिरुढे, स्वामिनि-- 
उदयते, तव्रमवतीम्‌---वामवदत्ताम्‌, उपनयत स्वामिनो निकट प्राषयतः, 
मे-मम, द्रहु-कामवदत्तायाश्चारिष्यविपये, प्रव्रमवती--माननीपा, मगध 
दाजपुध्रो--मगपेर्दरदुटिना पद्मावती, विदवासस्वान--विश्यनीया सक्िणो, 
ग्रविच्यति धम्पत्स्यते । (्रयंमावः-~-मदाफजोदयनस्यं राज्य विपक्षः प्रष्पा- 
हरणीयम्‌ षति संकररष्यमारस्य भर्या मागः वावदत्तायाः पदूमादतीहृस्ते म्याचेन 
मम छिर्ोपकतीेः ! स्मष्ददादिमिः मन्तिभिः मह मनपित्वा येन प्रकरेण 





॥ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


कायं कर्तुम्‌ मवधारितं तेनैव प्रकारेण कायं फलति । करमेण पुनः स्वामिनि स्वराण्य- 
िहासनारूढे तेन सह्‌ वासवदत्तां संयोजयिष्यप्नहं तस्याः चारिव्यशुद्धिविषयं 
पद्मावतीभेव विश्वसनीयं साक्षिणी कर्तुः प्रमविष्यामि ।) 


परनुवाद--यौगन्धरायण--{मन मे) भहा ! भधा मार तो उतर गया । मंत्रो 
के साय जैसा निश्चय किया गया घा वैषाहौ हो रहा है । करमशः स्वामी (महाज 
उदयन) क राजिहासन पर बैड जाने के पश्चात्‌ जव मे वप्तबदत्ता को उनके 
पाले जाञजगा तो माननीया मगघराजकुमारी ही इस सम्बन्ध मे भरात्‌ 
(वासवदत्ता की चरित्र-शुद्धि के बारे मे) साक्षिणी होगी । वरयोकि-- 


श०णह.-(व० प्ल) 52 एवाहम प) एषापतय 35 (णड ऽलोक, 
1 क क 1 
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दिष्पणी--(१) भ्रम्‌--तंडवाची मघं शब्द पल्लिग दै, जैते--प्ामा्ध+ 
नगरार्धः । किन्तु समान रंश (माग) वाची भधं शण्द नित्य नपुसक तिम है । 
“घं समेऽशके' इत्यमरः 1 (२) ्रवसितम्‌--समाप्त हो गया! 'परवसीयते स्म 
इस विप मे भरव उपसमेू्क पो भन्तकमेणि घातु से वत ्रतयय होने पर श्यति" 
स्यतिमास्याभित्ति किति सूर से इत्व हथा । (३) उपनयतः--निकट ले जति 
हए 1 छप५/नी+-लद्‌--्त्‌ । गह “्वतेमानसामीष्ये वतंमानवद्वा" सूत से पद्‌ 
हृभ्राहै। 
पदूमावती नरपतेभहिषो भवित्री 
दुष्टा विपक्तिरय यैः प्रथमं प्रदिष्टा 1 
तत्पययात्‌ कृतमिदं न हि सिदढधवाक्या- 
न्युतकम्य गच्छति विधिः सुपरोक्षितानि ।1११।} 
श्न्वय-यैः भ्रयमं विपत्ति; दष्टा (तैः) भय पदुमावती नरपतेः महिषो पत्नी 
भवित्री प्रदिष्टा 1 तद्त्ययात्‌ इदं कृतम्‌ । हि विधिः सुपरीकषितानि सिद्धवाव्यानि 
उत्कम्य न गच्छति ॥ ११11 
संसत टोका--यः--पुष्पकमदरादिभिः सिदपुखवै, प्रथमं रवम्‌, विषतिः-- 
विपत्‌ उदयनस्य राञ्यनादा इतिं यावत्‌, दुष्टा--भवलोक्रिता संसूचितेति यादत्‌, 
(कैः) ्ष--्रनन्तरम्‌, पद्मावही--म॒गघरायपुतरी, नरपतेः--उदयनस्य, मषी 





भ्रथम भक । ४ 


पत्नी भविप्री--माविनी, प्रदिष्टा-निगदिता सूचितेति यात्‌ । वरत्ययात्‌-- 
तेषु सिदेषु प्रययात्‌ विदवासात्‌, इदं--पदूमावत्या स्ते यासवदताया नि्ेपणं, 
एृत--पिदितम्‌ । हि- यस्मात्‌, विधिः--माग्यम्‌ सुपरीक्षितानि--प्रनेकषा 
सत्यत्थपरीकषया वीक्षितानि, सिद्धवाक्यानि--सिद्पुरषापं वचनानि, उलरम्य-- 
उल्नंध्य, न गच्छक्ति--न व्रजति । श्रयं मावः--यः सिदधपुष्पेः पूर्वम्‌ भत्मन्महा- 
राजर्णयदयनस्य राज्यनाशः उकवः संरेव' पश्चात्‌ पद्मावत्या सह्‌ महाराजस्य 
परिणयोऽपि निगदितः । तेषाम्‌ एका मविषप्यकाणौ रत्या श्रभूत्‌, भपरापि तेवव 
स्यान्‌ इति विष्वासषादेव मया पद्मावत्याः र्षि न्यागसूपेण वारावदत्ता स्थापिता । 
विधिदति पिदधीनितम्‌ उत्लध्य गन्तु न प्र मवति, श्रि तु तदनुसारमेषे फल ददाति। 
सथा रति स्वर्षा पदूमादत्या सूच्यमान विरवियुक्ताया श्रपि धारावदत्तापाः 
न्ारिद्पशुद्धिनिपयक सायं रा्लो विश्वासमुत्पादयिष्पतपेव ।} ॥।११॥ 
भ्रनूवाद--जिन्हनि पते (भाने वाली) विपत्ति को बताया या, उन्टोनि (ही) 
परचात पद्मावती सजा उदयन कौ पट दानी होगी --पद्‌ मविप्यवाणी की यौ । उन्दी 
मे दिश्वास के कारणे यहु { वारावदत्ता का सौषना) कथि है । पयोकि माय प्रच्छ 
तरट्‌ प्ते हुए सिद्धो तैः वचनो का उल्लंघन करके नही चलता रै ॥११॥ 
गा3\ ए ऽतप ०२४२१ करणप ए5 ६४८ वल्ल ण 116 [नत 
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96 ¶प6, 
दिप्पणो--( १) महिषो--पटरानी, पद्वानिपिक्य महारगनी 1 "वामिपेका 
भदिरो' हत्यमरः । (२) भविन्रो--टोने वाली। मू पातु ते मनिप्यत्‌ के प््यमे 
पृच्‌ प्रस्यय भरर दन्तवान्‌ टप्‌ हृपा । (३)भर्िष्दा-कही गई । प्र4-दिम्‌+- 
क्त (स) टाप्‌ (भ्रा) 1 (५) तत्ययाल्‌--ठनेतरं दिश्यास रगने वैः कारणं ॥ 
तेपु प्रत्ययः तसप्रत्ययः तस्मात्‌ रतुं मे पंचमी विमक्ति फा प्रपोग टृप्मादै। 
(५) सषरोकितानि--मली जाति परण हए + (६) तिद्टवाष्यानि--ष्छपिग्ल 
प्राप्न पुष्यो के वचन । निदाना वाद्यानि । प° तत्यु० । (७) उरछ्म्य--- 
उन्तपन कस्ते, उन्‌+-कम्‌+ल्यप्‌ 1 परि +स्‌ +क्त (ठ) ( कमेनि)मुघ्ट्‌ परोधि- 
तानि रुपरदितातिं सिडदाङ्पानि का वितेपय है! (८) उकम्व--पति- 
कमघ करः! उतम्‌ +स्यर्‌ 1 पडा वत्त्वं य्‌ है नि माग्य मी तिरो की वाधौ 
के पनुभारदी वसवा है, क्योकि बे सोद-विषार करदीकटते हठो वहि 
+. 


४४ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


की उदयन की राज्यच्युति सूप एक वात ठीक हौ चुकी है तो कोद कारण नही है 
कि उनकी दसस बात--पद्मावती उदयन कौ पटरानी हौगी-ढीक तर हो । 
इलि पद्मावती के पात वाववदत्ता को थाती रने मे कोई मय नही है, एेषा 
यौगन्धरायण सोच रहा है। इष दलोक मे काव्यलिग प्रकार श्रीर्‌ वस्त 
तिलका छन्दहै ।१॥ 
(ततः प्रविशति ब्रह्मचारी) 

अह्यचारो--1ऊष्वमवलोक्य] स्थितो मध्याह्नः । दुदमस्मि परि" 

श्रान्तः । श्रय कस्मिन्‌ प्रदेशे विश्वमयिष्ये ? [परिक्रम्य] भवतु, 

वृष्टम्‌ । श्रभितस्तपोवनेन भवितव्यम्‌ । तथाहि-- 

संसृत टीका--रष्वंम्‌--उपरि, भ्रवलोक्य--दृष्ट्वा, मध्याह्वः--दितध्य 
मध्यमागः, स्थितः वर्तते । द्ढम्‌--म्रवयन्तम्‌, परिशरान्तः--क्लान्तः, भरस्मि-- 
विये, प्रय--प्ररनवाचकमव्ययमिदम्‌, कस्मिन्‌ प्रदेरो--कस्मिन्‌ स्थाने, विश्रम- 
िष्ये ?- विशान्ति प्रापयिष्ये ग्रात्मानमिति शेपः ? परिक्रम्य इतस्ततः 
परिभ्रम्य, मवतु--ग्रस्तु तावत्‌, दृष्टम्‌--प्रवनोकितम्‌ विश्रामयोग्यत्यलमिति 
शोषः । श्रमितः--निकटे, तपोवनेन--तापताश्रमेण, भवितव्यम्‌--मान्यम्‌ 
(इत्यनुमीयते) तथा हि--तदेव दशंयामि-- 

श्रनुयाद-- (तदनन्तर ब्रह्मचारी का प्रवेश) ब्रह्मवारो--(ऊपर देकर) 
मध्याह्वकाल हो गया । मै वहत यक चला हू । किस स्थानम विश्रामं कर ? 
(घूमकर) प्रच्छा, (स्थान) देव लिया । तपोवन समीप ही जान पड़ता है । क॑पोकि- 

(पाला €ता6ा§ 9 1611605 अपतद.) (1.006178 009०10९) 115 
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दिष्पणी--(१) मध्याह्लः--दोपद्‌र । श्रव. मध्यम्‌" इस विग्रह मँ "सर्वभय" 
-ऋदेशोऽल्ला समस्यते 'सस्याविलाय' इति ज्ञापकात्‌" स नियम के वल से शवाः 
-परदधत्तिरमेकदेरिनेकाधिकरणे" भूव से समास हभराश्नोर 'शरह्धोऽह्न एतेम्यः भूव 
से रदन्‌ को "महु' पादे हये गया 1 (२) दृढम्‌--य कियानिरेषण है । 
(३) भ्रय--यह प्रदनवाची भरव्यय है पमगलानन्तरारम्मपश्नकाल्यष्वयो परम 
इत्यप्रः । (४) वि्ममयिष्ये--विधाम करूगा--वि+-यम्‌+-णिष्‌ (स्वायं ).+ 
सूदट्‌ । उ० षु ए० य०॥ (५) परिकस्य--पूमकर परिन-कम्‌-+ त्यप्‌ । 


४ प्रथम प्रक 1 र्‌ 
(£) भ्रभितेः--प्मीप मे । 'समोपोमयतः शीधरसारव्यामिमृखेऽमितेः' इत्यमरः 
(७) ब्रह्यचारो--वेदाष्ययन का ब्रती---्रह्य चरितुं शीलं यस्यं षः ! व्रह्म + 
चर्‌+णिनिः ताच्छील्ये 1 (८) दृष्टम्‌--देख लिया । 
विम्धं+ हरिणाञ्चरन्त्यचकिता देश्ागतप्रत्यया९ 
वृक्षाः पूष्पफलः समृद्धविटपाः१ सें दयारक्षिताः 1 
भृपिष्ठं कपिलानि गोकुलधनान्यक्षेव्रवत्यो दिशो 
निःसन्दिर्धमिदं ततोवनमपं धूमो हि बह्ाश्चयः ॥१२॥1 
श्रन्वय---देलागतप्रत्ययाः श्रचकिताः हरिणाः चिखन्व चरन्ति दयारक्षिताः 
मवे वृक्षाः पृष्पफतैः समद्धविटपाः । कपिलानि गोक्रुलपनानि भूपिष्ठम्‌ । दिशः 
शरक्षे्रवत्यः । हि श्रयं घूमः वह्वाधयः। ददे निःसन्दिग्धं तपोवनम्‌ ।।१२॥ 
संस्छृत-शीका--देवपगतग्रत्ययाः--देशे भ्रस्मिन्‌ प्रदेशे श्रागतः प्राप्तः प्रत्ययः 
विश्वासः येपां ते तादृशाः, (श्रतः) श्रचक्रिताः-~निमंयाः (सन्तः), हूरिणाः-- 
मृगाः, विन्नव्यं---विश्वस्तं गया स्थात्‌ तथा, चरन्ति--विचरणं कर्वन्ति । 
दयारक्षिताः--दयया कषटणया रधषिताः, सर्वे--निषिला, वृकषाः--तरवः, 
पुष्पफलैः--मुष्पैः फलैश्च, समूदव्रिटपाः--समृद्धाः पर्पूर्णाः विटपाः श्राया 
येषा ते तयामूताः (सन्ति) 1 कपिलानि--कपिलवर्ानि, गोदुलघनानि--गवा 
धेनूनां कुलानि समूहाः घनानि मर्था इव, मूचिष्ठम्‌--वदृतमम्‌ बाहत्येतेति यावत्‌ 
(सन्ति) 1 दिशः--दिग्मूमयः, प्रसेत्रवत्यः--ेत्राणि केदारा: परितः इष्टा 
मूमय इत्ययः तैः शून्याः (सन्ति) । हि---निस्नयेन, श्रयं-समल वती, पूमः-- 
श्ररबोप्पः, बह्वाश्रवः--~-वद्वः श्रनेके राधया. उदुगमस्यानानि यस्य स तथामूतः 
(श्रस्ति प्रतएव) दर्द--पुरोदृश्यमानं, निःसन्दि्धं--निदिचतं, तपौवन-- 
तपस्विनामाश्रमः (प्रस्ति) [श्रय भावः--भ्रस्मिन्‌ प्रदेशे मृगाः भ्रकुतोमयाः सन्तः 
विचरन्ति, वृक्षाः फलपुष्पादुयाः वर्तन्ते, कपिला गावः भूयस्त्वेन दुष्यन्ते, प्रांत. 
भूमिषु कृपिप्रयोजनाना क्षेव्राणा नामापि नास्ति, हवनीयद्रव्या्रयो धूमः सुपरेतः 
प्रसरति 1 एमिः, कारणैः नूनमिदं तपोवनमेवेति ।1 १२॥ 
प्रतूवाद--दस प्रदेश मे विश्वस्त एव मयरदित मृगगण निःशक होकर घर्‌ रह 
ह| दयात पिदृ दृशो की डात्तियां फूलो प्रो फलोसे सदी हुई है। 
कौली मायोके समूहसूपी यन की प्रचुरा दिषाईदे रही दै! चारो दिदाग्रों 
भ सेर्तोका भ्रमाव है 1 निश्चय दी यद्‌ युश श्रनेक स्थानों से ऊपर उट रहा 
& । पतव यद्‌ निःपदेदं तपोवन है ॥१२॥ 
ए कस्याः र तयात्‌ । ३. विमा । 


४६ 4 स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


पूषा एनापतिदातठ दणडटच्णलत्तु एष ऽ व्हा, 6 कल्ला ध 
ष्णाप्णड प०षाणट 20०४६ पाछजणफत्व्‌. ¶॥6 पच्छ पपाकणालव लात, 
12४८ ए2णलोलऽ णि ज परक्लयऽ छत्‌ गणि: 6 35 106 प्रा र्ण 
ल लत ज (विका ००७७; 70 ऽऽ ण प्तौ शल ऽश्टा 9 अ 
वप्या 26967 अ ततठ्पणा 5 2 प्रलापा त718 38 7०५५ ४४ 
116 101६6 790 षिण) पशा वान्नाण्य 

दिष्पणो--(१) देशागतद्रत्ययाः-देशात्‌=तपोवनस्थानानात्‌ वा तत्रत्यननात्‌ 
प्रागतः प्रत्ययो येषां ते । जिनमे तपोवन के स्यान से वा वहाँ के प्राणी से विद्वासं 
उसपन्न हो गथा है । देशागतपरत्ययात्‌ पाठ मे 'हेतो पचमी" से पचमी विमत्ति का 
श्रमोग हमरा है । (र) विशरव्यम्‌--विदवस्त । वि~+स्रम्म्‌-क्त (त) । करिया 
विशेषण है तथा "वरन्ति' क्रिया क विशेयता वतलाता है) विसखन्धाः पाठमे 
इ्रिणाः का विशेषण है 1 (३) पुष्पफलः--पुष्पाणि च फलानि च तैः, इतरैनर- 
योगदन्-समास श्रयवा पुप्पसहितानि फलानि तैः, मध्यमपदलोपी समास । 
(४) समृद्धदिटपाः--प्ररी हई ह तालाये जिनको । समृद्धाः विटपाः येषां ते । 
(५) कपिलानि--पिगल वणं या पीले रंग की । "कदारः कपिलः पिद्धपिशद्गौ' 
हस्यमरः । कपिला गाय का दकेन बहुत ॒पदिव्र माना गया है--श्रम्निचित्‌ 
-कपिलासत्रो राजा मिक्षुमंहोदधिः । दष्टमात्राः पुनन्त्येते तस्मात्‌ पश्येत नित्यशः” । 
(६) गोदलघनानि--गवां कूलानि गोकुलानि तानि घनानि इव उपमित समास । 
गारे ऋषियो का एकमात्र धन है । (७) भूिष्ठम्‌--प्रधिकता से । यह त्रिया 
“विरोपण ह । यहां 'सन्ति' यह्‌ क्रिषा भराक्षेपलम्य है ! वहु शब्द ते प्रत्यत बहुत 
कै श्रयं मे रतिशायने तमिष्ठनोौ' सूत्र से इष्ठन्‌ प्रयत्य श्रौरं "दष्टस्य चिद्‌ च सूर 
से वहुशब्दकोम्‌ श्रदेशश्रोरयिद्‌ काश्रागम करने पर मृथिष्ठशब्दकी सिद्धि 
होती है । (८) बह्लाधयः--बहुत से भ्रा्य उद्गम--स्वान है जिसके (पुपर) 
श्रत्‌ पुरां धनेक स्यान मे उठ रहा है । इस दलोक मे स्वमावोवित तया वाकयं 
तुक कान्पलिग प्रलकार दै प्रौर शादूलविक्रीडित छन्द है । (स्वमावोकितिस्तु 
डम्मादेः स्वक्रियारूपवर्भनम्‌' । 'ेतोर्वाक्यपदायेत्वे काव्धलियं निगद्यते !* \॥१२।। 
-यावल््रविश्ञामि \ [प्रविश्य] श्रये ! आश्रमविष्डः त्वेव जनेः 1 

[अग्यतो विलोकय] अथवा तपस्विजनोऽप्यत्न ! निर्दोपमुपसर्पणम्‌ । 

जये ! स्त्रीजनः \ ५५ 

तो मीतर चलू । [प्रविष्ट होकर] श्ररे ! यह प्रादमीतो प्राश्रम के विष्ट 

{परात्‌ र्हुने वाला नदी) मालूम ह्येता दै 1 [खरी तर्फ देवकर] या यहां 


प्रयम प्रक ४७ 


तपस्वीलोग्रभी ह । जने कोई दोव नदीं । भरे! स्त्रियां (मी ह) । 


¶ ऽथा [ण नफ, (कठाटपयफट) 071 ८४ एलक्णा 6065 7०४ 
छव््णपे मा 8 0लाप्योा28€ (00तण् [1 गालः व्ल्लना). 80६ पनल 
976 3250९65 8150. «एए०न्छछण्ड [आलय क्णपात ८८ 7० 9पाा 09. 
पलाल ०१० कणालः, 


रिप्पणौ (१) यावत्‌--यह एक भ्रव्यय है, निष्का प्रयोग वाक्य को 
अलं करने के लिए क्रिया जाता है । (२) प्रविश्षामि--मीतर चलता हूं । 
उ० पु० ए० व° 1 लट्‌ चकार । यहां “वततंमानसमौप्ये वर्तमानवद्वा" सूत्र से लट्‌ 
लकार टमा 1 (३) श्रपे--यह्‌ श्रा्चयं तथा श द्कासूचक श्रव्यय है ! नागरिक 
वेष में कंचुकी को देखकर ब्रह्मचारी शद्धा प्रकट करता हैकिं यह तपोवनंहै 
या नहीं । (४) स्त्रौजनः--पद्मावती, वासवदत्ता श्रादि। 
काञ्चुकीयः--स्व॑रं स्वरं श्रविदातु भवान्‌ । सर्वजनसाधारणमा- 
श्र मपदं नाम । 
कंचुकी--चिना सोचे-प्रटके चले श्रादये । श्रम तो समी केतिए खुलाहै। 
09९६191० ९० पतव} ९०।९त 786]# 9 = एलाल्लि( = 25९, व€ 
ष्श्ट०ाा ० 8 कलफ13९० ।§ प्ट १५८ ८० धा ८०1६. 
टिष्णो--{ १) स्वैरं स्वंर-स्वच्छन्द, निःश द्धः । यहाँ भवेश-शद्धा-मिवारण 
की उताव्ती दिलाने के लिए दो वार उच्चारण क्रिया गया है । (२) र्वन- 
साधारणमाधपवं नाम--यदां कंचुकको के कटने का तात्पयं यह्‌ दै कि तपोवन सव 
श्यकं के लिए एक समन होता दै । जेते उमे ठपस्वी प्रवेदा कर सकतै है 
वैते टी भ्रत्य भी1 ्रतएव यहाँ स्थिरयो के उपस्थित होने मे ब्रह्मवायी किसी 
प्रकार का सद्धोच नकर 1 निःशङ्कः माए | 
वा्तवदता--हम्‌ ! 
याणवदत्ता--उंह । ॥ 
ऽइ प्प्ण. 
टिम्पणौ --हम्‌-यहं प्रषम्मतिसूवक्‌ प्रनुकूरण शजद है। कचुकीके कटने 
से बेधडक चूते हूए ब्रह्मचारी को देकर परपुष्यके दयेन म लज्जित होते 
वालो वाष्वदता ने श्रपनी प्रमम्मति य। म्रचि जताने के दिषएुडइस शब्दका 
उच्चार किया ॥ 
पद्मावतो--अम्मो ! परदसदं पणं परिहरदि श्रय्या 1 भोदु, सुपरिवाल- ध 


र्य स्वप्नवासवदत्तम्‌ 
णीमोवलु मण्णासो । [अम्मो ! परपुरुषदशेने परिह्रत्यार्था ! 
भवतु, सुपरिपालनीयः खलु सन्न्यासः ॥] 


पद्मावतो--धहा ! भ्या (वासवदत्ता) दूसरे पुरुष को देखना नह चाहती 

शरच्छा, श्रष मेरे धरोहर कौ रषा बहुत सरल हो गई 1 
ए8व18१६॥-.001८ 10 {४6 129 शप्ऽ पाल श्प ग अहन" 

1( }5 जला, र कमह स्वप ०८ ठवञा एताल्तत्द, 

दिप्पणो--( १) परपुर्यदशनम्‌--(श्रपने पति को दछयोड कर) अन्य पुष्प 
का दर्न 1 (२) परिहरति--त्यागती है 1 परि~+ह्‌+लद्‌ । भ्र० पु ए०व०। 
(३) सुपरिपालनीयः--प्रासानी से पालन करने योग्य । क्योकि जव वह एक 
तपस्वी पुरुप तक का मुह्‌ देखना नही चाहती तो मला लम्पट पुरुषो के बहकविभें 
कैसे पड़ सकती दै । इसलिए एसी पतिव्रता स्त्री के चरित्र कीरक्षा करने मं 
कटिनादया न होगी । भ्रथवा यहां इस प्रकार भ्रथं करना चाहिए--मेरी धरोहर 
फी देषरेव वड़े सल से होनी चाहिए भर्यात्‌ हम लोग एसा कायं कदापि न करं 
जो ६सकी इच्छा के प्रतिकूल हों । (४) मन्न्यासः--मेरी धरोहर 1 


काञ्चुकोयः--भोः पूर्वः प्रविष्टाः स्मः । प्रतिगृह्यतामतियि- 
सत्कारः ॥ 


कंचुकी--महोदय ! हम लोग पहने से पाये हए है! (इसलिए घाप 
हमारा) श्राति्य सत्कार स्वीकार करे । 


(ौप्रषणलोण--ा, फ८ 216 ८ रिऽ तणालऽ, 29 कतन्ता श्ण 
10501191 85 ¶ ०३० गि, 


मरह्मचारी--[ भाचम्य] भवदु-भवतु । निवृत्तपरिभमोऽत्मि 


दह्यचारी--[श्राचमन करने] बस-वस ! मेरी थकावट दूर हो गई 1 
एधते - {पण वाला). ण र०ा17655 15 ००९. 


योगन्धरायणः--भोः { कुत आगस्यते, षव गन्तच्य, क्वाधिष्ठान- 
भार्यस्य! 


यौगन्धरायण--महोदय, कटासेप्रा न्दे? क्हांजानादै? भरौरगदां 
भ्रापकाशुमस्वानदटै? 


जएए.-51, ४,6006 ० ४०४ ल्व ? पलाल भाट $णप्र ह्मण ५ 
ी\<८6 15 ०४१ 7६810८66. 


~ प्रथम भक ४६ 


गरह्मचारी--मोः ! श्रयताम्‌ 1 राजगृहतोऽस्मि ! भुतिविशेषणाथं 
वरसभमौ लावाणकतौ नाम अरामस्तच्ोपित्तवानस्मि । , 
बरह्मवारो-श्नीमन्‌ ! सुने । मै राजगृह से रा रहा हूं । (महाराज वत्स) 
के राञ्यमे लावाणक नामका एक ्गावहि, चहँ मँ वेद का विरोष श्नव्ययन 
करने केलिए रह्‌ चका ह। 
शोणक, एला, { 80 पठि ह थहा18. 50 1.1. 
(०. 118८ ३० 2 पयोद गयत {2४27216 39 ¶£ तण ण 
यासवदत्ता---]श्रात्मगतम्‌] हा लावाण्रं णाम } लावाणभ॑संकित्त- 
णेण पुणो णवीदिको विद्र भे सन्दावो । [हा  लावाणकं नाम । 
लावाणकसंकीतेनेन पुनर्नवीकरत इव ने सन्तापः 1} 
वासवदला--(मन में) ह्य ! लादाणक { लावाणकं कै नामोल्वारण 
ने मेरे सन्तापको फिर ताजा-साकृर विया 


45274. (10 0675610 00, ए पवत 1.2927816 ग 01511८55 78 
३5 {६ पलल 1 पाल्णञ पिद ए पोल वट्कृटल॑ल्त्‌ पपलाव०९८ ग 1.89. 


यौगन्धरायणः श्य परिसमाप्ता विद्या ? 
यौगन्धरायणः क्या श्रध्ययनं समाप्त हो गमा ? 
इणा-4र शणणा ऽपता6इ प्रिणञी<त, 
ब्रह्मचारी--न सलु तावत्‌ 1 
ब्ह्यचारी--श्रमी नही) 
एवालोकः १९, 
यौगन्धरायण--यद्च नवत्तिता विद्या, किमागमनप्रयोजजनम्‌ ? 


यौन्यरायण-- दि श्रध्ययन समाप्त नही हश्रा स्तो चते ज्यों श्राय ? 


भाट. एप ऽपफालञ वाल तणा पण्ण्चत्त्‌ कडि एष्ट $तप 
(ण्ण ? 


ब्रह्मचारो--तत्र खत्वत्तिदारणं व्यसनं संवृत्तम्‌ । 
ब्रह्मचारो--वहां बड़ी मारी विपत्ति पड मर । 
एाशरण्णतभाो --लाट्‌ लतत ण्ण पिदल्ल्वं 8 शल्छा तवम्पा(क 
स्व° दऽ 


५० स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


यौगन्धरायणः--कयमिव ? 
यौगन्धरायण--कसी (विपत्ति) ? 
82. लशाभपणा४, 
ब्रह्मचारो--ततरोदयनो नाम राजा प्रतिदसति 1 


ब्रह्मचारो--वहां उदयन नामक राजा रहते । 
एगोप्पकश्चा-- + पट तद3४2ण2 तज्ला( पलप. 


यौगन्धरायणः--धूयते तद्रमवानुदयनः । {सः ? 
पौगन्परायण--महाराज उदयन का नाम सुना है । उन्हे क्या हृभ्रा? 
४90.-- ४९5 1 02४60687 16 ०2006, ४०६ ० पा ? 
सरह्मचारो-तस्यावन्तिराजपुत्रौ वासवदत्ता नाम पत्नौ वृढमभिप्रेता 
किल \ 
गहमचारी--उनङ़ी मालवराजङ्गमारौ वासवदत्ता नाम की पतौ बड़ी 
प्यारी 
ए णतेक्रत-- प्रर ४४ ० एणेवत, पल एात्छडरण एौमिणा ५०७४५ 
18118, ९107 16 तलका 1०५९५. 
यौगन्ध रपणः--भयितव्यम्‌ । ततस्ततः ? 
यौगम्धरायण--होगी । तव क्या हप्रा ? 
५9. ता], पिदा 9 
प्रह्यचारो--ततस्तस्मिन्‌ मृणयानिष्कान्ते राजनि प्रामदाहेन सा 
दग्धा। 
परह्मधारो-नव (एक दिन) राजा कै धिक्कार सेने के सिए चते जने 
परमौवमेप्रागसगनेमे वट्‌ जलमरोः 
एष्णन ~प} <प ००६6 पल पण परव एत्य कण ठि? 9 प्ण 
17६, 506 #35 0१8 शा[28<.1 ८. 
यासक्रदता--प्रत्मगतम्‌] प्रिभ्रं प्रतिभं खु एदं \ जोयानि मन्द 
भाप्रा । [ परलोकम्‌ प्रलोकः पतु एतत्‌ । जोवानि मन्दमागा } 
धातवरता--(मन पे) निस्य! वह्‌ दिलदुत मिष्या दै । मै पमागिन 
यीर्दषट। 


प्रथमभक ५१ 


952११. {70 एलान) एढाऽ€ 37त८व्व. 1 35 8156. 1 य 211५6, 7- 
१८ (एण्ड 1 दप). 


यौगन्ध रापणः--ततस्ततः ? 
सौगन्धरापण--फिर कया हुश्रा ? 
शवण््- फला (८०? 
अरह्यचारी--ततस्तामभ्यवपत्तुकामो यौगन्धरायणो नाम सचिव- 
स्तत्मिन्नेवाग्नी पतित्रः । 
ब्रह्मचारौ-तव उसको बचाने के किए यौगन्धरायग नामका मंत्री उसी 
भ्रा भें मिरपडा। ध 
ए त्लात्र्-ला 176, प्ल 08प्लत्‌ प्त र8४थपे 
लि प ठ ऽपे ष्ट तुल्ञपरण्ड ग वल्ऽलपनण्ड पला, 
यौीगन्धरायणः--सत्यं पतित्त इति । ततस्ततः ? 
यौगन्धरायण सचमुच भिरपडा? फिर क्या हुश्रा? 
‰9०९.- 010 16 एन्था$ भि 2 ता लय ? 
ब्रह्यचारी---ततः प्रतिनिवृत्तो राजा तद्वृत्तं श्रृत्वा _ त्योग 
जनितसन्तापस्तस्मन्नेवान्नौ प्राणान्‌ परित्यवतुकामोऽमाव्यमहता 
यत्नेन वारितः । 
सर्त टीका--ततः--मृगयात्तः, प्रतिनिवृततः--प्रत्यागतः, राजा-उदथनः, 
तदूवू तान्तं--तत्‌ तादृशं वासवदत्तायौगन्धरायणयोर्दाहिविपयकं वृत्तान्तं समानारं, 
शरूल्वा--म्राकण्यं, तयोः--पल्यमात्ययोः, वियोनजनितसन्तापः-- वियोगेन 
विरहेण जनितः उत्सन्नः सन्तापः प्रतिक्लेशः यस्य म॒तथामूतः, (सन्‌) तरिमन्‌ 
एव--तैव, ्रगनौ--वज्ञौ, भरायान्‌--्ररून्‌, पर्त्यक्तुकानः--हातुमिच्छन्‌, 
श्रमात्वैः--मन्तिभिः, महता--्नतयन्तेन, पनेन, वारितिः--निपे घित्तः । 
श्रनुवाद-्रह्मचासै--सिकार से लौटने प्र जव राजाने उने दौनो का 
समाचार सुना तच वहु उनके चियोग से सन्दप्त होकर उसी श्राय भे (कूद कर) 
प्राण दछोडते को उताषू दो गपा 1 किन्तु मन्तिरयो तरै बडे यत्न से उसे सेक रणा १ 


ाशाफता्रतं-10ता 062 106 ण्ट गटापा वत्‌ सात्‌ एल्शात 106 
7९६, 0€ पऽ 1621-9 ०६८० ९४ "~ 1 वपतु ऽज्पषाषं 10 
€८त्‌ ४15 16 37 १6 ऽवत रपा श्ट प आ 506८5 
गटशभालव्‌ पिप. "> ~~~ 


५९ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


रिप्पणी~"सुपरिपालनीयः> ङे भरागे के शब्दो की टिप्पणियां यही दी जा 
र्दी ह--} (१) प्रतिगृह्यताम्‌--स्वीकार कौलिए प्रतिग्रह्‌ लोट्‌ कमभि ।॥ 
म प° ए० व० । (२) प्रतियिसत्कारः--पाहुन कौ प्ावमगत । मिषः 
सत्कारः बा अरतिधियोग्यः सत्कारः मध्यमपदलोपौ समास ।. श्रतिचि-सतकार 
-भारतीय संस्कृति कौ यडी विशेषता रही है । लिपा है--श्रतिधियेस्य मगनाशो 
गृहात्‌ प्रतिनिवत॑ते । स तस्मै दुष्त दत्वा पुण्यमादाय गच्छति ॥ अरावप्युनितं 
, कायंमातिथ्यं गृहुमायते । छेत्तुः पाश्चंगतां छाया नोपसंदरे दमः, ( २) भाचम्य-- 
श्राचमन करके 1 ग्राद+चम्‌ +-ल्यप्‌ । (४) निवृक्तपरिभमः--जिकी यषगवट 
दुरो गई है। नि-वृत्‌+इत (त) कतरि । परिथमः--परि--शरम्‌+घन्‌ । निवृत्तः 
=भ्रपगतः परिश्नमः=क्लान्तिः यस्य सः, बहुव्रीहि समास । (५) भ्रपिष्ठानम्‌-- 
स्थान । भ्रधि+्था+त्यट्‌ म्रधिकरणे । (६) वव--कहां ? किम्‌+दि +-प्रत्‌'ए् 
भरदेदा । (७) राजगृहतः--पहां ्रपादाने चाहीय्होः सूत्र से शत भाग” 
इस श्रयं मे तसि प्रत्यय हुमा । (८) धतिदिशोषणायंम्‌--वेद का विदिष्ट शान 
करने के लिए 1 श्तेः विक्ेपणम्‌=विधिषप्टजानोतत्तिः तदधम { (६) वत्स 
भूमौ--उदयन के राज्य मे । यह्‌ राज्य प्रयागके चारो भ्रोर यमुना के दक्षिणी 
` किनारे षर्‌ फला हृभा या 1 सको राजघानी कौशाम्बी थौ, जो प्रयाग कै सगमग 
२५ मील दधिण-पस्विमफोने मे है। (१०) उवितवान्‌--निवास किया 1 
५८यस्‌+वतवतु केर, "सतिकूधोरिद्‌ इति सूत्रेण इडागम; यजादित्वात्‌ 
सम्प्रसारणम्‌ । (११) नपोष्ूतः--नया कर दिया 1 प्रनवोऽपि नव दव ष्तः श्नि 
मवीकृतः, नव +च्वि; ईत्व५/¶+क्त {त} । (१२) भनवसिता-- माप्त नदी 
भ्रव\/तो-+बत-टाप्‌, (म्रा) न भ्रवसतिता पभ्रनवसिता। (१३) ष्यसनम्‌-- 
विपत्ति ! "व्यसनं विपदि श्रे" इत्यमरः । (१४) संवृत्तमू्‌--पड गरं है । सम 
यूत्‌+क्त (त) । (१५) दुदममिपरेता--मत्न्त प्रिया ॥, (१६) रिल--लीगो 
भेह प्रिद है, लोकप्रसिद्ध,  सोकवार्ता । (१७) प्रामदाहेन--र्गाव मे भागं 
सगर जाने से, गौव पे पम्गिकांड से 1 "हेतो वृतीयाः से वूतोया हई है । (१८) मगया 
निष्वन्ते--मृगया गे लिए निकसरे पर । निस्‌+कम्‌+वत (त] कतेरि (म्यम 
स्वान्‌) मादे सष्ठमो + (१६) प्रलोशम्‌ भरसोकम्‌-सरातर भढ ॥ रता 
स्वभिषेधनते" दद्यमरः। यङ मृ्ायं मे द्वव दभा दै ।(२०) भर्पवपतुदाम 
विपत्ति ने चते को दश्छा रने वध्वा 4 धम्यययत्तं ष्यसने सहास्य दातु दानः 
पिषः यस्य ष दादू. वुभून्‌ मुरं य दगूमाममनगोरपि' मे मुव हौ मना ६ 


अ्रयम शरक ५३ 


व्यसनसाहाय्य्ध्यवपत्तिः' इति कौटिलीषमव्ास्वम्‌ । (२१) प्रतिनिवुत्तः-- 
क्तौदा हृञर (२२) तद्र. ्तान्तम्‌--तयोकृं तान्त; तम्‌ अया स चासौ वृत्तान्तः 
त्तम्‌ ) {२३) दियोगजनितसन्तापः--वियोगरेन जनितः सन्तापः यत्य सः त्रिष्द- 
चहुव्रोहि समास । (२४) ब्रमात्यैः--मत्रियों ने, अमा सह वतेते इति विग्रहे श्रमा+- 
त्यप्‌ “मन्ययात्यप्‌' इति सूत्रेण 1 (२४) बारितः--रोका गया । 
वासवदत्ता--श्रात्मगतम्‌] जाणामि जगणामि श्रम्यउत्तस्स मद 
साणुक्कोसत्तणं । [जानानि जानाम्ययुत्रस्य मथि सानु- 
क्रोशेत्वम्‌ १] 
वगलवदत्ता---[ मत नें ] जानती हे, जानतो हं, ( श्रयीत्‌ म श्रज्छी तरह 
जानती हूं क्षि) भ्रायेषुत्र मृ्ञ पर ङृपा रखते है| 
एवऽ. (व5142) ऽप्युा ¡इ पाक एच©ः5 वतवतन 10१6 {० ९, 


यीगन्धरष्यणः--ततस्ततः ? 


यौगन्षरापण--तवे क्या दभ्रा? 


०६. ४८७, ४९४ ए०८९्व्‌. वि ४ 
बरह्मचारी--ततस्तस्याः दारीरोपनमुक्तानि रग्धेषाण्यामर्णानि 


परिष्वज्य राजा मोहमुपगतः 
संस्कृते टीका--ततः-- तदनन्तरम्‌, तस्याः--वामवदत्तायाः, शरीरोप- 


भूष्रलानि--शररे देहे उपमुक्तानि परहितानि, दण्धसेपाणि--दग्धेभ्यः दोयाधि 
दग्धावशिष्टानि इति यावत्‌, श्रामरपानि--प्रामूषणानि, परिव्वज्य-प्रालिरम्य 
राजा--उदयनः, मोदम्‌--मूरज्छाम्‌, उपगतः--प्राप्तः ! 

अ्रह्यचपरी-- पश्चात्‌ वासवदत्ता के पहने हुए गहनो को, जो जलने से नच 
गये थे, छाती से लगाकर राजा मूर्छित हो गये 


एकोत 95 इष्ण ला पठ 3 &द्००त दपण प्ट 
एप पलक्षण ण कला गणठाफलााऽ पद 509 ०३९ {० एप ००, 


टिप्पणी--{ १) जानानि जानानि--सम्यक्‌ भकार ते जागकीटै) गेह 
मूशा्थेमे द्वित्व हुमादै 1 ज्ञा षातु-त्रद्‌--उ० पु ए० व) (२) श्राय 
ुमस्य--स्वामौ कय ४ भयस्य पवयुरस्य धुमः श्रायेपुनः, तस्य । (६) सानु 
कोडत्दम्‌--दमापुक्त होना 1 पनुकरोशः=दया, नृ +करुत्‌+-षय्‌ (भर) मावे १ 
वेन सहितः खचरः, ठस्य भावः इत्ययं सानुकेल+-त्व \ (हव दयनुकम्प 


भ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


स्यादनुकरोोऽपिः इत्यमरः । (४) श्रौरोपमुक्तानि--शरीर प्र धारण मिप 
मये । उप+-मून्‌+क्तं (त) 1 (५) वर्ोधाणि--जलने से वचे हुए । दह. 
मेत (त) कमंणि-दग्ध (६) मोहम्‌--मृच्छ को । (७) उपगत--प्राप्त हृए । 
उप+गम्‌+-वत (त) 1 (८) श्राभरणानि-जेवरों का । शरन द्भारस्त्वामरणम्‌ 
इत्यमरः 1 (६) परिष्वञ्य--भ्रालिगन करके 1 परि५८स्वस्ज्‌+-प्वा--त्यप्‌ ॥ 
स्वहा! 

समौ-हाय ! हाय ! 

+--^135 1 2125 ! , 
चासववक्ता--[ स्वगतम्‌ ] सकामो दाणि श्य जोघ्रधराश्रभो होड । 

[सकाम इदानीमा्पयोगन्धरायणो भवतु 1] 

यासवदता--(मन भे भ्रव धाये योगन्वरायण की भ्रमिता पूं हौ । 

-कणसव,--(ग0 वस्ता) ल वलालल्व वणडवानीगण ४८ 
54115060 पण, 
चेटी-- स रए { रोदिदि खु इभं श्रव्या 1 [मत दारिके । 

सब खलु, इयम्‌ प्रार्या ) ] 

दासो--राजवुमारो जी { ये श्रीमती जीतोखेर्हीदह। 

फमिप-1.००, एपणच्छड, ग८ 1349 15 7 1ल्वा5. 
पश्मावती--पराणुक्कोसाष्‌ ह दव्वं । (सानृक्ोदाया भवितव्यम्‌ । 

पद्मावती--ये दयानु (पवत्‌ मादृक हृति की) होगी । 

०2.516 प्प ४९ लतम. 


यौगन्धरायणः--्रय किमय विम्‌ । प्रकृत्या सानुफरोक्ा मे भटिनी । 
ततस्ततः ? 


योगन्यरायणः--प्रौर क्या, पौर क्या । मेरौ बहन स्वमाव से ही दया 
है। तवक्पाट्पा? 

चवण, गा च्ण्पाडत, प्य 596 पतत्‌ शकडऽ 9 16006 67" 
गरह्यचरो-ततः शनैः दानैः प्रतिलस्यसंजः संवृत्तः । 

प्र्ठदापते-पगन्दर पीरेनपोरे राजाको मृग्या दर हई) 

एिष्च४माा 76 08 सय {0 पष्छतम 125१. 


श्रयम भक 1 


पञ्मावती--दिरिठश्रा घरइ ! मों गदो त्ति सुणिघ्र सुण्णं विग्ममे 
हिभभ्रं ? [दिष्ट्या ध्चियते 1 मोहं गत इति श्रुत्वा शून्यमिव 
मे हदयम्‌ ? 
पद्मावतो--माग्य सेवे जी रहे है } (मूच्छित हो गये" पहं सुनकर भेरा 
हृदय ुन्प-सा द गया या॥ 
एववथर्वा--( 35 एला] 06 (४६5. भरु पल्मा( एत्लर्ल वुलुल्नत्त्‌ 
कटि त प्िल्यत्‌ ९ एत नि इण ४ इ००प, 
यौगन्धरायणः--ततस्ततः ? 
योगन्धरायण--तन क्या हूना ? 
ण्टू. पला ? पादा पाला, ऽत १ 
मरह्यचारी--ततः स राजा महीतलपरिस्पेणपांसुपाटलद्ारीरः 
सहसोत्थाय शहा वासवदत्ते ! हा श्रवन्तिराजपुच्रि ! हा भ्रिये ! 
हा भ्ियक्षष्ये 1” इति किमपि किमपि बहु प्रलपितवान्‌ ! 
कि बहुना-- 
संस्कृत टीका--ततः--तलश्चात्‌, सः~-पूरवोक्तिः, राजा--मृपतिः उदयन' 
ईति सावत्‌, महीत्तलपरिसपेभपांमुपाटलयरीर --महीतत्े भूतले यत्‌ परिपपंण 
परिलुष्ठनं वेन लग्नाः ये पासवः रजासि तं: पाटल श्वेतरक्तं शरीरं देहो यस्य 
स तथाविधः सन्‌, सहमा--हटात्‌, उत्याप--उत्यितो सूत्वा, "हा वासवदत्ते ! 
इत्यादि, बहु--भ्रतयन्े, प्रलपितवान्‌--पिलापम्‌ प्रकरोत्‌। कि बहुना-- 
किमधिककयनेन-- 
श्रुवार--तदनन्तर जमीन पर लोटने से राजा काश्षरीर धूलिधृत्रित हो 
गमा \ फिर वे एकाएक उठ कर “हाय वासवदत्ता ¡ हाय मालेव राजकुमारी ! हाये 
प्यारी ! हाय भिर छिष्ये' दत्मादि बहृत विलाप करभे लगे । श्रधिकक्या कटे 


प-कर गा कान षष्ति न ~ -- 9 १ 


दिष्पणी--{ १) सकामः--कामेन==मभिलापेण सह =समृद्ध इति सककयमः 
स्तेन सहति तुल्ययोगे" इति सू्रेण तुल्ययोगस्य प्रायिकस्वात्‌ समासः 1 "कामोऽभिला- 
चस्तर्थश्च' इत्यमरः 1 पहा वासवदत्ता के कहने का ततत्ययं यह्‌ है कि महाराज 


५६ ८्५-१. ९, ( 


ने मृ्े भव्य हौ मरो हुईं समञ्न सिया, श्रन्यया चन्द मूच्छ न होतौ । भ्रववे 
पद्मावती से विवाह्‌ कर लगे श्रौर उसके माई की सहायता से राज्य मी उन्हं मित 
जायगा। वम, यही त्तो यौगन्वरायण चाहने ये) सो उनकी मन.कामना पूणं 
होगी । कोई टीकाकार यहां बाक्वदत्ता की व्यग्योक्ित बताते ह । उनके मरनुसार 
वासवदत्ता क कहने का श्रमिप्राय दै--'महाराज मू्छित हो गये । मागे न जने 
क्या हो । ग्रव यौगन्धरायण राज्य-प्ाप्ति की कामना पूरी करलं । इत व्दका 
अयोग ॒प्रमिज्ञानशाकुन्तल म मिलता है--श्रगसुया--कामः इदान प्कामो 
भवतु । मुद्राराक्षस मे मी देखा जाता है-राजा--एवमस्मामु गृह्यमाणेषु स्वकार्य- 
सिद्धिकामः सकामो मवत्वा्ः । (२) किम्‌ प्रय किम्‌--यह दविरकित पद्मावती 
कै तेकं कोदृढ करे के लिए हुई है । (३) प्रष़त्या--स्वभाव से । शरह्तयादिभ्य 
उपस्द्यानम्‌' दख वात्तिक से यहां तृतोया हुई । (४) शनैः क्षनैः--यहां बीप्ता 
मे द्वित्व ह्रः । (५) प्रतिलम्धसंलः--प्रतिलन्धा पराप्ता संजानवेतना येन 
स तयाचिधः । (६) भ्ियते-्रवस्यित ह रथात्‌ जौ रहै ह । दिवादिगणीय 
यृ प्रवस्याने घातु कै लद्‌ लकार प्रयमपुरुप एकवचन का यहु रूप है 1 इतका 
प्रयोग रन्यत्र मी द्रष्टव्य है, यथा--ध्ियते यावदेकोऽपि रिपुस्तावलछरुतः लम्‌ 
शिुपालवव । “धिये प्रायुत्र चिषे" उत्तररामचरित्‌ । (७) शृत्पम्‌--चेतना- 
रहित । यह्‌ प्रवस्या पद्मावती के मन मे उदयन के प्रति प्रमारकी उत्ति 
मूत करती है । (८) महीतनपरिप्पणपासुपाटलङरौर --धरती पर लौटने 
के कारण धूल लग जानि से जिसका शरीर लाल तथा श्वेत रङ्ग फादोगयाहै 1 
परि+सूष्‌+-त्युद्‌ मावे परिसर्पणम्‌ 1 पांमु-धूल ! 'स्विया धूलिः पासूरना 
इत्यमरः । पाटम-लाते तया सफेद । श्वेतखतस्तु पाटल इत्यमरः । 
(६) उत्याय -उठ कर । उत्‌५/स्या~-क्तवा-ल्यप्‌ । “उदःस्यास्तम्मोः वस्य" 
इससूतरमेन्त्‌ कोनु" प्रौर तरो धरि सवणे" इस मूत्रे ¶त्‌' बा नौप। 
(१०). प्रियशिच्ये-विवाह्‌ से भूवं उदयन ने वासवदत्ता फो वीणावादन की 
शक्ता दो यौ । दएक्य करण यद या कि दासवदत्ता कै पिता प्रयोत वलमराज 
उदयन से धपनी पुरी का विवाह कराना घाते ये। चिन्वु बहुत भ्रपल कलेषर 
भौ जव उन्हूं सफलता न मिली तो उन्होने छल से उदयन को श्रपने राजमदल भे 
से जकर वासवदत्ता को दोणा सिवान के लिए परनुरोष मिया । कमथः परिचयं 
येने पर दोनौ भं पररपर्‌ परेम हो यया । तव एक दिव यौगन्धरायथ कौ नीति ॥ 
उदयन वासषदत्ता शो उदा कर पनी र॑जधानी ते भावे । पटी कारण हैक 


प्रयम प्रक २) 
उप्नने वासवदत्ता को प्रिय रिष्या कुकर सम्बोधितत किया है । कातिदासनेभी 
इस शब्दं को प्रयोग किया दै-~प्रिपरिष्या लमिते कलाविवो' । (११) किमपि 
किषपि-- वीप्सायां द्वितयम्‌" 1 वीप्माने दित्वे का प्रयोग हभा है । (१२) 
प्रनपितवान्‌--विलाप किया । प्र +लप्‌+-क्तवत्‌ । (१) दिष्टया--माग्य से। 
दिष्टिः आम्यम्‌ तया हेदो तृतीया 1 भ्रयवा ह भ्रव्यय है। { १४) किं बहूना-- 
यदुत कने से क्या । मम्यमानसाधनादिक्रियपिया करणे तृतीपा 
नैनेदानौ तावृज्ञाश्चकवाङा नबाप्यन्ये स्त्रीविजञेपैविपुवता । 
घन्या सस्त्री यां तया वेत्ति मर्ता भत स्नेहात्‌ सा हिष्दग्धाप्यदग्धा । १३11 

परन्वय--ददानीं ठादूशाः म एव चक्रवाकाः, न एव स्त्रौविरेपैः वियुक्ताः 
भ्ये श्रपि।सास्त्रीधन्यायां सर्ता ववा वेत्ति। दि मवुंस्नेदात्‌ दग्धा श्रपि 
सा प्रदग्धां ॥१३॥ 

संसृते दोका--इदानीम्‌--प्रपुना, तादृता--वधाविा; उदमनसदृ्च- 
शोकोतुदा इति यावत्‌, न एव-न तु, चकवाकाः--कोकाः, (सन्ति), ते एव--- 
नहि, स्वीविकशेषैः--विशिष्टरमणीभिः, विगृक्ताः--विरहिताः, भन्ये प्रपि-- 
इतरे भ्रपि, (सन्ति) । सा, स्री--नारी पन्या~-श्रमिनन्दनौया, यास्म, 
र्ता--पतिः, तथा--तेन भ्रकारेण, वेत्ति--सन्यते। दि निश्चयेन, भतू ~ 
एेहात्‌--षतयुः परेम्णा, दग्धा भ्रपि--दाहं प्राप्ता प्रवि, सा~-नारी, ध्रद्वा-- 
प्रमस्मोमूता जीविता इति यावत्‌ प्रस्त [प्ररं मावः--प्रघुना परस्मिन्‌ लोके 
उदयनसदृशाः विरदिणः न तु चक्रवाकाः सन्वि ने अन्ये सीतादमयन्तीककृन्तला- 
प्रमृतिभिः विपृक्त; रामनलद्ुष्यन्तप्रमूतयः एवे । किंञ्च या (वासवदत्ता) 
पत्तिः लोशोत्तरसनदपृ्ा प्यति सा नारीटत्नेपु दिशिष्टा विदयते । श्रतः भस्मी. 
छर्ता पि वासवदत्ता सरतः प्रणयात्‌ जीवन्ती एव तिष्ठति ।] १।९३। 

इस समये उस (राजा) कै समानम तो चकन ह मर्‌ न विशिष्ट 
स्मणियो से भ्रलग हए इरे (कोर) द 1 वह नारी षन्य है, जिते (उसका) 
पति उष सरह सनराता दै ॥ निम्स्ेदे पति के प्रेम के फ़ारण यक्ती ई मौ वह्‌ 
{वाहवदला) न गली इर (हौ) दे ०1१३ 

पिए ००६ ९५6 = एष्रवजब२३ हत 50 {प उता. दरणं सश्च 
छलल इदकधान्तु ठ फला एलग्दड, एद 75 106 त कण 
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१८ -न्तिर्--सारिनिदम्धा 1 


भण स्वप्तवाक्षवदत्तम्‌ 


प्ल प्व 50 (तलमा) 1०१८३, 0प् उल्टा पीर 10१८ र्ण थ 
ण्डत 58८ 15 1 आरत छां निष एप, 


दिष्पणी (१) तादृ्चाः--उसके (राजा के) समान। (्रियावियोग- 
जनित दुःखभे) । (२) चक्रवाकाः--चकवा पक्ती। (कोकदचक्र्चकवाको 
रथाङ्गाहुयनामकः' इत्यमरः । भकृति का यह विधान है कि रात्रिमे चकवा 
भरषनी चक्वौ सेभ्रलग्र हो जाता है श्रौरकफिरप्रातःकाल-होते ही दोनो प्रापसम 
मिल जति हं। तो इप्रकार विरह चकवा क हृदय मे श्रपनौ प्रिया से मिलते की 
प्राशा बनी रहती है, पर गतमारये उदयन के हृदय मे तौ यह भ्राधा मीनही 
रही । इसलिए चकवा इसकी बराबरी नही कर सक्ता । (३) स््रीविशेषैः-- 
विल्षण सिजगो तते वियन्त । स्वां विशेषाः तैः । इन्दुमती, दमयन्ती, सौतादि 
प्रियतमा से वियुक्त होने पर भ्रज, नल, रामादि भो इतने शोक संतप्व हय 
इए ये 1 (४) धन्या--घनं लन्धा इत्यथे धन+यत्‌ “वनगणं लब्पेति' भूत्रंण 
ततष्टाप्‌ । (५) दग्धाप्यदग्धा--जल जाने पर मौ जली नही है, भर्या पाञ्व- 
मौतिक शरीर को छोड़ देने पर भी प्रियतम का दिया हषा प्रेम स्पदूसरा 
शरीरधारण करफे जी रही है । इस श्लोक ओ चक्रवाक श्रादि उपमानो षो 
उपमेय बनाया गया है, इसलिए प्रतीप नामक भलंकार दै । तल्लकणं--प्तीप 
मुपमानस्य हीनत्वमुपमेयतः भरात्‌ उपमेय । (उदयन) से उपमान चक्रवाक की 
होनता दिखाने से प्रतीपालंकार है । भोर शालिनी नामक छन्द है । तत्लक्षण~- 
मात्तौ गौ चेच्छालिनी बेदलोकंः ५१३) £ 
सौगन्धरायणः--भ्रय भोः? तं तु पयेवस्थापयितु न फभचव्‌ 
यतनवानमात्यः ? 
पौगन्यरायग--क्यों माराय ! उह परृतिस्य करने के लिए कोई मंत्री 
भ्रयत्नक्षोल हीह? 
अव्रप्ट.--षत्‌, ऽर, वत 7० णपा {० कनरण ? ५ 
दिप्यणो--( १) भरथ-- यद प्रदायकः भन्यय है । ु--यह याक्यालकाराय 
1 (२) पर्यवस्यापथिवुम्‌--भ्रारवासन प्रादि ते भ्कृदि मे साने के ति्‌ । 
परि-प्र५/स्पा +-गिच्‌, पुर्‌+-तुमून्‌ ॥ (३) यत्नवान्‌--प्रयल करने वाला 1 
यत्नः भस्त प्रस्य दति विग्रहे यतन=मतुप्‌ । 


मरह्यचारो--भ्रत्ति समण्यान्ना१मामात्यो वृदं प्र्त्न्वस्तद्रमवन्त 


१. पाटठान्तर--समष्वानामामात्यो 2 


॥ प्रथम भ्रक ५६. 


प्यंवस्यापयितुम्‌ स हि-- 
ग्रह्यचारी--रमण्वान्‌ नाम काक म॑नीदहै, महाराजको होश में लेः 
के लिए खूब प्रयत्न कट्‌ रहा है । वह्‌ तो-- 
एष्पफ्लोका- ३ फट प्राप तरदतल्तु करएपदपक्रय2 पव पष 
0 णप्प०ऽा 10 ८००8०16 5 व्रण्ठप्, अवल 6. 
श्रनाहारे तुल्यः सतत *रुदितक्षामवदनः 
शरीरे संस्कारं नृपतित्तमदुःलं परिवहन्‌ । 
दिवाचवा रात्री वा परिचरति यत्नैर्नरपति 
नृपः प्राणान्‌ सद्यस्त्ययति यदि तस्याप्युपरमः ॥1१४।। 
श्रग्वय~-प्रनाहारे तुल्यः, सततददिवक्षामवदनः, नृपतिषमदुःघं शरीरे 
सस्कारं परिवहन्‌, दिवा वा रात्रौ वा नरपति (यल; परिचरति । यदि नृषः 
प्राणान्‌ त्यजति श्रस्य श्वि उपरमः सद्यः (१४५1 
संस्कृत टीका--ग्रनाहार--प्रमोजने, तुल्यः--सदृशः सततरदित्क्षाम~ 
वदन.---सततं निरन्तर थत्‌ रुदिते रोदत तेन क्षामे शीणं वदनं मुष्त एत्य स 
तया मूतः, नुपपतिसमदुःसं--नूपतिना राज्ञा समं तुल्यं दुःल कष्टं यरिमन्‌ कर्मणि 
तेद्‌ यथास्यात्‌ तथा, चरीरे-देहे, सस्कार---माजंन, परिवहन्‌--धारयन्‌, दिका 
वा रात्रौ वादिन रात्रौ च, नरप्ति-- राजनि, यर्लः--प्रय््ः, परिवरति-- 
सेवते 1 यदि--चेत्‌, नृएः--राजा, प्राणान्‌--भ्रसून्‌, त्यजति--मुञ्चति, तस्य 
दमण्वतो श्रपि, उपरमः--मृत्युः, सद्य-ततक्षणं \मवेत्‌, 1 [श्रयं भावः-- 
वासवदत्ताशौकविकलो राजा इव मोजन परित्यजन्‌ रपरण्वान्‌ निरन्तररोदनेन 
म्लानमूखः संवृत्तः ! यथा राजा कष्टाधिक्येनं कथयल्िदत्यावरयक स्नानादि- 
स्कारम्‌ श्राच॑रति तथा रुमण्वानपि कथञ्चित्‌ शरीरमस्कारं स्वीकरोति स 
च रात्रिन्दिवम्‌ राजानं महता क्लेलेन शुश्रूषते । यदि दुःसटेन बाप्वदचाशोकेन 
सलः भाणवियोगः स्यात्‌ तहि वत्कालेमेव दमण्वतोऽपि मृत्युमेव (इत्यत्र नास्ति 
सन्देदलवः ।] ॥ १४॥ 
शमुवाद---मोजन नं करने मे (राजा के) घ्तमान ग्रोर निरन्तर रोते रहने से 
मूषे वेहरे बाला मत्री राजा के समान हौ दुःख हे शरौट का संस्कार (स्नान भ्रादि 
श्रिया) करतो हृभ्रा दिनरात यत्नपूरवक राजा को हेवा मे लमा रहता है। 
प्रगर राजा जीदनको छोड़देतो ठक्ती मी मृत्यु तुरन्त हो जाय ॥1१४॥४ 





६. भ्रतल१ 


० स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


प्र आ०ाल्त्‌ पऽ प४ाला१ 07ए,2०त्‌ 05 806, 1766, 15, फः 
०5८ 10 [7०८587१ सद्द; {16 इग ज ऋ०६ फण 1116 {77 
९0९, 16 8150 पणत, फ) गा वलप्नाणा 15 ५२164 9 [5 गत 0४ 
ण्ट भात्‌ 429. 1 ४४९ तण 20 वो€व 96 100 पण्या ४९८ पी<त ० 
(06 1051711. 
दिष्यणो--( १) सहतचदितक्षामवदनः--तगातार रोते रहने से जिसक्रा 
चेहरा फक्रा पड़ गया हो । सतत-निरन्तर । "सततानारताश्रान्तसन्ततावि रता- 
निशम्‌" इत्यमरः । खदितम्‌--\/९द्‌+-क्त माये 1 क्षामम्‌ +क्त कृतर ्लायौ 
मः" इति पूरेण तस्य मः। (२) शरीरे संस्कारम्‌-स्नान रादि चे शरीर कौ 
स्वच्छ करना । “संस्कारो माजन गूना' इत्यमरः । संस्का रम्‌--सम्‌५८९्‌॥. 
घ्‌ 'सम्परिम्यां करोतौ मूषणे' इति सूत्रेण सुडागमः ! यहाँ 'शरीरेऽसंस्कारम्‌" 
भौ पाठो सकता है । तव श्रथं होमा--शरीर की सजावट प्र्थात्‌ वस्नालंकार्‌ 
स्ेश्यीरको मूपितनं करताहुभरा (३) नृपतितरमदधः्वम्‌--राना के समान 
इुःखानमूति । नृपतिना समम्‌ । (तृण्तलु० ) तादृशा दुःखं यस्मिन्‌, करमणि तद्यथा 
स्यात्तथा । श्रयवा सम दुःल यस्मिन्‌ सः समदु.खः नृपतेः समदुःखः तम्‌ । पद 
सस्कार का विदोषण है । करियाविशेपण '्रिवहन' कौ विरोषता बललाता है । 
भ्रागय यद्‌ ह किं जव राजा शोक संतप्त होता था तो मत्री रुमण्वान्‌ मी तदनृदूल 
चेष्टा करता या । (४) परिवहु्‌--थारण करता हा । परि वह.+-शद्‌ । 
(५) विवाय दिनवाचै प्रन्यय है । दिवा्ोति' इत्यमरः । ( ६)वा--यह्‌ 
चका राक या समुच्चयाथंक है । (७) उपरमः--मृ्ु । उप५८२म्‌+घम्‌ (भ) । 
निपातनात्‌ वृद्धपमावः । इस श्लोक मे रमण्वान्‌ कौ शरपूवं राजमन्ति का वभ 
किया गया है । इसमे दिवरिणी चन्द है । रव र्टैशिछि्ता भमनसमलायः 
श्िलरिणी ॥१४॥ 
चासवदत्ता---{स्वगतम्‌] दिट्टिआ सुणिषिखन्तो दाणीं अग्यत्तो 
[ दिष्ट्या सुनि्षिप्तः ददानम्‌ ्रा्यपुत्रः 1] 
वाप्थदत्ता--[मन मे] सोमाग्य से दस समय पतिदेव श्रच्छे ¶ृरप के हाथ 
से सौपिगयेहै। 
१००१४. {7० लस्य) पशा पल पतंग 25 णना ्गध्त्‌ 01, 
यौगन्धरायणः [भरात्मयतम्‌} ग्रहौ महद्भारमुद्हति रुमण्वान्‌ । 
-कुतः- 


= प्रथम अंक ` षष्ट 
यौगन्धरापण--(मन मे) श्रहा-{ स्मान्‌" मारी वोद्याढो राह, 
वपोकि-- ध ॥ 


"शदण्ट--(1० छ्फल) 00 ! एपणादप्रप्षा2 15 एद्वण् 2 हाय 
एदल; ०८९३४३८ ;-- 


दिष्यणी--( १) सुनिकषिप्तः--मती माति रतत, श्र्ाद्‌ परम राजमक्त 
मध्रीके हाथमे पतिदेवकौ रक्ता का मार है, दसलतिए मूसे चिन्ता करने की प्राव 
श्यकना नदी है । (२) महद्मारम्‌--य्ा 'महाद्वासौ मारः" दस विग्रहे मे कर्म" 
धारय समाक करने प्रर श्रान्महुतः--इत्यादि सूर से प्रात निवापं है। तद 
रूप हाना चाहिए "महामा रम्‌” 1 किन्तु निरु शाः क्वयः' इस दृष्टि से महद्‌ 
शासम्‌ का प्रभोग दभ्रा है, एेसा रट्‌ सकते ई 1 परयवा "महृत्‌" को 'उद्ति त्रिया 
का विरोपण मान तीजिए्‌ । श्रयवा महतःन्=विरिष्टस्य कयस्य भारः” दस 
प्रकार पष्ठी तयुरुष समास से काम चलाईए्‌ 


सविश्रमो ह्ययं भारः प्र्तवतस्तस्य तु श्रमः । 

तस्मिन्‌ सर्वमधीने हि यतच्राधीनो नराधिपः ॥१५॥ 

पन्वेय---दि शरं सारः सविश्रमः, तस्य तु श्रप्ः प्रघक्तः 1 हिं पत्र नराधिपः 
भ्रघीनः, तस्मिन्‌ सर्वम्‌ श्रौनम्‌ 11 १५॥ 

संस्कृत टोका--हि--तिर्चयेन, भ्रम वामवदत्तारक्षणरूपौ मदीयः मारः 
धूः, सविधरमः--विधमेण विरमिण सहितः युक्तः प्रपगतेप्राय इत्ययं, (भ्रमत्‌) 
तस्य तु--खगप्वतस्नु, श्वम.--राजरकषारूपो भारः, प्रसक्तः प्रकर्पेण लग्नः विप 
रूपेण स्थित इति यावत्‌, (भ्रस्त) हि--यतः, यत्र --पस्मिन्‌, नराप्पिः-राजा, 
श्रघोनस--्नायचः, वस्मिनू-तत्र, स्मू-समस्तं राज्यकायेजातम्‌, प्रघीनम्‌-- 
श्रायत्तम्‌ (मवति) ॥१५।। 

्नुचाद--निरिवितसरूप से मेया यह्‌ मार करं उतर गया है, निन्तु खमण्वान्‌ 
काभारदुढस्प से स्थिति दै । क्योकि जिसके हाय में राजा कौ देवभाल है,उपती 
के हायमे व कुह ।॥१९५॥ 


गऽ (ष्णण्ट) एणत्‌च्ण ५ 6 पा 1 एप 5 लाण ग्ण 
ए€ व्ण्णप्रण्पठषड, 00 कषापत न्लाकण्ड तककः = नण्लङफिण्ड, ० 
शात पह ४१ 0९१6०65, 

टिप्पणी--{ १) हि-निख्वया्थंक धचव्यय दहै । "हि देवाववधारणे' 


इत्यमरः । (२) भारः--वामवदता को पद्माबती के यहां रखने का दायित्व 


६य्‌ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


-महारज उदयन के राज्य की पुनः प्राप्ति ते सबद योजना कै भ्रनतर्गेत दो दायित्व 
-थे--( १) वासवदत्ता को सुरक्षित रखना (२) राजा के जीवत तथा रजघानी 
की रक्ता । प्रथमं का मार यौगन्वरापण तथा दूसरे का रुमण्वान्‌ मंत्री को सौपा 
गयाया। (३) सपिभमः--निवत्तप्राय, पिरत 1 वि५८धम्‌-=घ्‌, (भ) 
“नोदात्तोपदेशस्य' इति मूप्रेण वृद्धिनिपेघः । "विषमः, की सिद्धि दत प्रकार हौ 
सकती है--श्नम एव श्रामः भज्ञादित्वा्‌ ध्रण्‌, विशेषेण श्रामः विध्रामः प्रादिसमासं 
(४) प्रसवतः--प्र +सञ्ञ्‌+वत (त) कतरि । लगातार चल रहा है । 
(५) तस्मिन्‌ स्वंमधीनं हि यत्राषौनो नराधिपः--यहां यौगन्धराथण के कहने 
का तालं यह्‌ है किजिषतपर राजा का जीवन निर्मरदै उसी के भरधीन सव कु 
दै 1 हमारे जितने प्रयत्न है, वे सव उदयन को राज्य वापि दिलाने के लिए ही 
ह । मदि उनकी मृत्यु हो जायतो हमारे सारे प्रयास विफल हो जायेगे। राजा 
का शोक इतना बढ़ा-चढ़ा है कि कहौ षासवदत्ता के वियोग मे उनके प्राण चले 
जाने की नौवतन श्रा जाय इसलिए जो बड़े यतन से उनके प्राणों कौ रकषाकर रहा 
दै, वही वस्तुतः शरेय का भ्रधिकारी है । हमारी सफलता उसी पर निम॑र दै। 
इस दृष्टि से पमण्वान्‌ का दायित्व मेरी भ्रपेक्षा कहीं भधिक है । "तस्मन्‌" भौर 
यत्र मे श्रधिरीरवरे' सूत्र से कर्मप्रवचनीय संजा श्रोर "यस्मादधिकं यस्थ चेशवरवन 
तत्र सप्तमी, सूत्र से सप्तमी हुई 1 धघौन--वशोमूत । श्रषीनो निष्न भ्रायतः 
इत्यमरः । मरधि+ख शभ्रषडक्षारितङ्ख इत्यनेन ख इत्यस्य दैन देशः । दसं 
शलोक भे सामान्य से विशेष का समर्थेन होने के कारण भर्थान्तरन्यास प्रकार 
दै भ्रौर भ्रुष्ट्प्‌ छद है १५) 


[प्रकाशम्‌] श्रय भोः ! पर्यवस्यापित इदानी स राजा 1 
(कट) क्यों महाशय ! भ्रव तो वे राजा प्रतिस्य हृए न ? 
(.०प्वाङ)--सर्ला ल पल 108 18 ०० 6005010. 
टिप्पणी--पर्यवस्यापितः--प्ृतिस्य कयि गए । अर्थात्‌ रुमण्वान्‌ को 
"परिचर्या ने राजा को स्वस्य क्या या नही ? परि परवस्या+पिच्‌ पृक्‌+ 
क्त (त)1 


-बरह्मचारो-- तदिदानीं न जाने 1 इह तया सह्‌ हसितम्‌, इह्‌ तया सह 
कथितम्‌, इह तया सह्‌ पुषितम्‌ इह तपा सह कुपितम्‌, इह 
तमा सह्‌ श यितम्‌, इयेवं तं विलपन्तं राजानममातवे्महता यत्नेन 


प्रयम्‌ शरक ९३ 


तस्माद्‌ ग्रामाद्‌ गृहीत्वापक्रान्तम्‌^ 1 ततो निच्कान्ते, राजनि 
प्रोषितनकषप्रचन्द्रभिव नभोऽरमणोयः संवृत्तः स ग्रामः ) ततोऽहं 
नि्म्ोऽस्मि । 


संस्कृत टीका---तत्‌--रा्ञः स्वस्थ ताविषये किपपि, इदानौम्‌--पधुना, 
न-हि, जाने--ग्रवगच्छामि । इह--ग्रत्र, तया--वासवदत्तया, सह्‌--साक, 
इतितम्‌--हासः, कृतः, इहं तया सह, कयित्तम्‌--वातालापः कृतः, बृह्‌ तया 
सह, पयु पितम्‌--प्रवस्थितम्‌, इह तया सह्‌, कुपितम्‌--क्रोघः कृतः, इह तया 
सह, शपितम्‌--शयनं कृतम्‌ 1 इयेवम्‌--श्रमुना प्रकारेण, पिलपन्तं--विलापं 
कूर्वन्त, तं, राजानम्‌--उदयनम्‌, श्रमात्यैः--मन्विभिः, महता--मूयसा, यतनेन-~ 
प्रयासेन, तस्मात्‌ प्रामात्‌--तावाणकात्‌, गृहीत्वा--यृत्वा, भरपफान्तम्‌-- 
प्रपसृतम्‌ । ततः--तस्मात्‌ ग्रामात्‌, निष्कान्ते--निगगते, राजनि~-नरेये, प्रोपित्त- 
नक्षत्रचद््रम्‌--रोपितानि भ्रस्तं गतानि नक्षत्राणि तारकाः चन्द्रश्च चद्धमा च 
यस्मात्‌ सत्‌ तादृशं, नभः--प्राकाशम्‌, इव-तेदरत्‌, भरमणीयः--श्रशोमनीयः, 
सवृत्तः--संजानः, स ग्रामः । ततः--तेन कारणेन तस्मात्‌ ग्रामात्‌, भहूमपि 
निेतोऽस्मि--प्रस्थितोऽस्मि । 

शरनुवाद--ग्रह्यचारो--वह्‌ तो अव मूलने मालूम नही ! "दष जगह उसके साथ 
हषा चा, इस जगह उपसे बातचीत कौ धी, इस जगहे उसके साय बैठा चा, इस 
जगह उसि रूखा था, इस जगह उसके साथ सोया पा' दस प्रकार विलापरकसे हृए 
राजाको वदे प्रयार शे परायल्ेकर मंत्री लोग उष गांव से चते गये । पश्नात्‌ 
राजा के चले जाने पर्‌ वहु गाँव उसी तरह दत्र हो गया जसे चन्रमा भ्रौर 
तायो ङे भ्रस्त दी जाने पर्‌ श्राकाञ्च । इम कारणम मी वहां से चला भाया ह| 


एप्त 2४८ 70 ्०ाहदहटः { 95. 611 1 (0तत 0 
१०५८ प्ल पतप छावर 14012099. नह ७९ पवा६त्त्‌ दद ।वप्ह्ल्त्‌ 
10इनीलाः 166 € (जत €46]) 91067 5001165} , © € 35566 € 
3, प्राट्‌ जव उणु का0 0, ठा 1 ६०५ अल्छ्‌ पा ला ठण्त्‌ 
(5 दण्द, पट षद ७35 का 2768: दणि [कला 9 [णा 
(96 सागहट ए ापअलाऽ; (३पत 1160 १069) फणा. पप्लाः धट पण 
08 तचा, 10८ {०७ 126 अ अरत 11४6 ¶0त ४62० 
एदर्दरम च्ल छ०णप्‌ अणव पल १४१ दप्लरदणह 1 {०० तद्छमात्व, 
= 


१. पाठान्तर-~प्रपकरान्तमपद्यम्‌ 1 
२. भपकान्ते ! ४ 


॥ 
; \ प्वप्नवासवदत्तम्‌ 


, हिष्यणो-- (१) जानि~-जानवाहू चे्यपि शां `घातु परस्मैपदी टै भौर 
तदनूमार्‌ "जाने" की जगह "जानाभि प्रयोग होना चाहिए किन्तु 'भ्तूप्गोचञः" 
इस सूव से पात्मतेपद कर देने परजाने रूप हो सक्ता है 1 पटी कारण हैकि 
(तत्न जानि सले हे, (जानीते नितरामसौ गूषरूलमिलय्टो मृरारिः कविः इत्यादि 
प्राचीन लोकं भे ज्ञा धादुके भ्रात्मनेषदी रूप मिलते ह ! (२) पयु पितम्‌--रहा, 
स्थित दग्रा ॥ परि८वस्‌+-कत (मवे) ग्रदिज्यादयिव्यधि~-षत्यादि सूरण 
सम्प्रसारणम्‌ तथा "व्तिक्षुघोरिट“ इति सुप्रेण इडागमः । इसी प्रकार हसितम्‌ 
कूपितम्‌, शयितम्‌ मे क्त प्रत्यय हरा है 1 (३) प्रोपितनक्षधरवचम्‌--चन्दमा 
श्रौर भशवो से विहीन । पभोपितन=भर््ताहत {(४) मम प्राकाश । 'नमोऽन्तस्िं 
गगनम्‌" इत्यमरः । यहा लावाणक प्राम की तुलना भ्राकाश से, राजा उदयन की 
सभता चन्द्रमा से तथा मंत्रियों कौ उपमा नक्षत्रों सेदी गईदटै। 
तापस्तौ--सो षु गुणवन्तो णाम राभ्रा, जो श्राप्ननतुएण वि इमिणा 

एव्वं पसंसीश्रदि । [स खलु सृणवान्‌ नाम राजा य श्नागन्तुः 
केनाप्यनेनैवं प्रशस्यते 1] 
तापसी--वह राजा अवश्य ही गुणवान्‌ है, जिसकी प्रशंसा बरोही सी स 
भ्रकार कररहाटहै! , 5 
1.90 95न्ात--ा9 तण 15 न्याभणा+ भपपणण, 25 १९४ एण 
6४6 7 ऽप्रठी 8 ए€त-(०ाला, 
चखेटो-भद्टिदारिए 1 फि णु खु अवरा इत्यिमा तस्स हत्यं गमिस्सदि 7 
[भत्‌ दारिके 1 कद्रु खल्वपरा स्त्री तस्य हस्तं ममिष्यति ?] 
दासी--राजकमारी जी! क्यादसरी स्परी उनके दाय जायी ?. (परात्‌ 
वे दूषरा व्याह करेगे ?)} 


कामत 1 एण्य्‌ छत वमन जण्ण फण णिक ४ 
एणा (1. €. पशा प्रि) 


पूमावती-- [आत्मगतम्‌] भम हिथएण एव्व सह्‌ मंतिदं 1 [मम 
हदयेनेब सह मन्त्रितम्‌ ] ॥ 


पदुमायती--{मन भे) मेरे मन के समान ही सोचा (र्यात्‌ मेरे मन फी 
बात कटी) 1 ८ 


एष्ठयणश-० प्रलय फेण प्लव ८०० पिगप 1र 


श्रयम श्रेक ६९ 


ब्रह्म चारो--्रापृच्छामि भवन्तौ \ गच्छामस्तावत्‌ । 
श्रह्मचारी--प्राप दोनों की श्रनुमत्नि चाहता हूं } म भव जा रहाहूं) 
एकश {८८ 168४८ ० $०प एन छट 2० 00 
उभौ--गम्यतापर्थसिद्धये 1 
दोनों--प्रयोजन-सिदि के लिए जाइये । 
ए०धा-00 णिः 5प८८685 7१ अतप एणवला-११९०६. 
ब्रह्मचारी-- तथास्तु । (निष्कान्तः) 
ब्रह्मचारी--प्रच्छा 1 (चल देता है) 
एतवीपलोका--1.6६ 1 ४८ 5० (न). 
\ यौगन्धरायणः-- साघु, श्रहमपि तव्रमवत्याभ्यनुज्ञातो गन्तु- 
सिच्छामि । 
पौगन्धरायण-भ्रच्छा, म मो राजन्रुमारौ जीसे भ्राक्ला लेकर जाना चाहता ह । 
१०९. १०० ऋऽ 10 8० भट एलाफाऽऽ०ण 0 फला 1209507. 
क्र्चुक्ोयः--तदरमवट्यस्यनुज्ञात गन्तुमिति तिस \ 
कंचको--प्रापसे भरनूमति वेकरये मी जाना चाहते द । 
(णाश पतित 50९5 10 29 भील लणिोऽऽणा एण) 
#०४८२ 15व#5४ए. 
पप्रावती--श्रय्यस्स दणि श्रय्येण विना उद्कण्ठिरतदि 1 श्रर्यस्य 
भभिनिकाश्प्येण विनोत्कण्डिप्यते 1] 
पद्मायतौ--ईनकी वहन इनके दिना घवड्ाएगी ! 
ए ५१ - द 0४7 5156ा 1023 त्त्‌ 2०16 1४ ऊठ ६४३९०८९. 
यौगन्धरायणः साधुगनहस्तमतेपा नोत्कण्ठिप्यते ! ` { फाञ्चुकीयम- 
यलोक्य } गच्छामस्तावत्‌ ! वि 
यौगन्परायण--मते सगो के दाय पने के कारण य्टनदो पदराएमौ । 
{क्युकी को देवकर) मेप्रयातरा हे 
५ ग £ ६ 
न भ 


स्वुशीयः-- गच्छतु भवान्‌ पुनदेदनाय । 
कंुको--नादये पाय, चिर दर्यन दौजिएगा 1 
ल्णलाकण्--13 3०४ हक्ठणा ०० द 13 गभ. 
स्व० द०~--१० 


६६ स्च ९, 


योगन्धरापणः--तयास्तु । (निष्कान्तः) 
यौगन्धरापग--्रच्छा । (चल देता है) 
‰812.-- © 1६ 06 5० (नप). 
काञ्चुकौयः--समय इदानोमम्यन्तरं प्रवेष्टुम्‌ \ 
कंचुफौ--भ्नथ मीतर चलने का समय हो गया । 
(©ष्ण्फयभ7 1115 पप6 7० 10 89 १०. 
पद्यावती--भ्रयये { वंदामि 1 [अये ! बन्दे 1] 
पद्मावती--प्र्ये ! प्रणाम करती हूं । 
एतता११९१६- 1420208 1 §१1०16.* र 
तापक्षी--जादे ! तव सदिसं भत्तारं लभेहि ! [जाते } तव सवृ 
भर्तारं लभस्व 1] 
तापमो--पुश्री ! तुम्दे अपने योभ्य पति मिले । 
त ७5त्नी९-- ठा पठ #0ण णद्‌ ३ एण्डूठञत्‌ तण 2 
वासवदत्ता--्व्ये१ ! वदामि दाव श्रं । [शर्य | चन्दे तावदहम्‌। 
वास्वदत्ता--्रिं ! मे मौ प्रणाम करती ह 1 
१52४६ {00 5शणा<, $०४ 1६४. ि = 
तापत्नो--तुवं पि श्रदरेण भ तारं समसादेहि° 1 [त्वम्व परविरेण 
भर्तारं समासादय ।] 
तापसी--तुम्हु मी शीघ्र वुम्टारा पति मिले । च 
1.09 95९९९४०, १०० पतथ ए९ 80० प्रणवं पर उण ण 
वासचदत्ता--श्रणुरगहौदम्हि \ [श्रनुगृहीतास्मि 1] 
वाघ्वदत्ता--म्रनुगृहीत हं । 
७६०९०. हति ०018९. 
ाञ्चुकोयः--तदगगम्यताम्‌ 1 इत इतो भवति ! सम्प्रति हि-- 
फंचुकी--तो प्राश्ये । दघर से चलिये, इधर से; इस समय 
व 
{0 ०००८ 
दिष्पणौ (१) गुणवान्‌-म्रशस्ताः गुणाः सन्ति यस्मिन्‌ इति विग्रह युन + 
नुम्‌ (२) नाम--एक श्र्यय है, शिम प्रयोग वाक्य कते अलं करने क निए 


पारान्तर--१. भग्ञे । गच्छामि १२. समेहि ‡ 





प्रथम श्रकं ६७ 


श्रिया जाता है । यहा व्यग्यायं यह्‌ है कि देस गुणी राजा निरिचत ही पद्मावती 
का वरहने योग्य है। (३) हस्तं गमिष्यति--दस्तगत होगी, विवाह करेमी । 
यामी व्ययाय है करि सावर एमे श्रपरिम प्रेमीका वरण श्रवश्य करना चादिए 1 
(८) भम हृदपेन सह--पेरे मन के ्रनुमार । इसकी तुलना कौनिषए शङन्तला 
कमी उत्ति से--्दय मा उत्तम्य + एषा त्वया चिन्तितानि प्रनतूषा मन्प्रयते' । 
(५) प्रापृच्छानि--विदा बरना ह । यहां 'ब्राडि नुपरज्छ्पोः" इस वात्िक 
से श्रास्मनेपद होना श्रनिवायं दै 1 तव बुद्ध रूप श्रपृच्चे' लिना चादिषु या। 
करिनतु "निरशाः कवयः" कदकर प्रयवा श्रा श्रौर पृच्छामि ्र्तग-प्रलग पद 
मान कर समाधान कर मत्ते हं । श्रयवा उश्यनकी दाका वणेन करतेकरते 
उमश्रह्यवारी काचित विह्वल हौ जाता दै जिनसे वह्‌ प्जशुदधप्रपोग कर देता 
दै, कदाचित्‌ यद्‌ माव द्विवानाकवरि को श्रमिप्रेतहो तौ प्राश्चरयंनही। (६) सत्र 
भषत्या--~माननीया, पदुमाकती + (७) भ्रस्यनूनातः-~प्रात्ता प्राप्तः मन्‌ । 
प्रभिन-परतुज्ञातक्ते त) कर्मणि । (८) दिि--वाक्यकी रोमा वदनि के 
सित्‌ द्म श्रव्यय का प्रयोग किया जाता है 1 (६) उत्कण्डिष्यते--उन्मन या उदाम्‌ 
होमौ 1 उत्‌+-फणय्‌ +-नृट्‌ भ्र०पु०ए०य ० । (१०) सापुजनहस्तगता--साधूस्वातौ 
जनश्च वर्मधारय समास, त्य दस्तः पष्ठीतलपुप्प, तं गता द्वितीयातुदप । मते 
ध्रादमी के श्रश्रय मे म्वित । (११) शच्छानत्तावत्‌--प्रव मँ चलता ह । 
यर श्रादर मे वहूवयन दृप्रा । (१२) तवत्‌--यदं वाक्यालंकारा्ये है1 
(१३) दधेनाप--द्णेन केः तिप्‌ । दतू+लयुट्‌-प्रन मावे = दशनम्‌ तस्मै, "तुमर्थाच्च 
मावययनान्‌' श्र्यात्‌ वुमून्‌ प्रत्यय कैश्रवे षो व्यस्त कणेकेः लिषुखमीधातुसे 
यनी टू मायाय सक्च का प्रयोग करने प्रर उममे चर्यौ होनी १। 
(१४) प्रम्यन्तरम्‌-~कुदी कै मीनर । (५) तवर सदृशम्‌--पटां तुल्यार्ये्तु- 
सोवमाम्या तुतीयानरम्याम्‌" हम मूषे तूनोया विर्ल्य ने होने फे कारण 
पष्ट हं । (१६) माप्य --प्राप्त कगे मम्‌ प्राद्र चिच्‌ सौद य 
१०ए्ग्व० । तानी वामव्त्ता दो यद पगौर्वार दे रदी गधो वद्‌ 
पत्तिविुताा टै ॥ 
खगा वासोेताः सलिलतमयगादडो मुनिजनः 
प्रदोप्तोऽग्निरमति प्रप्यिरति धमो मुनियनम्‌ । 
परिभ्रष्टो इूराद्रविरयि च मंक्िप्तक्रिणो ` 
रयं व्यावर््यासो प्रविदरातिदानरस्तद्रपरम्‌ ।।१६।१ 


म स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


(निष्करन्ताःसवे 1} इति प्रयमोऽ्डकः 


धन्वप--खगाः वासोपेताः 1 मुनिजनः सलिलम्‌ भरवगाढः। प्रदीप्तः अगिः 
माति) धुमः मूनिवनम्‌ प्रविचरति । दूराद्‌ परिभ्रष्टः च संकषप्तकिरणः भमौ 
रविः भ्रपि दं व्यावत्यं शरैः भस्तश्िखरे प्रविशति ॥१६।। 

संत टोका --समाः--पधिणः, वापोरेदाः--वासं निवादस्यानं गड 
यावत्‌ उपेताः पराप्ताः । मूनिजन--तेपस्विनः, सलिलम्‌--जतम्‌, श्रवणः 
पवतीपेः भ्रविष्ट इत्ययः । ्रदीप्ठः--पज्वलितः, भ्रन्नि--वह्धि, माति~- 
परकाशते । धूमः--यल्तिजन्यः, मुनिवनम्‌--ताप्साश्रम, प्रविचरति--व्याप्नोति । 
दरात्‌ -दररस्पानाव्‌, परिश्रष्टः--च्यूतः, व--पुनः, सक्िप्तकिर्णः--िष्ताः 
उपहताः किरणाः रदमयः मेन स तयावियः, परमी~-दृप्यमानः, रविः, 
प्रपि, रथं --स्वस्य यानं, व्यावलं-रान्निरोध्य, यनैः-~मन्दम्‌ परस्तशिपरम्‌-- 
भ्रस्ताचसस्य भृद्भ्‌, प्रधिश्ति--गच्दति । (रयं मावः--प्रादिनमाहय्ययभन 
परिथान्ताः पक्षिणः स्वस्वनीढ प्रविशन्ति । तपध्विनः स्नातु अलारयम्‌ पवतरन्ति 
जासतवमानः भौन; सातो वा प्रतः तोते । मनतसात्‌ पतितः पूरः मनय" 
एृतरमिर्णः मन्‌ स्वकीये रयं "परावरयं धर्मैः णनेः प्रतायत समारोहति । 
पमीभिः लसः सापयेलाः समुपायतेतयनूमोपते । पतरमाभिः गृटीसम्बन 
गन्मव्यम्‌ ।) ॥१६॥ 

प्रतृदाद-परो ोममो मे चते गये 1 मनि सोग (स्नान प्र एतए) 
अतपर उार रे ट। जसती दृह प्राग चमक रही है। पुमां तपोवन १ 
र्ाष्। दूने विस हमा भोर मरी किरणों को गमद सेपरे याता पदं भूव 
सीग्य कौ सौदागर पोरे-वीरि मस्नानम की घोटी कीः पोर जा रहा ६ ।\१५॥ 

(मयका प्रर्पात)} पत! प्रर ममान । 

वरह एाप्‌ज 0३५८ ष्वणात्तु 10 फलेत व०्५९, 16 ४२६6१ 6 
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1 0४8 0 {0 पो ०१०६१८0६. 10807 1०9 भ 690 
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टिप्पयी --{ १) सपाः--िष्पि । सेनापि ष्ठन पि पयार, + 
दर नुुससन्त, एमि साद्‌ नदा षोः एम दवान्‌ पि 
सितः १ २) दानोदिताः नण स्य यर्म्‌ भोगो वटू भरे ३1 





प्रथमश्रक ६६ 


वासम्‌ उपेताः, द्वितीयातद्ुस्व समाप्त 1 उपेताः--उ५/६म्‌ +क्त कर्तरि 
त्यर्पाकर्मक~--इयादिना 1 (३) सतिलम्‌--जल 1 “सलक कमलं जलम्‌” 
इत्यपरः । (४) प्रयगाढः--(जल मे) प्रविष्ट । प्रविष्ट । प्रव\/गाह्‌ +क्त (त) 
कतरि! (५) प्रदीप्तः--प्रज्वलित। प्र\/दीप्‌+क्ते (त) कर्तरि दीप्‌ धातोः 
श्रकमवत्वात्‌ "गत्यर्थाकर्मक! इ्यादिना । (६) प्रविरति--व्याप्त कर रहा । 
यहा व्याप्ति रयं मानने पर ही ^मुनिवनम्‌' मे कमं मे द्वितीया हुई है । (७) संक्षिप्त 
किरणः--जिषकी किरणे संङूवित हो गई हो 1 (5) य्यायव्यं--सोटा कर) 
चि+-प्रादय+-वृत्‌+भिच्‌+-त्यप्‌ ॥ प्रस्ताचल को जति दए सूर्ये का स्वाभाविक 
चिर भर्वित किया गय है । प्रसौ तरह का माव"प्रमिज्ञानलाकुन्तलम्‌' मे मिता 
है--'सोऽपं चन्द्रः पततति गगनादलरोषमंयूखैःः । मामन यहां सन्ध्या का कमा 
मूक््म एवं हृदयग्राही व्ण॑न सरल, सरक तया श्रवंवोवगम्य मापामे प्रस्तुते किप 
द । एस दलो मे "वगा यासौपेताः' इत्यादि दैतुप्रो से भन्प्याकात का धनूमान 
फिया शया है, दसलिए श्रतूमान प्रलंकार है प्रौर द्िरिणी छन्द है । तत्ल्षणं 
काव्यमरकाते--भ्नुमानं तदुक्त यन्‌ सराध्यत्ापनयोवंचः 1' पर्य्‌ साध्य-मापन 
क प्रयन करना ्रनुमान प्रलतकार होता दै ॥1१६॥ 


प्रथ द्वितीयोऽ्कुः 


[ यहं दवितीय श्रंक पद्मावती का वासवदत्ता के साथ मेद सेलनेसेश्रारम्म 
होता 1 वहूत देर लेले के पडचात्‌ वह विश्राम करने लगनी दै उसी सम 
पद्मावती की दासी दवारा ज्ञात होता दै कि राजकुमारी उदयनके मुणोपर मृ 
ह । तदनन्तर सूचना मिलती है कि पदूमावती का विवाह उदयनके साथ तय 
हो गया तथा भ्राज ही पाणिग्रहण की शुम घडी है] 


(ततः प्रविदाति चेटी) 

(7 ! कुञ्जरिए ] काहि कहि भव्टदारिमा पदुमावदी 
# भणासि, एसा प्रदिरिदािमरा^ माहवीलदामण्डवस्त पस्सदोः कनदु 
एण र्ोलदिति" । जाव + भदिटिदारिजं उवतत्यामि । ( परिकरम्धावलो- 
वय) इ्रममो इमं मर्ट्ददारि्ना उवकरिदकण्णचूलिएण वाभामसनज्जा, 
दपेविन्ुविदत्िदेण परिस्सन्तरमणौग्रदंसणेण मुहेण कन्दएण, फीलन्वी 
इदो एव्वं आ्च्छदि । जाव उवसप्पिस्स । [कुर्जिफे! णुन्जरिक 1 
कत्र भतू दारिफा पद्मावती ? कि भणसि, एषा भतंदारिका माधः 
वौलतामण्डपस्य पाश््वतः कन्दुकोन क्रीडतोति । यावद्‌ भतू दारिका 
पसर्पामि । श्रम्मो { इयं भत दारिका उत्छृतकरणचूलिकेन दपापामस- 
उजातस्वेदयिन्ुविचिितेन परिशान्तरमणोयदकनैन मुपेन कन्दुकम्‌ 
फीडन्तीत एवागच्छति । यावदुषसर््यामि 1] (निष्न्ता ) 

संसूत दीका--रगमंच समागतः चेटी कुस्जरिदाख्यायाः चेटा नामोत्तेप 
पुरः शर प्रसद्धानुकूलं वचनमुपक्षिपति--षटर्जरिके इति, कू--व मनु दारिका 

'जमूमारी, पद्मावतो । कि मगमि--कि कवयति, एषा म दर्वि, मायी 

सतामण्डपस्य--मघवीलदायाः वासन्तीलदा्माः मण्डप निरुध्यः तत्य, पावरः 

निषदे, कुरत येनकेन, पोडति--पे्ति ¶ यात्‌-परत+ मुदाम्‌, 

उपसि पगना ॥ परमो--विसमपानन्मूषर ममयम धयः 

पा्न्तर--दारिम्य षदुमावदी 4 २. पश्मयदा (षासवेगता) ॥ ३" कीसी । 
भ.त्ति! गदर ठुवं। ५. पहं वि ‡ ६. पतपाभि! 


द्वितीय श्र ७१ 


माना, मतृंदास्कि, उल्क तकं ूलिकेन--उच्छृते उपरे कणेयोः इति शेवः 
कर्णयूतिक कर्णावतंसौ यस्मिन्‌ तैन वयामूतेन, व्याफामसस्मातस्वेदविन्दुविनिध्रि- 
सेन~-व्यापामात्‌ कन्दुरछोदाजन्यायातात्‌ सञ्जाताः समूत्पघ्ाः स्वेदबिन्दवः 
घ्मोदककणाः तैः विविधितेन श्रपू्रघोन्दये दता, परिथान्तरमणीयद्शनेन-- 
परिप्राभेन--क्लान्त्या रमणीयं कमनीय दर्शनम्‌ श्रवलोकने यस्य॒ ताद्ेन, 
मूमेन--पराननेव उपसकितः इति येष, कन्दुके, प्रीउन्तो--गेलन्तो इत 
एव--ध्ममेव प्रदेधम्‌, धागच्तति--सयायाि । यायत्‌--वाप्यानेंका र्ेमेषन्‌, 
उषमर्पामि--तमीपं गमिष्यामि । 
(तदनन्तर शाक्त कारवे) 
हासी--प्ररो ुजरिका ! राजकुमारी पद्मावतो पहलौहै? पया वहती 
हो, फु राजकूमारी माधवी वजे फौ बगलमे मेद गेत रदी है\ प्रच्छ, ती 
शजदुमारो केषाम चतू 1 (धूम षर प्रोरदेसकर) प्रोटो 1 पट राजषटमारी, 
शिनने रणेषूनो को ऊपर उठा सिया भोर जितक्रा मुष व्यागामने उदत्र 
वमने वृषो ते वित्श्षण एवं यष्ाकट मे रमयीष दीद मेद वेमती 
हुरै्परष्ी भरा रही ई प्या, गमी तो षते। (नली गे) 
एद पालाः 2 गामा) क9द-्पणुड ६१, कलात्‌ 15 0८ ए)१९९5४ 
04401348 ? ए3६ 00 0४ &2}/ €< शोल 01116655 1§ 711470६ 
की 2 2311 19 ए शल्क ण 106 एकया त वृर (00570776) 
लतत, { 531ा ००१ ६०१० ८ एप्5. (णा 800४ 974 
10616406) 0) । 11८7६ 0719 ० 116 10९७8, 11९ 10८४८ = 131 
ए धा 37 एणा ण). ला ल 10०72 एलयति छण पलत्क्ण्णरण 
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७२ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


इत्यमरः 1 (५) प्रम्मो--हषं तथा अदचयंसुचक श्रव्यय । (६) उत्कृतकणं 
चूलिकेन--कीडा से समय कणंूलो या बुःडलों को कानों पर चढाए इए । 
{७} व्यायामसञ्जातस्वेदविन्दुविचित्रितेन--कन्दुक-कीडा कौ श्यन्ति से निक्ने 
हए पतीनों क वृदो से प्रपूवं छवि वाते 1 (८) मुसेन--इतमे इत्यमूततजञय 
सूत्र से तृतीया हुई 1 0 
भ्रवे्कः 

[ततः भ्रविराति कन्दुकेन क्रीडन्ती पद्मावती सपरिवारा वासव 

दत्तया^ सह ।] 

(तब गेद वेलती हई पद्मावती परिजनों तया वासवदत्ता के साय भाती ई) 


(तथा लाला एठतवाा३१०॥ एड कणा उ एवा दव्छ०्णाढणा९ ण 
67 8116749पौऽ 8० #8§३ ५४२५३118). 


दिप्पणौ--( १) भ्वेशकः--दो भको के बीच का एक प्रकार का रक जिसमे 
नीच पाव न दिलायो हुई तथा भावी षटनाघ्नोक सूचना देते ह 1 जैता कि 
सादित्यद्पणकार ने कटा है--श्रवेशकोऽनु दात्तोक्त्या नीचपात्रयोजितः 1 
घकदरमान्तधिनेयः शोषं विष्कम्मक्े यया / विष्कम्भक का लक्षण यह है-- 
'त्तवतिष्यमाणाना कथांशाना निद्ंकः 1 संक्षप्ताथेसतु पिष्कम्म भरादाव दस्य 
द्वितः ॥ मध्येन मच्यमास्यां वा पाव्राम्या सम्प्रयोजितः । शुद्धः स्यात्‌ नतु 
मेकोर्णो नीचमध्यमकल्पितः । 
बासवदत्ता--हला ! एसो दे कन्दुन्नो । [हला ! एष ते कन्दुकः] । 
वासवदरा- सी ! यह्‌ तुम्हारार्गेद दहै) 
४१३. 00, 161८, १5 35 ०४८ ४31. 
पञ्मावती--ग्ये ! भोदु दागि एत्प्नं [श्राय 1 भवनु इदानीम्‌ 
एतावत्‌ \ ] 
पदूमावतो--्रायं ! इस समय इतना ही पयप्ति दै । 
९१7५६१२१ 2 कषणा, 11 15 लाणणडा पणन, 
वासवरत्ता--हला ९! प्रतिचिरं कन्दुएण कोलिघ ब्रहि ए हिध्रसज्जादराभा 
परफेरभ्रा विश्न वे हत्या संवुत्ता\ [हला । . अतिचिरं कन्दुकन 
कोडित्वायिकसञ्जातरागौ परफोयायिव ते हस्तौ संवृत्तो ।] 
१. पाठान्तर--प्रादन्तिका वेषधारिणी वासवदत्ता च । 
२. पाठान्तर--इना क्रिणिमित्त वारेति । िनिपित्तं वारयसि ! 


द्वितीय भनक ७३ 


घस्कूत टीका--दे सि !, भ्रतिचिर्‌--दीर्धकालं, कन्दुकेन, ीटित्वा-- 
खेलित्वः कन्दुकेन क्रीडनाद्धेतोरित्ययंः, ते-तव, हस्ती--करो, श्रचधिकसर्जात- 
-रागौ--प्रधिकम्‌ बहु (सज्जननक्रियायाः विेदणमिदम्‌) सञ्जातः उत्प्नः रागः 
सालिमा ययोः तौ, परकोयौ, प्रन्यदीयौ, इव--तदरत्‌, संृ्तौ--स्जासौ । 
वा्वदत्ता-- ससी ! प्रधिक देर तक गेद सेने के फ़ारण खा्तिमा बड़ 
जानेस दु्दारे दाय मानो परायेह्ोगएदै। 
054१8. 11620, पठण णड एा3ल्त ऋ ४८941 णि 2 +$ 10०४ 


४06 $ 12243, आधा [ला तत्वदशपा6ऽऽ लपाप्चतल्तं हाद्व 25 1 
भा€, ०० एलन {० ककल, 


टिप्पणी--( १)हना--पह्‌ सम्बोधनप्रूचक भ्रव्यय चै 1 इसका प्रसोग ससी 
वैः लिए क्रिया जाता है--'हण्दे हृस्जे हला वाने नीचा चरो सरी प्रति" हत्यमरः । 
यहा स्पष्टां यट है-पद दुम्हारा दहै) लो, सेनो । (२) एतावत्‌-यह्‌ 
तात्यां यद्‌ है--पटूत देर तक खेलनेमे मे थकगरहे श्रौर श्रनिक सेतनानही 
चारू हूं \ इसलिए इए समय तना ही रटने दौ । (३) कन्दुकेन -गेद से । 
षसो “ताप्केतम करणम्‌ सूर से करण सन्ना होने पर तृतीया हृ 1 (४) क्रोडित्वा 
--पैलकर । यह हेत्व मे क्तवा प्रत्यय दभ्रा है । क्रटित्वा' मैः बाद^नलान्तापा 
पदको पध्यादार करने पर 'समानक्तुःकयोः पूर्वंकाति' मूत्रते कत्वा प्रत्मपके 
होनेमेंकोई यापानदीं दै । यहा मावायें यदटहैकिते दूसरे हाय ्रपनाकापं 
करने में परसमये होते £ उसी तरह्‌ वद देर तकः छीडा कदने से षते दए तुम्हारे 
दोनो हाप स समय मानो दूरे क हो जाने से गेद सेने मे भ्रसमयं ह । गृदापे 
शो पह दहै रि पतयन्त लालिमा से युस्ते वुम्टारेदोर्नो हाय प्रव धोघ्रही पाणि. 
गरहणहोभे पद पराये हो जापेपे) (४) पररकोमो-द्परे फे १+- (हेय) 
भौर वन दुर्‌ द्रा भागम 1 (६) संृतो-दहो गये ह। मम्‌ ~+-वृत्‌+ क्ते (त) 
कर्तरि । 
खेटी---कौलदु कोतदु दाव भदिटदारिभा । चिष्ठसीप्रद गाय प्रं 
कण्यामायरमणोप्रो कालो 1 [श्रोढतु क्रोड तावद्‌ भन्‌ दारिका 1 
निवेत्ता तावद्‌ अयं रून्याभावरमणोयः कासः 1] † 
दाषी-राजुमारी शूक मेते र बदरन ॐ इम रमयीद समद कौ पल कर । 


#1१९-त39 त ० एशाण, एत००5३, २० च]9/ {८५६ 
ह०ाव<य ४0४ 0 81००4 जयाह 9 व्यथ, ४०५ 


७ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


पद्मावती--ग्रय्ये ! † दाणि सं ओहसिदु विग्र गिज्जाश्रति ) 
[ब्ाये ! किमिदानीं मामपहसितुमिव निध्यायसि ।] 
पदमायतो--पराये ! कया इस समय मेरो हषी उड़ने फे लिए ताक रही हो ? 


एव्वाणदा वतव. पौ ५0 णप श्या 10 ४९, प्तष्ठ रन 
आद षह पपर ज 7९. 


वास्वदत्ता--णहि णहि ! हला ! श्रधिन्नं श्रञ्ज सोहदि! 1 श्रभिदो 
विश्न दे अज्जवरमुहं पेक्खामि । {नहि नहि। हला ! अधिकमदय 
शोभते । भभित इव तेऽद्य वरमखं पर्मामि ।] 
संस्कृत दीका--नहि नदि--नौ नो । हला !--पखि । भय --पषुना,(त 
मुखम्‌) श्रधिकम्‌--प्त्यन्त, शोमते--राजते । श्रय ते, वरमुखं-वरस्य वरणकतुः 
मुखं वदनम्‌, घमित इव--श्रासन्नमिव, पश्यामि, साक्षात्करोमि । 
यास्यवत्ता--नही नही 1 सवी । तुम्हारा मृख भ्राज बहत एोमित हरहा 
है । प्रव भै बुम्हारेवरका मख निक्टही देख रहौ हं । 


प25०११.--0] 70, 1 4० 201. ० गार 1046167 10-074/ 1. 
पत्‌ 1 क 10 66 इणणा एष्य वितल पणि लदङफणापा त भ, 


टिष्पणो--(१)कोरवु ्रोडवु-यद पोनःशुन्य के श्रयं मे द्वित्व ह ह1 
(र) निर्त्ेताम्‌--उपयुत्त बमं मं (सेत भे} लगाये । नि+वृत्‌+ भिर्‌ 
सोट्‌ 1 प्र° पुर्णु० व०1 (३) कन्धामावरमणोयः--वालोचित तीता मे 
मनोहर । फन्यामावेन=कौमायेण रमणीयः! मव यह्‌ है कि भ्रा प्रपनौ इग 
किशोरवस्या को वालोषित्त येल में विताय! कन्या शब्द की परिमापा साहित्य" 
दपैणकारने इसप्रकार दी है--फम्या त्वजातोपयमा सलज्जा मवयोवन्‌। + 
यस्मिन्‌ काते वालानां वन्यात्वमपजायते ।1 कन्याभाव मे स्वभावतः सन्धय 
रता है! नि+-ष्यं+लद्‌ मण पु० ए०व०।(४) निष्यायत्ति--पदयति । एकटक 
देप रकी हो 1 शनिप्यानं द्ोनालोनेशणम्‌' इत्यमरः 1 (५) नहि महिनि 
की दुद दिलाने कै लिए दो वार उच्चार्य निया गमा है । माय पदै षि 
ुम्हारा उपहास करने कैः लिए तुम्दारे मृ को नदी देव रदी ट, बत्किभाज 
म्टरे मुल की सोमा हो मूते यहं सोचने फे लिए विवर रदी हमि मानौ 
मासा प्रित पुम्हारे ममी ह विमान है, जि समयम वेः सोमान्य पर 
बम पतनी मृन्दर सगर्दीषहो + 


~त न्ग नः व| 
६ कङानर--मोति} # 


दवितीय गक ७५. 


पद्मावती--म्रवेहि । मा दणिमं प्रोहस । (श्रवेहि 1 मेदानौः 
माभपहतं 11 
पद्भावतो--हटो श्रव मेरौ विस्ली मत उडाभ्रो 1 
एवाप १८--00 29४, १० ००६ वप 8 फट, 
वासवदत्ता--एषद्धि तुहषीआ भविस्सम्महासेणयहू !{ [एपात्मि 
तुध्णीक्षा भविष्यन्नहासेनवधु 1] 
यासयदज--श्रच्छा लो मदतिन जी की मावौ पतो | म चृषहोई। 


फ 95१०.--09 प0पाठ 96 तव नण-3 क ० 11245672 1616 
¶ {ल्लः १४९१. 


पदूमावती--फो एसो महासेणो णाम ? [क एप महासेनो नाम ? ] 
पद्मावतो--ये महाप्तेन कौन है? 
एततुवा१९- 06 5 ($ 12145603 2 
यास्तयदत्ता--अ्यि उज्जद्वणोग्रो राघ्रा पज्जोदो णाम तरस वल 
परिमराणणिष्यत्तं णामहेघ्रं महासेणोत्ति 1 | अस्ति | उज्जपिन्या 
प्रद्योतो नाम तस्य वलपरिमाणनिवृ त्तं नामधेयं महासेन 
ईति । 
ध पैः राजाप्रपत ह । दिशा वाहिनीके वामो हानि 
कै पारण उनका गम मदातेते पड ग्या । 


05.16 15५ णि ० एप छ गास एषद०ा०. 
फलो 19 015 306 (णि ए06 97 9 0015 वाको, 


चेटो--भदिटिवारिञा तेण र्जा सह्‌ _सम्बन्ं णेच्छदि ! [भन्‌ - 
दारिफा तेन राज्ञा सह रम्यन्वं नेच्छति 1) 
दासौ~-राजवुमारी उम राजा कै सापमम्बन्य करना गेही पाल्ली ॥ 
{५14 -16 ए१८६85 ५६511८5 19 03१४६ 00 (तातल छ १19 
याप्तवदत्ता--श्रहु केण घु दाणि यभि्ततदि ? (मय केन खत्यिदा- 
नोपषमिलपति ? } 
चापवदतता--नो दिर दिम मापवषटतीरै? 
8 ९११०.--116६ शण1 (07 ५0८5 6 वन्मा? 
पेरी--अत्यि यण्छराप्रो उणो णामं 1 तस्स गुणाणिभटूदारिमि 
मभिलसदि ॥ [अत्ति यत्सरान उदयनो नाम त्स्य गुणान्‌ 
भतुदारिकमनिलयति 1 ] 


७६ स्वप्नव(सिददत्तम्‌ 


दासी--उदधन नाम का वरस देश का राचा है राजकुमार उती के गुणों 
पर लद है। ४ ॥ 
म१-1१‰ पतव; #ठ ४य58 णड, 11 28 णि 0 शाणः 
02 पड 18४ 10५९5. टि 
वासतवदत्ता-- (आत्मगतम्‌ )  अग्यउत्तं भत्तारं श्रभिलसदि.। 
(रकाम्‌) केण कारणेण ? [ आयंपुवर भर्तारमभिलपति । कन 
कारणेन ?1 
वासवदत्ता--(मन मे) भ्रायेषुव्र को स्वामी बनाना चाहती है । (प्रकट) 
किस कारण? 
‰25०१8.-(1० एलाऽला)) 1015 पण [गरष प्णएणात 108६ 90६ 
1०१९8 (ण्त्‌) 5 णि प्व सप ? 
चेदी--साणुव्कोोत्ति ! (सानुक्रोशं इति ।) 
दासौ--चुकरि वह दयात है 
क षद--ए० 15 10 शण पदा९७६- ठि 
-वास्तवदत्ता--(मत्मगतम्‌) जाणरपम जाणामि । भभ्रं वि जणो एव्व 
उम्मादिदो 1 ` ¡ जानामि 'जानामि। अयमपि जन ` एवमुतन्मादितः) 
वासबदत्ता--(मन मे} जानती हू, जानती ह, यद भ्यक्ति मी इसी प्रकार 
"उन्मत्त बनाया ग्या या। 


ए45812.-{(10 प्ठाऽल्‌१) ¶ ठर, ¶ प्रप 11 ७४5 {5 181 ५५१ 
पर 116का1९ 


चेटी-भष्टरवारिए ! जदि सो रा! विख्यो भवे ? | मतू- . 
दारिके ! यदिसर राजा विरूपो भवेत्‌ ?] 
दासो-राजकूमारी 1 यदि वह राजा कूर्प हो, तो ? 


लिश एष्व) त एल एण अकणत एण 10 
१९11-8 ४०णत्त. 


चासवदत्ता--णहि णहि 1 दंसणोमो एव्व । [नहिं नहि । दर्शनीय 
एय ॥ ५. 
यासयदतता--नही, नही । वे तो देखने योग्य ही ह रथात्‌ बडे ही सुन्दर दै! 
4७४१३.--00 710, 01 7०, ४८ 15 £ 088व50ण्यट एप०८. 
प दुमादतो--मय्ये । कहं तुवं नाणासि 7 [ अयं { कथं स्वं जानासि ?1 
पर्‌भादती--प्रायं [ तुम कंजानतीष्टो? 


द्वितीय भ्रंक ७ 


एष्वपभकुध--1.2पड, ४०४ १० $०ण पपठ ? 
चालवदत्ता--[ आत्मगतम्‌ ) अय्यउत्तपवष्ववादेण अदिष्कन्दो समुदा- 
ग्रासो । क व्णण करिस्सं ? होदु, दिद्ठं ॥ (प्रकाशम्‌ ) हला ! 
एव्वं उज्जर्दणोभ जणो मन्तेदि ? (आरयपुव्रपक्षपातेनातिक्रान्त- 
समुदाचारः 1 किमिदानीं करिष्यामि ? भवतु, दुष्टम्‌ 1 हला ! 
एवमुज्जयिन्याः जनो मन्त्रयते ।} 
संस्कत टीका--मरायंपुत्पक्षपातेन-रायेपुवरस्य स्वामितः उदयनस्य पक्षपातेन 
तसक्षसम्थनेन तस्य रूपशालित्वस्य प्रशंसेति यावत्‌, (मया) समुदाचारः-- 
शिष्टाचारः कर्तव्यमिति यावत्‌, श्रतिकरान्तः--उल्लंधितः । इदानीम्‌-प्रयुना, 
क्रिकरिष्यामि ?--कि विवास्यामि ?, मवतु,--्रस्तु, दष्टम्‌-जातम्‌ उत्तरमिति 
शेपः । हला ! --सखि ! , उज्जयिन्याः जनः--उज्जयिनीवासिनो लोकाः, एव 
मन्वपते--इत्य कथयन्ति 1 
दासवदत्ता--(मन मे) श्रायपुत्र का पक्त लेकर मने कर्तव्य की प्रवहैलना 
की । नव क्या क ? श्रज्छा, उत्तर सूद्च गवा । (भ्रकट) एसा उज्जैन के लोग 
कटे है। 
फ29४९१,--10 एनत्‌) 149 ९271659 19 ए95€ छ 10, उप०त्‌८ 


पत हल गणऽला, क81 शव) 1 ५० 7० ? 411 ? 1 24८ 11 (शपते) 
प, 50 21 116 एत्र ण एण 2 


दिष्पभो--(१) ध्रपेहि--दूर जा 1 श्रष उपसर्गपूवंक ण्‌ गतौ घातु के लोट्‌ 
लकार---मच्यम पुप--एकवचन का यह ल्प है। (२) मा--यद निपेधा्येक 
श्रव्यय है 1 प्रतएव शपदस' म विष्यं मेलोट्‌ लाकरहुभ्रा दै, प्रन्यणा शमादि 
सुढः सूतरसे लुदलकार हो आता । (३) भविष्यनूमहासेनवधु--टोने वाली 
महासिनकी वय्‌ । महती सेना यस्य स महासेनः, तस्य वधूः मदासेनवपूः मविच्यन्ती 
चासौ महासेनवधूश्च मविष्यन्महासेनवधूः तत्सम्बुदौ मविष्यन्महासेनवधु 1 
"स्तिया पुवद्मायित'--यादि मूत्र से 'मविष्यन्ती" मे ूवद्माव हृभ्रा । "वूः" 
म "दिति हस्वश्व' सूत्र ते नदोसजा, '्रम्बा्यनचोहस्वः" मूतर से स्वता ग्रौर 
"एुडह्स्वात्‌ सम्बुदधेःसुवसेध्युःका लोप होने पर "वधु" यह सम्बोधन काल्प 
सिद होता है। "वधू कहते ह पतोह को--'वयूर्जायः स्नपा स्त्रीव दृत्यमरः। 
(७) ूप्णीका--युष तूष्णरीलस्तु तूष्णीकः इत्यमरः 1 शवष्णीम्‌' यद्‌ पव्यय 
है 1 दसमे श्तीतेको मलोपक्च' इम वातिकसे कप्रच्येय भ्रौरम्‌ कालोप होनेषर्‌ 


1. स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


तूष्णीक शद वना, फिर तूष्णीक से स््ीसिग में टाप्‌ होने पर तूष्णीका श नद्ध 
होता है 1 करिसौ पुस्तक मे "उज्जयिन्या राजा” कौ जगह 'उज्जञयितीयो राजा 
"पाठ ३1 इरी व्युतयति होगी--उन्जयिन्या श्रयम्‌ इति उज्जविनीयः= उज्जयनी 
सम्बन्धी 1 उज्जयिनी +; 'वशयेदम्‌' इ्ययिकारे "वा नामघेयल्यौ इति वृद. 
संनाय 'वृदढाच्छः इत्यनेन, तस्य च 'परायतेयीनी पिय. इत्यादि सूते ईयिम: 1 
(५) यवनपरिमाणनिवंत्तम्‌-वलष्य=-सेनाया.परिमाणेन =महत्वरूपेण निवृत्तम्‌ 
सम्प्रम्‌ प्रयत्‌ श्र्प्य मेना होने के कारण सम्प्र । (६ ) , दत्छराज-वल्मतिः 
-रजा वत्सः, "राजाः सलिम्यष्टव्‌' इति मूर्ेण समातान्वरचु््ययः 1 
(७) सानुलेतः--दमान्‌ 1 श्रनुकोशः दया, तेन सहितः सानुक्रोशा. । "दृषा 
दयाऽनुकम्पास्यादनुकोदोऽपि' इत्यमरः । (८) समुदाचारः--सदाचार । सम्‌- 
उद्‌--प्रा५/चर्‌+ षर्‌ (र) । (६) मन्त्यते--कानाूसो करते £, कहते दै। 
रादि गणीयगत्रि गुप्तपरिमापणे घातु के लद्‌ लङार--प्रयम परूप-एकवचन 
कोयट्ल्पटै! 

पदमावती--जु्जई। ण णु एता उन्जडइणोदुत्लहौ । सव्वनण 
मणोभि रामं पु सोभमगं णाम (युज्यते । न सत्वे उज्जि यनी- 
दुलभः । सरवंजनमनोऽभिरामं सुं सोभाग्य नापर 1) 

शष्कत टोक्ा-~युज्यते--संगच्छते त्वदु्तमिति रोषः। एप. श्रीमान्‌ 
उद्यमः, उञ्जपिनीदूलंमेः--उञजयिन्याः +उज्जपिनोवासिनामुपलभणात्‌ रमः 
दुष्प्रापः, न षल्‌--नघ्वेव (प्रस्त) ¦ सौमाप्यं--मोन्दयय नाम~-प्रिदरा्यक" 
मेन्‌, खलु--नि चयेन, सर्वजनमनोऽभिरामम्‌ सकं समस्ता जनाना लोकाना 
मेननः चित्तस्य भभिरामम्‌ भ्राक्यंकम्‌ (मवति) 1 

परनुदार--ठोक दै । उज्जैन के निवासियो के सिए उनका (उदयनं का) 
श्न दुर्म नदी है । प्रीर मौन्द्यं सवङेमन को प्रृष्ट करलेताटै। 
, इरया रा, प्त 6० वाक्रन्णाः ०तन्य्ऽ (० एषणीय) 
क प्रज 1तवल्त्वएतवप् हास्त प्रपवर्ण भा फला. 

दिप्यगो--{१) न खन्‌ उर्जयिनोदुलभः--पमव यदं है सि उम्मन्‌ 
सोणा के निष्‌ उश्यन का दन दुर्तम नही दै, श्योर वदां पषा होते ढे 
कार्यये क यार गये-पपे होगेतो जव वट के लोग उन्ेगुनदर पतते हत्व 
शौक नही दैकिविमन्दरने टो । 


द्वितीय श्रंक ७६ 


(ततः प्रविडाति धात्री) 


घात्री---जेदु, भटि््दारिआा 1 भदिटिदारिए्‌ ! दिष्णात्ति। [जयतु 
भवं दासिका । मतु दारिके ! दत्ताि ।] 


(तदनन्तर धाई क प्रवेश) घाड--राजकरुभारी की जय हौ ! राजकूमासी ! 
सुमदेदी गई ्र्यत्‌ तुम्हारो सगार्दह ग्द 


(ला लालः प णड) फवणञट्-कम सिए निपात एत धि णप 
०४५ प्रा685, ठप 0 रत्‌ 045 8660 06510. 


वातवदत्ता--अय्ये कस्त 2 [ जये { कस्म ?| 
वाप्वदत्ता-देवी ! क्रिसि? 
252१४. र6ण्6ा९त 124४ गा ऋण्न्या ? 


घान्नी--दच्छराम्रस्स उदअणस्स \ [वत्सराजायोदयनाय 1 ] 
चाई--बत्स देश के राना उदयन को । 
पिण७-- 706 2153 ४178, (43४००. 


वा्तवदत्ता--भह पुसलो सो रात्रा ! [भय कुशलो स राजा ?] 
वासवदत्ता--वे राजः बरुधलसेतोरहैन 
‰454९2.-15 (16 ४178 00108 शला. 
धात्नो श्लो सोइह्‌ अमदो 1 तस्स मदिटदारिश्रा पटिच्छिदा भ 1 
[कुयली स इहापतः ! ततस्य भेत दारिका प्रतीष्टा च 1] 
धाग्री--वेकुशलपूर्वक पये दै श्रौर उन्दोने सनजङ्कुमारौ को (ब्याहना) 
स्वीकारमीकरत्तियाहै। 
पणा$९--{86 षट 15 सला द्व्‌ 035 ८0 एला दण #२5 यव्ल- 
{८५ 10 7937 त्र 10655. 
य।सरदता--रश्रच्चाहिदं ।* [मत्याहितिम्‌ १] 
वासदद्ता-प्रनर्यं हो मया 1 
453४. पठ श्वत 7 
श ~, ~ 
१. पादयाम्वर 1 जेदु जेदु 1 २- यस्स दिण्या {दता} । ३. पठन्तर-- 
सो पापे 1 ५. वाठान्वर~-्द खु ददं (वलयेन) ! 


८९ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


धाधी--्ि एत्य अच्चाहिदं ? (क्रिमचात्याहितम्‌ ?} 
धाद--रसमे कया पन्यं हुमा ? 
रिणा ४( 15 8 १ ४ ।दापणिल १ ध 
चासवदतता--ण ह किञ्चि । तह णाम सन्तप्पिज उदासीणो होदि 
ति । [न खलु किंल्चित्‌। तथा नाम सन्तप्योदादौनो भवतीति ] 
वालवदत्ता--कुख नरी 1 (वे राजा} उर प्रकार (वासवदत्ता फे वियोग ये) 
सन्तप्त होकर (वामवदत्ता से) उदापीन हो गये पटी सोच कर्मने एसा वहा) / 


स 459१२.--पपगण०६ दथा, प्तश्णणट्‌ छत्लय एभलत्‌ 27 पम णः 
१० 6 एद5 एत्त्णणात प्तरि. 


घात्रो--अम्ये  आअप्पमहाणाणि सुलहपग्यवत्याणाणिं महारपृदस- 
हिजणि होन्ति" । [जये । आगमप्रधानानि मुलभप्वस्या- 
नानि महूपुख्पहुदयानि भवन्ति । | 
पादै--भोमती जो मदापुर्यो के हृदय शस्तो पर॒विदवाम कने के 
कारण श्रासानी से प्रफृतिस्य हो जति है 1 


पिप्राऽ९--रिदण्ल ६ 1269, 106 फफक गा श्ट प्रा 876 २१४१०६६. 
{६ (तषतक्रीटद६€ २०६ अ ९३511 0८6०6 ००705९0. 


वास्तवदत्ता--अय्ये ! तमं एन पेण वारिदा ? , [ध्राषें ! स्वपमेव 
तेन वृता 11 
चासवदत्ता--देषो ! क्या उन्होने स्वयं वरण क्या ? 
००११. 849, ६25 अल एल ९056 छ पप्ड्नान 
05 ० ल्ट ज) 1 
घाप्री--णहि णहि । अष्णप्यश्नोजणेण इह॒ आभदस्त मभिनण्‌- 
चिख्जाणवोरूयं पेदिग्र स॒मं एव्य भद्ाराएण दिण्णा । [ बहि 
नहि, अन्यप्रयोजनेनेहागतस्याभिजनवि्लानवपोरूयं दुष्ट्या 
स्वयमेव महारानेन दत्ता 1 
संसत टीरा--नरि नहि--नैवम्‌ 1 प्न्यपरयोजनेन-फारणान्तरेण, ६६ 
परम्र, धागतस्य--समायातस्य, प्रमिजनविज्ञानदयोरूपम्‌--प्िजनः भुलम्‌ 
विक्तानम्‌ दिस्यशास््पदूस्वम्‌ वयः पदस्या वाष्यमिति यादतु रूपम्‌ सोन्दयेम्‌ 
ईति दष्ट्वा--परयतोश्य, मह्राजेन--दशैषेन, स्वयम्‌--प्रारमनेय, दता 
बाग्डानेन सपपिता। 


१. होन्ति सोप्रमुष्यानि (दोक्रशुष्यानि) ॥ 


दवितीय भ्रेक च्य 


नही नही । किसी दूसरे उदेश्य से भ्राये हृए उनके कुल, चित्प भ्रौर शास्त्रों 
- का ज्ञानं यौवनं तया सौन्दर् देख कर महाराज ने स्वयं ही पदूमावती को दे दिया ॥ 
रिपाऽ€्--प०, पणौ न्लाााप४, 876 पठऽ शा५४८० 09 176 1128 तार्थ 
अदः 00८08 #5 क€भालत्‌ ए, पतट्ण्चफालपा8, 385 व70 ए6ा5078} 
लछभाऽ पथा 9€ लवर 066 00 2 तारलिद्य( 759००. 
दिप्पणौ--(१) घात्नी--उपमाता, वाई । शारी स्यादुपमातापि्रत्यमरः + 
(२) कुशलो--कुशलयुक्त 1 कुलम्‌ भ्रस्त शरस्य इति विग्रहे कुशल~+-इनि रत 
इनिठनौ" इत्यनेन । (३) तस्य प्रतीष्टा--उन्ोनि स्वीकृत वचन दे दिया है । यहाँ 
स्तेन प्रतीष्टा' होना चादिए था, किन्तु कर्ता के शर्वं की भ्रविवक्षा करके सम्बन्ध 
सामान्य मे पष्ठी हद । प्रति^८दप्‌~+-व्त (त), टाप्‌ (श्रा) =प्रतीष्टा।॥ 
(४) श्रत्ाहितम्‌---मारी श्रनये, महामय । ्त्याहितं महाभीतिः" इत्यमरः ! 
श्रतिद्येन श्राषीयते मनसि इति प्रत्याहितम्‌, भ्रति--~प्रा\“घा~+-क्त (त) "दधाते" 
इति सूत्रेण धा दव्यस्य हि श्रादेशः । (५) प्रागमप्रधानानि--शास्त्ो को महत्व 
देने वाले 1 भ्रागमः=शास्त्रम्‌ प्रधानम्‌ =मृख्यो येषू तानि प्रागमप्रधानानि ॥ 
(६) सुलभपर्ययस्यानानि--नु+लम्‌-+खल्‌ (र) कर्मेणि । परि+भ्रव+स्या + 
ल्युट्‌ ( श्रन) भावे--पयंवस्यानम्‌ । सुलममून्=प्रनायाससाध्यम्‌ पर्यैवस्यानम्‌= 
प्रकृतिस्यितिः येषा तानि तयाविघानि । यहां वाक्य का तातं यहं है कि शास्मौं 
कैः जलाने उद्भयसित श्रन्तःकरण वालि पृरुप शौघ्न प्रकृतिस्थ हौ जाते है । उदयन 
शा्प्वेत्ता है भरतः वे ध्व प्रकृतिस्थ ह । उनमे उदासीनता नही है। इसलिए 
श्रन्थ होने का कोई क्रारण नही है! (७) वृतता--वरण किमा । पत्नीत्वेन भ्रमि- 
लविता । ५८वृ+-क्त (त), टाप्‌ (भ्रा) । किसी-किसी पृस्तक मे "वरिता" षाठ 
मिलता टै 1 ईमसार्थेक चुरादिगणीय वर्‌ घातु से वत प्रत्यय करने पर सकी सिद्धि 
होगौ 1 (द) श्रन्य्रयोजनेन--दूसरे प्रयोजन से । भ्रन्यत्‌ च तत्‌ प्रयोजनम्‌ भ्रन्य- 
प्रयोजनम्‌ कमंधारय समास तेन । श्रत हैतौ तृतीया श्र्यात्‌ करण मे तृतीया 
रई दै 1 (६) श्रभिजनविज्ञानवयोर्पम्‌--प्रमिजनस्च विन्ञान च वमर सपं 
च इस विग्रहमे समाहार दन्द करने परं नपुंमकत्व भ्रौर एकवचन हृभ्रा॥ 
(१०) श्रभिजन--कुल । 'सन्ततिगोधजननङ्गलान्यभिजनान्वयौ" इत्यमरः। 
{१६} लिज्ान--पित्प भोर श्ास्वविपयिणी वुद्धि । “विज्ञान शित्पदासरयोः 
दत्यमरः 1 यर ङ लिए भ्रावद्यक यण ये बताये गये है--कुलं च शीलं च सनायता 
शच्च विद्या च वित्त च दपुर्वेयर्च' ॥ 
स्व° द०-११ 


य्‌ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


वासवदत्ता--[ श्रारमगतम्‌ ) एव्वं ! अणवरद्धो दर्गण एत्य ध्रप्यउ्ो ॥ 
, {एवम्‌ ! अनपराद्ध इदानोमत्रापपुत्रः 11 
वासवदत्ता--{मन मे) एता । अव इमे प्रपत्र का कोई दोप नही 1 
ए०१.--{7० एलाश्ल्‌) 49, पलत 70 फपऽ प्फ लाप 35 कणर्‌ धात 
दिप्यणो--( १) भ्रनषराद्धः--ञ्रपराध या दोष से रदित } श्रप^८यष्‌ +न 
(कर्वरि) ॥ 

{प्रविश्यापरा) 1 
चेटो--तुवरदु तुवरदु दाव अय्या \ अज्ज एष्व किल सोभणं 
ण्डलं 1 अञ्ज एव्व कोदुभमद्धलं कादव्वं तिम्रह्याणं , भदि्टिणी 
भणादि ॥ (त्वरतां स्वरतो ताबदार्या । श्रदैव किल शोभनं नक्षत्रम्‌ । 
श्रेव, कोतुकमद्भलं कर्तम्यमित्यस्माकं भद्रन भणति 1) ४ 

संस्कत दीका-त्वरताम्‌--शीघ्रता करोतु, प्नार्मा--पात्री 1 पद्व“ 
परस्मतनैव दिवसे, फित निश्चयेन, शोमने~-सुनदर, नक्षधम्‌ (वतते) \ पव, 
कौतुकमज्गतम्‌--वैवाहिकमूयबन्धनसूपं मद्धल ङ्य, कर्तव्यम्‌--विषातन्पम्‌, 
इति--एवम्‌, प्रष्माकं, मदिनी --स्वाभिनी महाएजद्ेकश्य पलनीस्प्य, 
मगत्ति--कययति, भराज्ञापयति इति यावत्‌ ॥ त 

प्रनुषाद--{दूसरो दासो का प्रवेश) दासो--रेवी । षीघ्रता कोलिये 1 
इमास महारानौ कती है कि प्रान हौ उत्तम नशर ह 1 (दसतिए) भाज ही 
कणन यांधते का मंगलाचार सम्पन्न टो जाना चार्हिए । 


(8णालः वल्लि पठति ऽलरदएा) पमद--वत, दौ(6 9२, 
गोपत 056. [05 शला 089 25 पौर पप्ञालण्णः पय, वाऽ ५९ 
439 १४६ 0४ फञदाो 3६९7११६5 प्रणा ए६ एग तान्त, पऽ + पत एतत 
र्णा पला पलार, पल वप्न्. 


टिप्दणो--{ १) त्वरताम्‌ त्वरताम्‌--तिदाय दीधता सूचितं फटने रै 
लिए दो यार उच्चारण किया गया है । {२) शोभनं नक्षव्रम्‌--युम नदान । पद्‌ 
नकषप्र द सुम तिथि, समन पादि का मौ उपलक्षक है 1 ज्योतिष में विवाह दे सिए 
शुम न्तव, लनप्रादिये कहे गये है--रिवत्यत्तरतेहिणीमूगमपामूलानु राप 
फरस्वातोपु प्रमदतुलामियुनङे लम्ने विवादः दुमः। मासाः फाल्गूनमापमान- 
यूचयौ ग्येष्टस्तया मायवः रास्ता: सौम्यदिन तद तियो पकता बुहु्वादितिः । 
१. पठान्त--टिव्दारिप्रा 1 मत॑दासि!। 





द्वितीय भक प 


(३) कौतुकूमद्धलम्‌--विवाह्‌ कै अवसर पर वर श्नौर कन्याके हायौ मे जो 
केगन बांधा जाता ह, उसी को कौतुममंगल कहते है 1 "कौदुकं स्वमिलाये स्यादुत्सवे 
नरमहूरपयोः । विवाहसूत्रमीतादिमोगयोरपि नं द्योः ।# इति मेदिनीकोशः। 
मत्स्यपुराण के श्रनूसार कने भें हव, हत्दी प्रादि का व्यवहार किया जता है-- 
दु्षायवा दू. रादच॑व वालक चूतयट्लवा- । हसिदरा्रयदि्ार्शिद्धिपत्रो रयत्ववः । 
कड्धणौषचयश्चैताः कोतुकाख्या नव स्मृताः ॥' कौतुकरूपं मद्धनम्‌ इति कौतुक- 
मगलम्‌, मध्यमपदलोपी समाप्त । (४) नटिटनी--ग्रङृतामिषेका रानी । देवी 
छृताभिपेकायामितरामु तु मष्टिनी ॥ इत्यमरः । 


वासवदत्ता-- (आत्मगतम्‌) जह्‌ जह तुवरदि, तह तह प्रन्धौकरेदि 
मे हिमं । [यथा यथा त्वरते तथा तयान्धोकरोति मे हृदयम्‌ ।] 

वासवदत्ता--(मन भे) जँते-जैमे यह शीघ्रता कर्‌ रही है, वेव मेरा 
हदय सूना होता जा रहा है । 


2599-1 दाऽ) 16 फणाठ 1 12516, 5111 ¶16 = क0ल्कृन 
{16 5184०५७ऽ भा फर 76० 


टिष्पणो-- (१) श्रन्योकरोति--प्र॑वा (किकर्तव्यविमूद) बना रही दहै। 
न प्रन्वम्‌ भ्रन्ं करोति इति विग्रहे 'कृम्बस्तियोगे सम्पधक्तैरि ्विः" इति मूत्रेण 
चिप्रत्ययः, रस्य च्वौ" इति सूत्रेण ईत्वम्‌, ततः+ सट्‌--तिप्‌ । छ {लट्‌ 
प्र पु एरव०। 
धाव्री--एुः एदु मदिर्दारिभा 1 [एत्वेतु मतु दारिका !] 

(निष्क्रान्ताः सरवे ।) इति द्वितीयोऽङ्कः 1 

धाई--माधये, राजक्रुमारो जो ए भाइये 1 (सवका प्रस्थान 1) द्रा 
क्रक समाप्त । 


?१५१७९--०पा6, (पर ए ए८1०८९७§ (परण छप). प्तदाल दण्ड 
५९१ 7. 


५ 
१ भाढान्तर--पविस दाव ब्रग्मन्तर० ॥ (प्रविशतु तावदभ्यन्तरं०] । 
पाठान्तर मे धरय हृश्रा "तौ भन्दर प्रवे करं । भ्र ~+वित्‌+-सोट्‌ प्रर पुर ए०व०। 





अथ तृतीयोऽ । 


(दस प्क मै श्रपने पति के साय पद्मावती का विवाह होने से वासवदता 
फी ष्या कावपंन किया गया है \ वह्‌ मनोविनोदाथं राजमवन से निकल 
कर प्रमदवन भ चली जाती है 1 वहा मगधरा् के कहुलाने परर वह्‌ बिगर 
साना गूथती है पिमे श्विघवाकरण भ्नोययि को ही. गूथती दै सपतमोमन 
को नीं इस विवाह्‌ मे व्ययित हकर शान्तिलामार्थं वह॒ सोने का उपक्रम 
करतीदै) 


(ततः प्रविद्ात्ि विचिन्तयम्ती वासवदत्ता ।) 
वासवदक्ता--विवाहमोदसद्धुः ले ग्रन्तेऽरचयस्ताले परित्तजमर 
पदुमावदि इह प्राभरदहि पमदवणं । जाव दाणि भाश्धेभरणि्युतं 
दुःखं विणोदेमि । (पिकम्य) श्रहो ! श्रच्चाहिदं 1 श्रय्यउत्तो 
णाम परकेरशरो संबुत्तो \ जगव उवविसामि । (उपविष्य) घञ्मा षु 
चवकवाग्र वहू, जा श्रण्णोप्णविरहिदा ण जीवह। ण णु अहं 
पाणाणि षरित्तनामि \ अध्यत्तं पेवलामि ति एदिणा भणोरहण 
जौवामि मन्दभाञ \ [चिवाहामोदसङ्क.ले अन्तसुरचतुर्ालं 
परिप्यञ्य षदयायतीमिहागतास्मि प्रमदवनम्‌ _। ावदिदानी 
भागधेयनिव्‌ सं दुःखं विनोदयामि ग्रहो { अत्याहितम्‌ 1 आयष्ोऽपि 
नाम परकौयः संयृत्तः। यावद्‌ उपविज्ञामि । घन्या खलु चक्रवाकवधूः+ 
याऽूपोऽन्यविरहिता न्‌ जीवति 1 न खल्वहू प्राणान्‌ परिर्यजामि ॥, 
यंपु पदयामोति एतेन मनोरथेन जीवामि मन्दभागा 11 ४ 

सस्ते टोका--विवादामोदम ङु, ले... विवाहस्य परिणयस्य धामोदः 
्रहृष्टानन्दः तेन॒ शद्धे व्याप्ते, भन्तःपुरवदुराति  पन्त.षुर शुन 
राशीना निवामस्याे ति `याप्रत्‌ यत्‌ चुन मस्जयनं परमप रामिमषीः 
मिशवतसृभिः शालामिः पृक्तं स्थानमिति यायत्‌ तस्मिन्‌, पदूमावनी---मगः- 
-राजवुभारी, परित्यन्य--त्य्स्वा, दहं--एकगन्ते, भ्रमदयनम्‌--क्ीरोचानम्‌, 
प्रागतास्मि--दपस्यितास्मि \ यावन्‌-ावत्‌, ददानोम्‌-सम््रवि, भागधय 
निरं से--दु्माग्यसम्धम्‌ दःल--रष्टम्‌, दिनोदयामि--पपनपामि । ष्टौ 


तृतीयोऽद्धुः प्श 


प्रदह ! , भ्रत्याहिवम्‌--महामीतिः सम्प्राप्ता । भ्रायपुत्रोऽपि--स्वामौ भ्पि, 
परकीयः--प्रन्यदीयः, संत्तः- सञ्जातः । यावद्‌ उपदिद्यामि । चेक्रवाक्यव्‌ः--- 
चक्रवाकी, ललु--निश्चयेन, घन्या--भ्रमिनन्दनीया, या, भ्रन्योऽन्यविरहिता-- 
चरस्पर्‌ं वियुक्ता न जीवति--न प्राणान्‌ चारयति । न छल्वदं--श्रहन्तु नैव, 
प्राणान्‌--प्रसून्‌, परित्यजामि--मूञ्चामि । प्रायपूव्र--स्वामिनं, पदपामि-- 
श्रवलाकयिष्यामि, इत्येतैन--प्रा्ंपुत्रदर्शनप्रत्याशारूपेण, मनो रयेन--श्रमिलापेण, 
(ग्रह्‌) मन्दमागा--प्रल्पमाग्या, जीवामि--इवमिमि । 


श्रनवाद-- (तदनन्तर सोचती हई वासवदत्ता का प्रवेद । } 
थात्तवदत्ता-यिवाह्‌ के भामोद-प्रमोदसे परिपूर्णं रमिवाक्षके चोत्तमे 
पदूमावती को दोक मै यहा करडोद्यान मे चली श्राई हं । मी दुर्माग्यं से उप- 
स्थितदु.खको तवे तक करुदशान्त कर्‌ + (घूम केर) हाय ! विपत्ति पड़ी । भा्यपुय 
मो पराये हो गये । तव तक वट जाती हँ । (बैरक) निःसन्देद चक्वे की वटू 
(्वकवी)घन्य है, जो एकद्रूप्रे से परल होकर नहीं जीती ज मैततोग्राणमी नही 
छोडी हं 1 प्राेपूत्रको देसी, इसी भ्रमिलापा से मैप्रमाणिनिजी रही हु! 
(5० ९१८८८ 358९2431 प पालव(वध0). ४954१816 10 
(2५३४३११ 1४ € वृप6140्5 ग 1पीलप्यञ्‌ 30316715, 85 रा 
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{100 ला 79316, ४४६ 06 १01 162५6 ४ 1८, प्णप्3॥6 85 ¶ उणा, 
¶ 1५८ क पो 1676 191 637 5६ 7 10. 


टिप्पणी--( ६) धिवाहामोदसंङरुले-विवाह केः प्रामोद-प्रमोद से य्याप्त 1 
विवाहस्य पामोदः तेन सबने पच्ठीर्गामित त्‌° तत्यु° । (२) परन्त-पुरघतुश्ान्े-- 
ज्नानखाने को चोतदी मे 1 "चतसूणा दालाना ममाहारः इति धतुरशातम्‌' म 
विग्रह मे समाहार दनद करगे पर्‌ पएुकवद्राव तया नपूसकलिग हो जाता है 1 
प्रम्तःुस्य वदुध्धालम्‌, पष्टीततपुध्य । तस्मिन्‌ पन्तःपुरयतुश्शासे । (३) प्रद 
दनम्‌--षह्‌ उदान जिसमे राजा पपनी रानियो के सायदिवाह करवा दै, 
कीडोधान, प्रमोदवन 1 “स्यादेतदेवं श्र मदवनमन्त.पुयेचितम्‌' इत्यमरः । भ्रमदाना 
दनम्‌ दि प्रमदवनम्‌ ) यहा ®धयापो- सनाष्टन्दसोरहृसम्‌' इस मूत्रपेप्रषदा म 
स्वता ह६। (४) पस्त्यग्य--दोडकर परियन्‌ स्यर्‌। (५) भाषपेय- 


एद स्वप्नः ~+ 
निवुं तम्‌-र्मग्य च प्राप्त । मागथेयम्‌ में स्वायं मे धेय ्रस्ययः; तस्मात्‌ निवृ तम्‌ ॥ 
यह्‌ विरोपण दै दुःखम्‌" की विरेषता वतलाता है । (६) दुःखं विनोदयमि-- 
दुःख हल्का करती हं 1 (७) श्रन्योन्यविरहिता--एक दूसरे से वियुक्त 1 (८) न॑ 
जोवति--गही जीती है । पर्यात्‌ चकयी चकते ते विचुडने पर मृतप्राय हौ नाती 
है 1 (६) यावत्‌ उपविशशामि--म्रच्छा वैठ्ती हु 1 उप-विश्‌+लद्‌ उ° पु 
ए० व० । { १०) विनोदयामि पावत्‌, उपविज्ञामि यावत्‌--यहां "यावत्‌ के योग 
मे 'पावलुरानिपात्तयोतेद्‌ सव्र से मविष्यत्‌ के र्थं मे लट्‌ लकार हृए दै! 
(११) पदयगमि--यहां "बतेमानसामीप्ये वतंमानवद्वा' सूत्र से मेविष्यत्‌ के भयं 
मे लट्‌ तकार हुभ्रा । (१२) मनोरेन--भ्राशा से 1 हेतु मे तृतीया हुई । विपोगं 
मे प्रिय.मिलन कीध्ायातेही प्राणियों का जीवन-यारणरोता दै जैसा ङि 
मेघदूत मे पराया है 1 'मराशायन्धः कुसुमसदृशं प्रययो ङ्गानां, सदयः पाति प्रणयि 
हदय विप्रयोगे स्णद्धि' 1 


(ततः प्रविशति पुष्पाणि गृहीत्वा चेटी) 

चेटी--रहि णु खु प्रग्या श्राविन्तभ्ना ? (परिकम्यावलोष्य) 
श्रम्मो ! इअं चिन्तासुष्णहिप्रग्रा णीहारपडिहदचन्दलेहा विग्र भ्रमण्डिद 
भ्र वेसं घारश्रन्दौ पिअदगुसिलापटरए उर्वाविट्‌ऽा । जाव उवसप्पामि + 
(उपसूत्य } रथ्ये ! अवन्तिए्‌ ! को कालो, तुमं ्रण्णेततामि । [मवनु 
खलु गता आर्थायम्तिका ? ` अम्मो ! इयं चिन्ताशृन्यहुदया नीहार 
प्रतिहतचन्द्रलेखेवामण्डितमद्रफं वें चारयन्तौ प्रियद्ध.शिलापटकं 
उपविष्टा । यावदपतर्पामि 1 अये ! आवन्तिके } कः कालः, 
स्वामभिन्वप्यामि 1] 


संसृत टोका-पव नु पलु गता--कुवर हि याता, पा्या--दगया, पाव" 
न्ति ? --प्वन्तिसमुतप्ना ? घम्मो ! --हप विस्मयचोतकमन्यपमिदम्‌, इयम्‌ ~ 
प्ावन्तिका, नहा रमतिहवचन्दनेखा-- नीहारेण वुपारेण प्रतिहता ताद्तिया 
घनरसेषा पिका सा, इव तदत्‌, चिन्वायूल्ददपा--विन्तया प्रियतमविर्- 
विन्तनेन हेतुना शून्य करतंय्यन्नानरदित इदयं चितं यस्याः सा तयामूता, भरमल्डिति- 
भद्रकम्‌--प्रमग्डितः पमूपितेश्याषो मद्रकः मनोहरः तम्‌, पेपम्‌--स्वस्पम्‌, 
पारयन्नी--गृन्टन्ती, प्रियदयगुशिसापटुङ्े--द्वियंगोः गन्धस्या्रलनायाः पथो 
वातिनि िलापटूके पाषाययष्डे, उपदिष्टा--रमासीना (भत्ति) । यावद्ुय 
सर्मामि~-तन्मीपं ग्धा । उपमून्य--निकटं गत्वा कपयतोति दोषः, पाय 1 





तृतीयोऽङ्कः - क्छ 


कः कलाः--किमान्‌ समयः व्यतीत इति शेषः, त्वाम्‌--मवन्तीम्‌, भन्विष्याभि-- 
वत्याः भ्रन्वेषणं करोमि । . 

प्रनूाद-- (तदनन्तर फूच लेकर दासी प्राती हं} = 

दासो--उनज्जैन वाली अर्या कहां चली गदं ? (धूम कर श्चौर देखकर} ब्रह ! 
ये तो हिमाच्छादित चन्दरक्ताकी मांत्ति चिन्ता के मारे श्रपने प्रापे खोकर 
विनाच्द्धारके मो सृन्दरवेरा चारण किण हए प्रियगु लता के नीचे पत्यरकी 
चौकी पर वड ह) श्च्छा, समोप चलू । (समीप जाकर) श्रीमती श्रावभ्तिका 
जी म॑ँश्रापकौ कवसेदट्‌ढरहीहुं। 

(द्रोला. वप्राला 2 फते क्प) {6का3), कग फ्याल 1025 116 
10699016 ^,*0१॥१}८३ ह०्णट 1 (पाफणट 2एत्णा छणत्‌ इन्लेणड) ० 13, 
(876 15) 5111778 कल८ ०य्‌ 116 51056} यतना ८ 07929 (ललदधय) 
111 2 [द्वा ९८801 17 एल्ता+प््ठछ, नञ [प 9 प्रतगपणस्त एप 
6४856 ¶755, 11४6 1्< ८९05 छालऽव्छय१, कारणात + 1051, पण 


¶ 2ण्लो (युष) प्रि०प्छप्राठणार ^ एव्व, णिः 10 1०26 
घ णद ० ¶ ऽन्बाच्छ $०ण ? 


टिप्पणो--(१) श्रार्या--पूज्या । (२) भ्राव॑न्तिका--श्रवनिरप्रदेशे मे 
उत्पप्न 1 श्रवन्त्यां मवा इत्ययं श्रवन्ति+-ठ्‌ "काश्यादिभ्यष्ठभूनिटो' इति सूत्रेण, 
तस्य इकादेते स्व्रीतवाटाप्‌ । (३) क्वन्‌ खलु मता-कदां चली गदं । (४) विन्ता- 
ह्यहदया---चिन्ता मे शून्य हृदय वासी { चिन्तय! शून्यं हृदयं यस्याः सा वहुप्रीहि + 
(५) भौहारप्रतिहुतैचन्लेला--हिमाच्यादित चन्द्रमा की कला के समानं) 
मीहरेण प्रतिहता या चन्द्रलेखा सा इव, तदत्‌ । (६) श्रमण्डितभद्रकम्‌--विना 
सजाये ही सुन्दर लगने वाला, निसुन्दर । मद्र एव मद्रकः, तम्‌। मद्र+कः 
स्वार्थे । न मण्डितः भ्रमण्डितः, श्रमण्डितश्चासौ मद्रकः प्रमण्डितमद्रक विदेपणो- 
भयप्दकरमेषोरय, तम्‌ ) यहं ¶ेपम्‌' करा विशेपण है । (७) प्रियद्ग .शिलाप्टरके- 
प्रियडगुनीचेः धिलःपटरुकम्‌ मधघ्यमपदलोपोप्मासः तस्मिन्‌ 1 प्रियंगुलता कै 
पर्यायवाची शब्द ये है-“लतागोवन्दिनी गुना प्रिवग्‌. फलिनी मली 1 विष्वस्तेना 
ग्धफसी' इत्यमरः । इसको मविली मे “दहियन' कहते ह । इस सता कै सम्बन्ध 
भे कद्‌ जाता है कि जहां उमे किमी सुन्दरो स्वी ने स्पशं किया कि वह कूलने 
लगती है 1 (८) उपदिष्टा--यैठो हई । उप+-विर्‌ +क्त (त) +-टाप्‌ (भरा) 
नियाम्‌ {६} याबदुपसर्पामि-भ्रच्छा, समीप चलती हं । (१०) उपसूत्य-- 
समीप जाकर । उपसृ ल्यप्‌ । (१६) भन्विव्यायि-खोज रदी हं। भनु + 
द्प्‌+-तदट्‌ 1 उ० प° एण के० 


ठ ४ स्वप्नतास ~पर 


वासवदत्ता--किग्णिमित्तं ? (किन्निमित्तम्‌ ?) 


वासवदत्ता--किसलिए ? 
9१०. ए? 
चेरो--अ्यामं भद्धिणी भणादि--महाङलप्यसुदा प्षिणिद्धा णिउणां 
त्ति इमं दाव कोदुजमालिअं गुह्दु अभ्या ! [अस्माकं मह्न 
भणति--महाकुलप्र्रुता स्निग्धा निपुणेति इमां तावत्‌ कौतुक- 
भातिकां गुम्फत्वार्या ।] 
संसृत टीका--प्रस्माकं महटिन- स्वामिन दशंकस्य भनमिषिक्ता र्षी 
इति माबत्‌, मणति--चदति (यत्‌), महाकुलघ्रसूता--महति उच्चे करुते वशं 
भसूता उत्नना, स्निग्पा--स्ेदपूर्ण, निपुणा--दल्षा, इति--मस्मादेतोः, भा्या-- 
सवती, ्मा--गुम्फनीया, कौतुकमालिको--सौमाग्यकारकं मदङ्खलमात्यं, 
गुम्फतु--ग्रष्नातु 1 ह 
वासी--देमारो स्वामिनी कह रही है कि प्रार्या (प्राप) उच्च कुल मे उत्प्न 
इ६ ६, स्नेहे रखती है भौर निपुण है; इसलिए (श्राप ही) यह सोहाग री माला 
एं । 


२ 16 धप+ ००७ 
न, 
06456, ऽपपह १४४ ८९;०६ 8871876. 

दिष्यभी--{१) भष्टिनी--मटः राजा, सोऽस्ति रस्याः पतित्वेन ति मदिनी 
ट+-६नि--डीप्‌ । जिकर पदि का राज्याभिषेकः हो जाता है, उ "राशी" "वी 
नाम्‌ से सम्बोधित क्रिया जाता है मोर रानियों कफो “ह्टिनौ'1 "देवी हृता- 
मिपेकायामितरमु तु मद्नी' 1 इत्यमरः । (२) महाकुलप्परता--कुलीना, 
खानदानी । महृन्च तत्‌ कुसं महाकरुलम्‌, तस्मिन्‌ प्रसूवा महाकुसपमूता । 

(३) स्निग्या-स्नहीना 1 स्निह.+ष्त॒ (त) क्तदित-दप्‌ (भ) 1 
(४) निषुगा--द्ष, करयशुरास, ये विरोपण यासवदत्ता के बड़ी करशसतः, पेम 
पोरतीघ्रता ते मासा पूयनेके घोतक है । (५) कोदुकमातिरं--मंयप माता 1 
दिवा बे समयष्टाप मे धारण किया मा मूत १ कोलुकुमयी मालिका 1 शा 
पाविषादित्वात्‌ समाप्तः । (६) तादत्‌-यह पच्यय याच को धरतंहृत भरने के 


सिर परक्व होता है । यहा प्रायेन मे सोद्‌ सकार हषा । (४) गुन्ष्टु- 
गूवे1सोट्‌ प्र पुर्ए््व०1 


” “ पृतीयोऽङ्कः ८६ 


चासवदत्ता--श्रह्‌ कस्स किल गुह्धिदव्वं ? (श्रय कस्म किल गुम्ि- 
तव्यम्‌ ?)} ~ 
टिप्पणो--(१) कस्म--किसके लिए 1 कमणा यमभिप्रैति स सम्प्रदानम्‌" 
भर्यात्‌ कमे के द्वारा जिते कर्ता सन्तुष्ट करना चा्ेता हि वहं ॒सम्प्रदान कहा 
जाता है। 
वासषदत्ता--कफिसके लिए (मुप्ते माला) गूयनीदै? 
254 88.--ए07 भ्ण? 22 ¶ 1० ऽद्य 11. 
चेटी श्रह्याध्रं भदि्टदारिआए । [भ्रस्माकं भत्रं दारिकाये ।} 
दासी--हमारी राजकूमारी के लिए । 
फ0द-ह०त 0णा एपं००६७३. 


चासवदत्ता--(श्रात्मगतम्‌) एदं पि मएु कत्तव्वं आसी । ग्रहो ! 
श्रकष््णा खु स्तरा । [एतदपि मया कतेव्यमासीत्‌ । अहो ! 
श्रकटणाः खल्वोहवराः १ ] 
वासवदत्ता--(मनमे) यह मी मूके करना या। हाय | ईश्वर वद 
निदेवी ह्‌ 
४५९१४. (71० 0858610) 0४, ७३७ 11 2150 10 ए८ तण्णट 9 प्ल ? 
(एप्पल [०46०५ 81६ ४१५ 06०45. 
चेटो--श्रय्ये । मा दाणि श्रण्ण चिन्तिजि 1 एसो जामादृश्रो 
मणिभूमौ णादि । सिण्यं दाव पृह्यदु श्रय्या । [ भयं 1 
मेदानीमन्यच्चिन्तयित्वा 1 एष जामाता मणिभूर्यां स्नायति । 
दिधर तावद्‌ गुम्फत्यार्या । ] 
शाप्री--देवौ जौ । इस समय दूसरो बात न सोचे ! पे दुला जी मरथि+ 
वेदिष्रा पर स्नान फर रहे है । इसलिए पराप शीघ्र गृषदे। 
21०त--0729 चाप ००६ 00 त काणि एणा पइ, सड + पल 
16छत1ातप ©830षटा, 6४८7 00 0311005 2007121 (06 27 पद्ा००ॐ 
064४ 13166 12516. 
यासवदत्ता--(ालमगतम्‌) ग स्व्कुणोभि मर्ण चिन्तेद 
(द्रकष्षाम्‌) हसा 1 कि {दट्ढो जामद ? [न शोषनोम्यन्पच्चिन्त- 
पितुम्‌ । हता {रि दुष्टौ जामाता ? 


६० स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


वातवदत्ता--( मन मे) दूसरी बाति सोच नही सक्तौ (प्रकट) ती । क्या 
तुमने दुलहे को देखा है ? 
प953११.--(ग9 एलाऽल्‌१ि प्तक त्ण्णात 1 केण गा उपि एम 
ऽ ? (बण्प्द) ग्ला फल 02४6 इय इल्ला ॥[€ एतपरट्एणय, 
चेटौ--साम, दिक्ढो भदिटिदारिओराए्‌ प्िणेहण महयाम कोदूहलेण अ \ 
श्राम्‌, दृष्टो भृ दारिकायाः स्ेहेनास्माकं कौतूहलेन च }] 
दासी--ह, राजकुमारी के स्नेह भौर भरणे कौतूहल सते देवा दै । , 
पिपाव-00॥ ४८5 1 5 प्रा फाठणषठा ०्लिण नः ¶त 1. 
कत्‌ [त्प छप लातत, 
वासवबदत्ता--कीदिसो जामाद्ुओ ? [कीद्क्षो जामाता ?1 
चात्वदत्ता--दुलदा कंसा है ? 
४ ०५२९०.--पि० 15 76 ? 


चेटी--अग्ये ! भणामि दाव, ण ईरिसो दिटवधुस्वो । [आापे 
भणामि तावद्‌, नेदृश्नो दृष्टपूर्वः 1 ] 
दासो वीजो! मै तो कहती हूं कि देसा दुला कमी देखा ही नदीं था । 
फण -ोषष्ठा, 1 १० 59, प्र८ण्टा ऽप्रत्‌ 8 0ात कथ $न्ट पत 
वाक्तवदत्ता--हला } भणाहि भणाहि, कि देसणीघ्रो ? [हना ˆ 
भण भण, कि दर्ञनोयः?] 
याप्तवरत्ता--ससी ! कटो कटी, क्या देखने योग्य ह? 
१58१३. ८7८०4 1 (दा प्ल 1§ [८ लञाःण १ ध 
येटी--सक्कं भणिदु सस्चावहोणो कामदेवो त्ति । [ कष्य भणि 
द्यरचापहोनः कामदेव इति । ] 
दासी-- (दुला) घनुप मोर वाण से रहित कामरेय यहा जा सकता दै 1 
किना $०प कणा न्वा एक 196 ६० ० 1०१९ पशंण्ण 
5 ४०५ दठप 270. 
यासवदत्ता--होदुं एक्तभं 1 [भयत्वेतावत्‌ ।] 
शागवदत्ता--प्न्धारह्नेदे। 
४४१११.---170पहः ता पुऽ. २० पनात, 


चेटी--कत्णिनित्तं यारेसि ? [किन्निमित्तं वारयसि 7] ` ` 


तृतीयोऽद्धः ष्ट 


दासो--ज्यो मनाकररहीरहै1 
1180 7$ 40 १० गिणत ? । 
वासबदत्ता--म्रजुत्तं परपुरुसदुत्तणं सोद । | श्रयुक्तं परपुरुष 
संकीर्तनं धोतुम्‌ 1 
वासयदत्ता--पराये पुरुप का गुणानूवाद युनना उचित नही है 1 
ए वद.-य८ 15 70६ [0८0८ ८0 418८ 10 € भंऽ€इ ग 0९ णठ 
१5 116 0705030 ग शनथ, 
चेटी--तेण हि गृह्यद्‌ श्रव्या सिग्धं । [तेन हि ुन्फत्वार्या शोध्म्‌ ।], 
दासी--म्च्छा, तो भाप दीघर माला गय दीजिये । 


तात, एटा, जठएा ४ऽएि 7 आजणाठं 5००० एष! (एदलील- 
(४८ 110९5 10 2 णलः) 


वासवदत्ता--दृश्रं गृह्णामि । श्राणेहि दाव ( [दयं गुम्फानि 1 श्रानयः 
तावत्‌ ।] 
वासवदत्ता यद्‌ गृयती हूं । लाग्रोतो। 
15१9. भ], एताह पाठ पल 00८5, 
चेटौ--गहणदु श्रष्या । [गृहगत्वार्या 1] 
दाती--लीजिये । 
120 लाल ८८ पीय 124. 
वासवदत्ता--(वर्नयित्वा विलोश्य) हमं दाव योहं क्षि णाम ? 
इदं तावदीपधं कि नाम 2} 
यास्श्दत्ता-- (हटा कर भोर देवकर) इम प्रोषि काक्यानाम है? 
४053१2.--{0 0 ७५.३५ इवत 70 पठं त०त+ कलर). 
प्१ ८८ 15 पञ? 
चेटी--प्रविहयाकर्णं णाम 1 [श्रविधवाकरणं नाम ॥] 
दासो--मुदागिन बनाने चानी 1 
+{4-09 ला 1१ ""प९००८७ 11६. 
वापतवदत्ता--{श्रात्मगतम्‌) षदं यहो गृद्धदय्वं मम श्र पटरमावदोए्‌ 
प्र) {प्रकाक्ञम्‌) इमं दाय गोरह कि णापर ? [इवं बटृश्नो 
धुम्फितय्यं मद्यं च पद्मावत्यै च 1 इदं तावदौवयं व्रि नाम ?] 


र्र्‌ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


वास्तवदत्ता--{मन मे) भरपने निए भ्रौर पद्मावती के लिए इस श्रोषधि 
को भनक बार ग्‌थना चाहिए । (प्रकट) इस ग्रोयधि का क्यानाम है ट 
252१4. (0 प्लस) गा १1656 1 पणा ८४४८ शा 70 ८ 


हएा४०त, 0० गिः फडः 2८ एतत ४र्या, (2100त्‌) फणा 88370 15 
¶ी€ पदा ज पऽ एप 2 


च्देदी--सदित्तमदु्णेणाम ! [सपत्नौमर्दनं नाम ॥] 
दासो--सौत का मर्दन करने वातो । 
2810-6 06०४८ 9 ४ ५०-साट, 
'वासवदत्ता--इदं ण गृद्धिदय्वं । [ददं न गुम्फितव्यम्‌ \} 
ासवदत्ता--इसको नही गू यना चाहिए । 
252११. पऽ तणाव ०५॥ ९6 ९२१८१. 
ववेदी--फौस ? [कस्मात्‌ ?] ॥ 
दासी--क्यो ? 
फभव---^ प्व सो$ ०५॥ 2? 
-वासवदत्ता--उवरदा तस्स भ्या, तं णिष्पओश्मणं त्ति 1 [उपरता 
सस्प भार्या, तन्निष्प्रयोजनभिति । ] 
धासवदत्ता--उनकी स्वी तो भर चुकी है। इसलिए (इसका गूपना 
चेकारहि।) 
#०५०१३.-- पऽ 15 4९2 पाला 1§ 7० 06त्त 0१४. 
(भ्रविहयापरा) चेटी--वुवरदु तुवरदु भ्या 1 एसो जामादुभो भ्रषिट- 
याहि श्रम्भन्तरचउस्सालं पवेसोश्रदि ! {स्दरतां त्वरतामार्या 1 
एष जामाता प्रविघवाभिरम्यन्तरचतुदशगलं प्रवेश्यते ।] 
1 दूमरो दासी का प्रवेश) दासो--देवी जी | शीघ्रता कौजिए, शीघ्रता । 
ये दुलहा मुहाभिनों दारा कोहवरमे लाये जा रहै ह। 


(षा 32तथः केवकति.स्थवदरो. 20 2किवि--दण्याः 12450 
06 पात्‌ 0णाा४ ए. कणा ४7 ९856६. प्ल 116 04९1००४ 15 एण्‌ 


धा १ 71110 106 1प्णला०७१ वणञवतणहा ए छव 140165 १॥०5८ 
५५४३ एप छ 81:४6. 


यासदरत्ता--प्रह ! वदामि, गहण एदं 1 [प्रपि 1 वदामि, { गृहाणतन्‌ा 
वातश्दला- रो! क्हनीह्‌ द्मेसो) 
४०54११.----09, 1 539, १४६८ १९५. 


वुतीयोशद्ः ६२ 


चेटी--सोहणं । भ्रय्ये ! गच्छामि _ वाव श्रहं । [ज्ोभनम्‌ धराये ! 
गच्छामि तावदहम्‌ ! 1 (उमे निष्कान्ते) 
दासी--बहृत सुन्दर । देवो ! प्रव मँ जाती हूर । (दोनों का प्रस्यान)} 
2118४९९] 6०, ४तणः 124४5प्र0, 1 80311 ०% ६९, 
(४०1४ पलत) 
वाप्तवदत्ता--गदा एसा । श्रहो { श्रज्चाहिदं । श्र्यउत्तो विणाम 
परकर संवतो । श्रचिदा । सय्याए मम दृं धिणोदेमि, जदि 
निद्र लभानि1 [गतेषपा । ग्रहो ्रत्याहितम्‌ । श्रावपु्रोऽपि 
.नाम परफोयः संवृत्तः 1 श्रविदा ? शय्यायां मम दुःखं विनोदयामि, 
यवि निद्र लभे } ] (निष्क्रान्ता) इति तृतीयोऽदधुः } 
संत दीका--एपा---चेरो, गता--यतिा 1 प्रौ { --प्ररह 1 प्रत्ाहितम्‌-- 
महाभीतिः, {उपस्यिता) । प्रयंपुयोऽपि--म्वामी श्रपि, परकीयः--भ्रनयदीयः, 
मदृत --सञातः 1 श्रविदा } --विपादा्कमच्ययमिदम्‌ । शय्यायां --गयनोये, 
मम~-स्वकीयं, दुःख--कष्टम्‌, विनोदयामि--प्रपनेष्यामि, यदि--चेन्‌, निद्रा 
स्वप, समे--प्राप्म्यामि 1 
वाप्रवदक्ता--वदं चलौ गई। हाय { प्रनयं दभा प्रापु मी परापेदौी 
ग्‌ । प्रोह { यदि्नीदप्रा जाय तो मेजपरप्रयना वष्ट निवारणकरतू। 
(वामषदत्ता षो प्रस्थान) तीमरा प्र॑कः पमाप्त ॥ 
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[3 स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


शौव घातु के सट्‌ लकार प्रथम पुरूष एकवचन का यह्‌ रूप दै । (५)श्रम्‌--रां ॥ 
यह्‌ स्वौद्ृतिसूचक भ्रव्यय है । (६) कौतूहवेन--कुतूदलता के फारण--हेती 
तृत्तीया" से तृतीया हई है 1 “रम्यवस्तुस्मालोके लोता स्यात्‌ कुतुहवम्‌ ॥ 
(७) कौद्‌शः--कंसा । (८) दृष्टरूवः--प्रवं दष्टः इति दृष्टभूवंः मयूरभ्यनका- 
दित्वात्‌ ममासः। (६) सक्कं भणिदु ` “इसके स्यान मे ग्र खु मभ्मव 
सर्चावहीणो कामदेवो त्ति' एसा पाठमेद मिलता है 1 इसकी संस्कृतच्छाया 
दोमी--स्वय खलु मगवाञ्छरचापहीनः कामदेवे इति' शरश्च चाप च शरवाये 
दनद समासत ताभ्या हीनः तृतीया तसु । (१०) सपत्नीमरदनम्‌-- 
मौत को नष्ट करने वाला 1 समानः पत्ियंस्याः सा सपत्नी, “नित्ये सपल्यादिप्‌” 
इत्यनेन समानस्य स श्रदिशः, 'विमापा सपूर्वस्य इत्यनेन दीप्‌ नकारादेशशच । 
मते श्रनेन इति मदनम्‌८मृद्‌+-णिच्‌ +ल्युट्‌ करणे, तस्य भ्रनदेशः, सपल्माः 
मर्दनम्‌ मपत्नीमदेनम्‌ । (११) उपरता--मृता । उ१५८२म्‌+-क्त+-टाप्‌ 1 तत्‌ पट्‌ 
हेत्वथेक श्रय है । ( १३) निष्परयोजनम्‌-नि्गेत प्रमोजन यस्मात्‌ तत्‌ निष्प्रयोजनम्‌ 
प्रादि हूप्रीहि समास1 (१४) स्वरताम्‌ त्वरताम्‌--इस प्रकार फी द्विरि 
“सम्भ्रमेण प्रवृत्तौ यपेष्टम्‌ भरनेकधा प्रयोगो न्यायसिद्ध” क प्रनूमार होनी दै । 
(१५) पविधवाभिः--सौमा्यवती स्तयो दारा । विगतो घवो यस्याः सा विधया, 
स॑ विघवः इति प्रविघवा ॥ वियवा स्यो का मागलिक् कायो मे मभ्मितित हीना 
यजित दै । ( १६) प्रवेदते--पर५/विग्‌+यिच्‌+-लद्‌ व्यि । लाये जा रटे है ! 
(१७) प्रथिवा--यह्‌ विपादाधंकः ्रव्यय है। मका प्रयोग प्रात मे षामा 
जाता द । वहां यह्‌ विस्मय त्तया धोक मेः भ्रयंमे प्रयुक्त होता दै। { ८) 
िमोदयामि, सभे--ण्ट "वतेमानसामोप्ये वतंमानवद्रा' सूत्र मे भविष्यत्‌ कात 
भै प्रधमंट्‌ लकार हरदै 


श्रथ चतुर्योऽकुः 
(विवाहोपयान्त पदुमावती एक दिन वासवदत्ता कै साय प्रमदवन मे जाती है । 
उसी समय महाराज उदयने मौ वसन्तक केसाय दहं श्रि हँ । पदूमावती ग्रौर 
चासवदत्तां का परसग छिडने पर राजा वासवदत्ता के गुणों का स्मरण कर के मूच्छ 
हो जातः है तया उसकी भ्राखों म रसू श्र जाति है। प्रवसर पाकर पद्मावती वहां 
सहसा प्रविष्ट होक्रर रजा की श्रे धोती है । प्रणय सकट से वचानेकै लिए 
विदूषक मगघ राज के सम्मानाय श्रायोजित उत्छव मे सम्मिलित होने कास्मरण 
राजाको दिलाता है। उष मुनकर वहं तत्काल वहा से प्रस्थान कर देता ।) 
(ततः प्रविशति विदूषकः \) 
विद्रूपकफः--(पहपम्‌) भो! दिदिठिभ्रा . तत्तहोदो वच्छराश्रस्स 
श्रमिष्पेदविवाहमद्धलरमणिज्जो कातो दिट्ने। भो! 
षो णाम एदं जाणादि--तादिसे वयं श्रणत्यसलिलावत्ते 
पविदत्ता उम्मज्जिस्सामो त्ति। दाणि पासादेघु वसीश्रदि, 
श्रन्देउरदिग्धिप्रासु,  हणाईश्रदि, पकिदिमञरमुउमारागि 
मोदध्रभ्जश्राणि खज्जीभ्रन्ति त्ति श्रणच्थेरसंवासो उत्तरकुदवासो 
माए श्रणुमबोग्रदि एदको सु महन्तो दोसो, मम प्राहारो सुद्‌ भ 
परिणमदि, सृष्पच्छदणाएु सय्याए्‌ णिह ण लभामि, जह्‌ वाद- 
सोणिदं प्रमिदो धिश्च यत्तदि ति पेक्छामि । भो ! सूह णामग्रपरि- 
भूदं प्रकत्लयत्तं च । 

{भोः ! दिष्ट्ूमा तत्रभवतो वत्सराजस्याभिप्रेतविवाह्‌- 
मद्धलरप्णोपः कालो दृष्ट. । भोः ! को नामेतज्जानाति-- 
ताद्दो वयमनर्यसलिलायतें प्रक्षिप्ताः पृनरन्मदकयाम ति 1 
इदानीं प्रासादेषु उष्यते, श्रन्त-पुरदो्धिकासु रमापते, प्रहृति- 
मधुरसुुमाराणि मोदक्खाद्यानि सादयम्त इति श्रनप्सरस्सयात 
उत्तरकुष्वासो मयानुभूयते 1 एकः सतु महान्‌ दोषः, ममाहारः 
मुष्टुन परिणमति, सूप्रच्छुदनायां शय्यायां निद्र न सभे, यया 
चातप्तोनितमभित इव यतत हति पर्यानमि 1 भोः मुखं नामय- 
वरिभुतमङ्ल्यदतं च ॥1. ति 


६६ स्वप्नवासव्रदत्तम्‌ 


संस्कूत टीक--मोः--सम्बोघनात्मकमव्ययमिदम्‌, दिष्टया--साग्येने तेन 
मवत--माननीयस्य, वत्सराजस्य -वत्सदेशाधिपतेः उदयनस्येति यावत्‌, भमिः 8 
विवाहमद्गलेरमणीयः--भ्रमिप्रतम्‌ अरमीप्षितम्‌ यद्‌ विवाहमद्खलम्‌ परिणयोर 
तेन रमणीयः प्राह्वादकरः, कालः--पमयः, दृष्टः--भ्रवलोकितः भ्रस्मामिरिति 
शेषः । को नाम एतत्‌ जानाति--कः इदम्‌ चिन्तितवान्‌ नं कोऽपीष्ययंः, इति-- 
तत्‌, तादृशे--तेधाविषे मयानके, भअ्ननयंसनिलवते--भ्रन्थः राज्यपहरणादि" 
लक्षण परहूत्कष्ट तद्रूपो यः सक्लिलावतंः जल्रमिः तस्मिन्‌, प्रलिप्ताः निपातिताः, 
वयम्‌--उदयनसहिताः मवे राजाचित्ता जनाः, पुनः---मूयः, उ्मडदयामः--- 
उन्मग्नाः भविष्यामः ततो वहिमेविध्यामः इति यावत्‌ 1 इदानीम्‌-- सम्पति, 
प्रासदेपु--राजमवनेषु, उष्यते--निवाननः क्रियते, म्न्तःपुरदीधिकामु--पन्तः- 
पुरस्य शृद्धान्तस्य दीधिकामु वापीषु, स्नायते--स्तानं क्रियते, परकृतिमपुर 
सृङ्माराणि-- प्रत्या स्वभवेन मधुराणि नष्टानि ल तानि सुक्माराणि 
कोमलानि, मोदकखाद्यानि--मोदकाः लड्ड्काः तदूर्फाण खाद्यानि भोग्पपदार्थाः, 
खायन्ते--मकष्यनते, इति, परस्मात्‌ कारणात्‌, भ्नप्सरस्संवासः--नास्ति श्र्तस्पा 
स्वगेवेश्यानां संवासः सहवासः यस्मिन्‌ तथाविधः, उत्तरकुख्वासः--उत्तराः कुरवो 
नेम देवभूमयः तत्र वासः निवासः, मया--विदरपकेण, भनुमूपते--उपमुज्ये । 
एकः--पुकलः, खल्‌--मिश्चयेन, महान्‌--विख्ालः, दोपः--विकतारः (यत्‌) 
मम प्राहारः--मोजनम्‌, सुष्ट्‌--सष्यक्‌, न~ नहि, परिणमति--परिपचति, 
सुप्रच्छदनाया--सोमनास्तरणमुकताया, शम्पायाम्‌ --शयनीपे, निद्रां ~ स्वाप, न 
समेन प्राप्नोमि, पथा--येनं हेतुना, वातशोणितम्‌--वा्तरक्तनामा रोषः, 
परमित व --मम्मूण शरी रस्यितिमिव, वत॑ते--विवते, इति--एवम्‌, परयामि-~ 
जानामि } श्रामपपरिमूतम्‌--्रामयेन व्याधिना परिमूतम्‌ पान्तम्‌, (तया) 
शरकस्यवर्तम्‌--नास्ति कत्यवतं- प्रतर्मोजनम्‌ यस्मिन्‌ तत्‌ तयामूत यूषं, न-~ 
नदि युतं यक्तं रागयते इति यादत्‌ । (भ्रयं भावः--प्राय्या सह उदपनस्प 
विषादे जाते ततमुदुद्‌ विदूषकः घानन्दोल्तार प्रकटयन्‌ कथयति--सौमाम्येन राः 
उदयनस्य विदादोर्मयस्य शुमखमयः भ्रस्मामिः साता्छतः 1 माग्यवरादेव 
यप राज्याप्रुरणदाच्वदत्तादाहादिरूपात्‌ जायत यहिरमवाम । इदानीमर्हम्‌ 
प्रासादेषु निवमाभि, अन्तःपुरस्य दापीपु स्नानं करोमि, सृस्वाद््‌ मोदकान्‌ 
खादामि 1 एतावता प्रनत पष्सरस्संवातं एहवास सादात्‌ स्वमेगुलमदमनुमवा ८ 
डिन्तु एकः चय दोपो विद्ते यत्‌ यम॒ मोजनं सुष्टु न पवि देन काररभन 





चतुद ९७ 


सुकोमलायामपि शय्यायां मम निद्रा म समायाति, प्रत्युत वातरक्तरोगः श्राक्रा- 
मति। हन्त { रोपाक्रान्तस्य प्रातरशवञ्चितस्य च कुतः सुखम्‌ ?) 1 

र ॥ (तदनन्तर विद्रुषक का प्रवेश !} विद्ूषक-{हपूवेक } , पनी ! माग्य से 
हमने वरषराज उदयन के मनचाहू विवाहोटसव का भ्रानन्दमय समय देख सिमा । 

श्राह 1 किसको मालूम थाकि वते प्रनथं (यज्यापह्‌रण प्रर वासवदत्तामरण) 

ख्पी जल के भवर में दाते हुए हम सोग उसे निक्रल भागे । इस समयत्तौमं 
राजमहस में रहता हु, रनवास्त कौ वावलियों में नहाता हं ्रौर स्वमावतः मधुर 

तया मुलायम सङ््‌ भादि पदार्थो को खाता हूं । इस तरह भे (केवल) प्रम्तराभ्रो 
कै सहवात से रहित स्वगं का सुख लूट रहा हं । हा, एक बड़ा मारीष्दोप है कि 
मूम्े खाना ठीक से हनम नही होता, (जित कारण) भ्रच्छे धिद्ोने वाली शय्या 
परभी नीद नदी भातौ । मातूम पडता कि वतरक्तकेरोग सेमं विक्षकुल 
प्राक्रान्वहो ययाहं । भजी { वह्‌ सुख सुख नही माना जाता, जो रोग से भाक्रान्त 
हो भ्रौर जिसमे कलेवान मिते । 


(पालय $पण]22)  शावणयोव्ाः३:- (105) ०], गवत 
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टिष्यणो--( १) विद्रषर>-पह्‌ हास्यश्रिय पात्र होता है। भपने दाव 
माष कायं प्रौर व्यवहारभ्रारिने दर्शकोको हंलाता है। मका सडाण ह~ 
षुपुमवसन्ताचमिषः (ममवपुवेव माषाः । हास्यः कसहरपिदिद्रपक स्यात्‌ 
स्वकमनः।1 (सा दपण ३-४२) ¦ "दिदृताञ्चदचोवेषं्हास्िकारी विदूषकः ।* 
(सुधाकर) (२) श्रभिप्रेतपिवाहमंगतर्मभोयः--यनवादे विवाद के भार्ण 
रमणीय 1 प्रमिद्रेतं विवाट्मद्धसं (ब्मधारय) तेन रमणीयः तृ° तलपु= + प्रपूत 
सश्च की पुनः प्ाह्ति रे पिए यहं दिवाह्‌ पन्त या 1 {३} जानाति-पट! 

स्व० टर्‌ 





श्ट स्वप्नवा्तवदत्तम्‌ 


मूतकाच क भरवंमेलद्‌ लकार हषा ई । (४) ्राव्त--पारी का भवर! 
^स्वादावर्तोऽम्मतां प्रम” इत्यमरः । (५) प्रत॑सततिलायत्त--प्रनवंह्पी जत फे 
भंवर भे । सलिलस्य भावत्तः (प० सयुर) प्रनयं एव सिलावत्तंः तस्मिन्‌ 1 
(मटृरन्पसकरादित्यात्‌ सपक समासः} । (६) परक्षप्ताः--फेके हए । प्र+-लिप्‌+ 
वत (त) । (७) उन्मदटक्याम--इसमे “प्रतवक्लृष्तयमपं योरकिवृततेऽपि' इस सूत्र 
से श्रमंमावनाकेश्रयंमे लृट्‌ लाकर शरा है । उद्‌ +-मस्न्‌+-चृद्‌ । यहो लृट्‌ लकार 
का प्रयोग भ्रसम्मावना केभरषंमेदश्रा है 1 उ० पून बहु° इ०। (म)प्रातदिपु- 
राजमहतो मे । ्र्मयोदि पनिना वाप्रः प्रासादो देवमूमृजाम्‌" इत्यमरः । 
६६) उष्यते--निवाप करता ह । वत्‌ निवासे घातु से फमं मे लट्‌ लकार, यक्‌ 
श्रर कित्वात्‌ सम्प्रसारण करने पर इषङ्गी सिद्धि होती है । (१०) वीधिकाघु 
वाव्तिपी मे । चापी तु दीधिका" इत्यदरः। (११) प्रक्तिमपुरुकुमारापि-- 
मधुरोगिच तानि सुकुमाराणि विरोषणोभयरदकमेधारयः प्रत्या मधुरसुषुमारागि 
सृतीया तसपुरूप । (१२) मोदकेला्चानि--घद्ड शरादि मिञ्यौ 1 मोदकषूपाणि 
खाद्यानि । क्मेषारय) । ( १३) श्रनप्सरस्ेवाप्तः--रप्पराग्रो ते रहित निवा्। 
श्रप्परसां सवामः (प० तलु) भ्रविद्यमानः श्रप्परस्संबाः यस्मिन्‌ सः बहुत्रीहि ॥ 
(१४) ऽ्रकुववासः--उ्रगुरु मे रट्ना 1 उसरकुह सुपे पवत के उत्तर भ 
रै, जो शाश्वत सौन्द श्रौर्‌ धानन्द का स्थान माना जाता है। इसको देवभूमि 
कहते है, जहां समस्त मुधों को श्रविकता है ओर भ्रष्छरामे निवास करती है। 
कतिपय विद्वानों के मतानृसार उत्तरङ्ग हिमालय प्रदेश के उत्तरमे (कामी) 
भे स्रव्रस्ित है । (१५) परिणमति--परि+-नम्‌+-लद्‌ ति प्र०पु०ए्‌०व०। 
पचता दै (१६) सुप्रच्यदनायाम्‌--गून्दर िदठौनि वासी । प्रकर्पेय चयते 
भर्ती प्रननं इति प्रच्छदनम, प्र५/द्‌+-स्युट्‌ (करणे) प्रन } सु शोमनम्‌ 
अच्छदनम्‌ यस्याम्‌, सा सुप्रच्छधदना, तस्याम्‌ 1 (१७) वातद्रोणितम्‌--वात 
स्पाधि, गल्या । वातेन संसक्तम्‌ शोणितम्‌ इति वातशोणितम्‌, मध्यमपदलोपी 
समा । (१८) सुदं नामयपरिमूतमरूत्मवतं च--इसका माव यहं है कि रोग 
के बरोमूत होना शरोर कलवा न कर सकना सुख नही है; क्योकि रोगी पीडा से 
कशता रहता ६ । उसे विहार श्रौर भोजन वदहो जति ह। नीद नष्टह 
आनौ है \ धतषएव इस श्रवस्या मे सुख श्रमे है । (१६) कल्यव्ं--कतेवा, 
स्वेदे क दलका भोजन 1 


(वतः प्रविदाति चेटी) --वेरी--क्हि णु छु गदो श्रग्यवसन्तष्ये १ 


घतुरयोःडूः ६६ 


(परिकभ्यावलोक्य) श्रह्मो { एसो श्रय्यवत्तन्तमो । (उपगम्य) 
श्रय ! वसन्तग्र ! फो कालो, तुमं ्रण्णेषामि ! [कुश्रनु खतु गत 
प्रार्थवपतन्तकः ? ५ { एष श्रायवसन्तफः ॥ आयं | वसन्तक ! 
षः पालः, त्वामन्पिप्यानि ] 

(तदनन्तर दाप का प्रेय) दासी--प्रायं वसन्तक कटा गए? (धूमकर 
श्रौर देपकर) धरे { यदीतो प्रायं एवसननक ह| (मीर जाकर) वन्तक 
महोदय! कलसेर्मश्रापकोदृढु रहीह) 

(0८ ताल 2 02310) 191 -(वण्याऽ ३९०४१ शप्त 10088) 
161६ {3९10८ 1८५८7८पु #2527141:2 2०06 ? 00 1 € {3 लषनान्व 
05211218 (^.7070वनी10४) 01 1 प्टश्दाल्प ४1830181 0 1० 
एषो 1 5त्भलाण् ण्ण? 
चिदूपकः-- (वृष्ट्या) णिमित्तं भद्रे । मंप्रण्णेघति ? [षिनरि- 
मितं भदे! मामन्िष्यत्ति ?। 

शिवूपक-- (देवकर) देवी ! क्पोगूते दूढृरदीषहे? 

पतण्कमा(4-(1.००६०६) ६०० हतं जो वा #0४ #तउकण्ट प 
चेदो--अद्याणं भष्टिमो भणादि--प्रवि टणादो जामादुप्रो त्ति 1 

[व्रह्माक्रं भट्टिनी भगति--प्रपि स्नातो जामातेति ॥] 

दापौ--दमारौ मासक्रिन भृती ई पि दुगड गोना चुके! 

#१1१-0ा व्ल ३१६९ (16 एतर्वदहत्व्मय ७38 ४य१ए४ब्व्‌, 
विदूपः-- रिः निनित्तं मोदि ! पुच्छदि ! [किन्निमित्तं भयति। 

पृच्छति ?] 

रिष्पर--देषौ ! शिगनिर्‌ प्र्रीङ्ग? 

ववष्छड 3) 0०८ एला ।ष्र् तत्वम्‌ 2 

सेटो--विमप्ं [ भुम्पोवण्यरभं पाणेमि त्ति। [लिषन्यन्‌ + मुमनो- 

य्ममानदामोनि ॥} क 





१०० स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


विद्षक--महारज स्नान कर चके है ! राप सव (चीजे) ते श्रादए्‌ सिवा 
मोजनके1 

एनपा ए31025 ्ंजत्ठ, ल छल गतमु पष्ट 
कारण 96 ९५७९8, एवाप ०४ ००. 
चेठ--्रिणिमिते चारेसि मोग्रणं ? [ किन्निमित्तं वारयत्ति भोजनम्‌? 1 

दापी-मोजनकेलिएक्योमना करररैर्हूः 

7414-0 4० भणण ०३८०० 7 ति 
विदूषदः--श्रधष्णस्य मम कोडलाणं श्रविखपरिवटरौ विघ्न ` फुक्लि- 

परवल संवृत्तो ।. [श्रघन्यस्य मक कोकिलानामक्षिपरिवतं इव 

क्षिपरिवतः संवृत्तः । | 

विदूषक--मुक धमागे के वेट मे देषा उलट-फेरहो गया है जैसा कि कोलं 

कीं मे टुमरा करता है! 


एिप्णाता५- पाललत्ं ¶ी21 1 2, (लल 15 ४ (न प प 
1021045 ॥४८ ¶6 इप्रत्शंशंएह 9 8 प०णऽदणत्‌ लाता०५8 ०९. 


चेटौ--ईदिसो एव्व होहि । | ददृश एव भव ।] , 
दारी-भ्राषरेत्तहीदहों। 
फतभोत--र्ल ८८१६ णड जोध णण. 
पिदूषकः--गच्छदु मोदौ ! जाव ग्रहं वि तत्तहोदी सप्नासं गच्छानि । 
[गच्छतु भवती । यावदहमपि तघ्रभवतः सकारं गच्छामि +| 
(निष्कान्ती) (प्रवेशकः) ॥ त 
विदषक--तुपर जाभ्रो। भ्रव भे भी महाराज के पास जाता हं 1 (दोषो 
काम्रस्थान)] 


फिपशाधुः8-- छण एरा२४ 89 फठत, ए 176 पटदणत6 ए मा 
करण 2० 1 93 प्रणय, (ला) वलट) (णद ग उपनाण्वेर) 


दिष्यणो-- (१) वसन्तश-यह उदयन के मित्र विदूषक क्षा नामहै । 
(९) कछििमितम्‌-यह करियाविशपण हे 1 क्िनिभिमस्य प्रियायाम्‌ दति 
किक्षिमित्तम्‌ 1 (३) भद्रे {कल्याणी ] मदर कल्याण 1 इवेव शिवं भः 
कल्याणं मंगलं शुमम्‌' इत्यमरः । मद्रम्‌ भ्रस्ति रत्याः इति विग्रहे मदन मन्‌ 
शरशोदि्वात्‌, ततः स्वियां टम्‌ =त्सम्बुध मरे इति ! (४) {भरपि--यह मई 
ब्द प्रशनवाची श्रव्यय दै। "गहौसमुच्चयप्रद्नशकासम्मावनास्वपि' इत्यमरः ॥ 


चतुरथोऽद्धः १०१ 


(५) स्नातः---५/स्ना क्त (त) "यत्यर्थाकमंक'---इत्यादिना सूत्रेण करतेरि ॥ 
(६) सुमनोव्णंकम्‌--ुप्प या उपलक्षक मानने से पु्पमात्य तथा चन्दनया 
भ्रमराग । सुमनसस्च वर्णकं च इत्यनयोः समाहारः सुमनोवगेङम्‌, समाहादन्द्रेन 
नपुमक्त्वम्‌ एकत्वं च । ^स्मिवः सुमनसः पुष्पम्‌ इत्यमरः । (७) श्रानयामि-- 
भ्राड+-नी~+लद्‌ उ० पुरए० व° । यहां विव्यथं में सद्‌ लक्तार हृघ्रा है भरात्‌ 
श्रानयेयम्‌" कौ जगह इसका प्रयोग हुश्मा है । (८) ग्रषन्यस्य मम कोकिला- 
नामलिषरिवतं इद कक्तिपरिवतंः संवृत्तः--माव यह्‌ है कि "जित प्रकार कोयल 
की श्वे ऊपर-नीवे धुमती रहती है, उती प्रकार मृक्ञश्रपमरागे कापेटघूमरहा 
है श्र्वात्‌ गगा रहा है, जिहते मे मोजन करने मे श्रसमथं हू । चतएव तुम 
मोजन न लाना ।' मयि भरसे धूमतो ह कोए की, इसतिए शास्पों मे (काका- 
लिगोलकन्याय' प्रिद है किन्तु यहां विद्रुषकं ने भ्रमसे कौए की नगह्‌ कोयल 
का नाम ले लिया दै, एता कह्‌ सक्ते है । श्रकष्णोः परिवतंः प्रक्षिपरिवतंः । परि 
५८वृत्‌+ घन्‌ (भ्र) । भवतो--\८मा +-डवतु--डःीप्‌ । 
(ततः प्रविशति सपरिवारा पद्मावती श्रावन्तिकावेषधारिणी वासव- 
वत्ता च) 
चेटी--किष्णिमितते भट्टिदारिश्रा पमदवणं श्राश्रदा ? [किन्निमित्तं 
भतू दारिका प्रमदवनमागता ?1 
(तदनन्तर परिजन समेत पद्मावती भोर मालव-मिवातिनी के देयम 
यापवदत्ता का प्रवेश ।) ४ 
दासौ--राजकुमारी जी धानन्दवाय मे किसलिएभर्दटै ? 
(लप <०लः प पलार एरवदावयी ३० ४२५१४६१8॥१8 0 


{€ ६37 0 ^ ४००11४2.) र 
क -- पपोष 1135 पौल एणोपन्टऽ व्ण १० 106 [295 हवत. 


पद्मायतो--हला [ ताणि दाव सेहालिश्नागुह्य्राणि पेक्यामि फुमुमि- 
दाणि षाण. वेत्ति! [हला । ते तावत्‌ हेफालिकागुल्मकाः 
पपामि दुषुभिताया न येति 1] 
पदमावतो--मती ! मे मो देख र्दी हं किः हर्िगारके वे गृच्छेषूते ह 
यानही। = 
एव्व 0011 03४6 195 (ण्व, प त आन्य 
सगण ण 9586, ध 


१०२ स्वप्मवासवदत्तम्‌ 


चेठी--भष्टिवारिए] ताणि कुघुमिदाणि णाम, पवालन्तरिरदोहि विप्र 
मोतिभ्रालम्बएहि आद्वदाणि कुसुमेहि. [नतु दारिके ते कुषुमिता 
नाम, प्रवालान्तरितैरिव मौदितकलेम्बकं रादिताः कुमुमेः ।1 
दासो--राजङ्मारो जी ! वेतो शूल करभूरगोसे दिपो हुईं मोती की 

लियो के समान पूष्पोसेलदगवे है। 1 
कपरपे-- च ०३१९ 17८३त्त्‌ एप, (06 2 0णषहान्प्‌ प 

09 11४८ एल्ठय-एलतगभिह प्दफृथयडन्त्‌ कप, वनम). र 

पद्भावती--हुला! जदि इव्वं, कि दागि विलम्बेत? [हला { यवः 
किमिदानीं विलम्बसे ? ] 
, पदूमावतो--ससी ! -यदि देता है तो फिर्‌ षयो भ्रव विलम्ब कटरहीदहौ ? 
एतवत ०४-00 ! 10115 50 का 0ाह उत तनुक्छाणड्ठ (० 54०४ 

पल 10 पाह.) 

चेटी--तेग हि इमस्सिं सिला महत्तमं उपविसदु नष्टिदारिमा 1 
जावे श्रहुं वि कुसुमावचम्नं करेमि । [तेन हि श्रत्मिन्‌ क्लापट्ूके 
महतकमूपविकातु भवतं । यावदहमपि कुसुमावचयं करोमि ५ 


दामो--तो कुच देर इ धिला-खड पर राप वंड जायं । ठव तकम भी 
एूलो कौ बटोर नेती हूं । 
कवल फ 106 एपप५६5ऽ 1915 2 ऽ८ा ०४ 05 5100९ ५.14 
रणा] डरली हञला त०्लाऽ. 
~, ;? 
पय्यावतौ श्रव्ये } ¶क एत्य उषविताभो? [राये ! किमत्रोपविन्नावः {1 
पदूमावती--भ्रायं 1 क्या हर दोनों यहा बेढे । 
एष्व द्न 112 1 आण्पाठ छह ० अ कलर ? 
! वाक्तवदत्ता--पएव्वं होदु \ [एवं भवतु ।] उभो उपविद्तः) 
वासषदत्ता---एेसा दी हौ (दोनों वैठ जाती ई) । 
$ 253१9.---0€ 2६ 5 (एणा) भ) नमालिकास्याः 
दिष्पणो--(१) शोफालिकागृ्मका--हरसिगार के पये ! ेफालिज्ञास्माः 
सुल्मकाः श्रथवा योफासिकाया गुल्यकाः इति चेफालिकागुल्मकाः1 गुल्मा एर्व 
युल्मकाः, स्वाथे कः । वेड की जड ते तेकर शाखा तक का माय प्रकट (तना) 
कूलारा भौर निना तमे का पौया जिसमे जह सेहो कई शास्ाये निकलती 1 


चतुरयोऽद्धः १०३ 


है गुल्म कदेलातां है। असवरौ प्रकाण्डः स्कन्धः स्यान्मूलाच्चाखवधिस्तसेः + 
श्परकाण्डे स्तन्बगुल्मौः इत्यमरः १ (२) $युमिता-- पुष्पित, सिते हए । कुयुमानि 
सञ्जातानि येषां तादृशाः कुशुम+-इतच्‌ तदस्य सञ्जातम्‌" इति सूत्रेण (३) इति 
दको "पदयाभिः च्छाद ते पूवं जोड्ना चाहिए, ताक्ति पूवे वाक्य "पश्यामिका 
कमं वन जाय । (४) नाम--यह्‌ ध्रव्यय यहां निश्चायक दहै। (५) प्रवा 
लान्तरितः--म्‌ गों से ढके हुए या खचित । प्रवालैः श्रन्तरितानि इवि प्रवाला- 
न्तरितानि, तैः । (६) मौदितिकलम्वकेः--मृक्ता एव मौकितिङानि, तेषां लम्बकानि= 
ललन्तिकाः, तैः। लम्बक-नामिपयंन्त लटकने वाला सामान्य हार 1 (७) श्राचिताः 
--स्याप्न, परिपूर्णं । ्राद्ध+-वि-~+-क्त (त) । कर्मणि {= श्विलापट्टके--वैठने 
कै लिये धिला-खड, पत्यर की चौकी । (६) मृहर्तकम्‌--क्षणमाव्र ॥ 
चेटी--(तथा कृत्वा )पेक्खदु पेक्डद्‌ भट्टिदारिद्रा श्रद्धमणसिलावट्रएहि 
विग्र सेहालिमकु सुमेहि पूरिअं मे अंजलि ! [पश्यतु पयतु 
भतुंदारिका _\ म्रद्धंमनद्दिलापटकंरिव शेफालिफाकुसुनेः 
पुतं मेऽज्जलिम्‌ १] 
दासी--(वंसा करक) राजकुमारी जी ! देखिये, देखिये ! मेनतिल कै 
समान (ग्रल्ण) मूल माग वाते दुर्द्तार के पुष्पों मे मेरी भरनलि मर गई। 


1\1210- (00198 50) 1.9०१, 1901 प 0 0019 | $ 14703 भटे 
77164 जाप इ८तपल॑ ण०इ०णऽ ग 80चप्रसाप्द [1८2 2365 ग तरपा 


1.5.11. 

पद्मावती-- (दृष्ट्‌वा ) जहौ ! विदत्तदा कुसुमाणं । पेक्छदु पेक्दु 
अय्या । [ग्रहो † विचित्रता कुपुमानाम्‌ ! पश्यतु पश्यत्वार्या ।} 
पद्मावती---प्रद्‌! ! कंते रङ्गबिरगे एल है । देवी जी देखिये । 
92१91 --09 फ031 त्ाघ्र०ऽ 00 हाऽ 1001६, 129, 1001६. 

वासवदत्ता--अहौ दस्सणोअदा कुसुमाणं [अहो ! दर्घनीयता 
कुसुमानाम्‌ 1] 
वासवदत्ता प्रहा 1 ूनो की सुन्दरता केसी है 1 
253१8. पति० फ 109४. 

चेटो--भष्टृवारिए ! कि भूयो अबडणुस्सं ? भवृंदारिके ! कि 
भूयोऽवचेष्यामि ?1 


१०४ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


दासी--राजकुमारी जी ! मया प्रौर चुना जाय? 
[श भ१--ए1106655, 5181] 1 881८ पठा 7 


पद्मावतो--हला ! मा मा सूयो अवदगिज । [हला 1 मामा 
भूयोऽवचित्य \{ 
पद्मावती--सखी ! न, न, परव मत चुनो । 
एतवा५१०- १०, ००, हला 710 शआ0ा6, ति 

वासवदत्ता--हला ! रिणिमिततं वारेसि ? ¡ हला ! किसिमित्त 
वारयसि ?] 
धासवरत्ता--सली ! किसतिए मनाकर रहीहोी? 
ई 950१9.--17161त्‌, एए 60 ४0 510 तला ? 

' वद्मायतो -्रग्यउसो इह, आञच्चिज इमं षुमतमिद्ध _ पे्िलम 
सम्माणिदा भवेभं । [जयेपुत्र इहागत्येमां कुयुमसमूरदधि दृष्ट्वा 
सम्मानिता भवेयम्‌ ।] 
पद्मायती--यदि भायंपूव यह श्राकर एूलों कौ यह्‌ बहारदेलेगे तो मेरा 

सम्मान होगा । 


एताश (--९08056 ¶ 1076 गण [त्त कता] , 000०४ ष्ण 
४१अ(0६ (ऽ ६70१५, 804 इत०६ 21] 185 छष्शछी 9 एण्ड 


वासवदत्ता--हला ! पिभो दे भत्ता ! [हला ! प्रियस्ते भर्ता ५ 
यासवद्ता-सखी ! दुह स्वामी प्रिय है । 
$833११.--12)0 $०प् 10४९ $ण्णा 10 ? 
पद्मावती--श्रय्ये ! ण जाणामि, [अय्पउत्तेण विरहिदा उककरण्ठिदा 
होमि । [भये 1 न जानामि, ्रा्युव्ेण विरदहितोकष्ठिता 
भवामि ॥ 
पद्मावती-- भये ! यह ती मै नही जानती, पर उनन्े श्रलग होने पर 
व्याकुलं हो जाती हं $ 
एतवत 4० १०1 ए, वयत्‌ त पण प्ल णा मोः 
10६ ण एण कदल 26 35 प हा, ध 
वासवदत्ता--(मात्मगतम्‌ ) कवरं ख अदं ररेमि । इमं वि णाम एन 
मन्तेदि । [ दुष्करं खल्वहं करोमि । इयमपि नामेवं मन्यत ॥ 


चतरघोऽदः १०५ 


, वासवदत्य--{मन मे) मे बड़ा कटिनिकामकररही ह) गह मी देवा 
कहुरहीदहै। 
क96११४.--(2549) त्रिक ६०९०६ € एप्त 1084 15 [प ल अत, 
क्रो0०0 उष्ठ0ि 95 शष्ठवर्तु ३८५ 1६६ धाऽ 
चेटी--प्रभिजादं खु भट्टिदारिश्राएु मन्तिदं--पिजो मे भरेति । 
[श्रमिजातं खलु मतु दारिकया मन्तितं--ग्रियो मे मतेति ।] 
दास्य-करलीनता कै प्रनुल्प ही रान्करमायै ने कहा कि पतिदेव मृत्न प्रिय है । 


४ 1 {त्त्त्‌ दद {€ एं ००658 52 ^न्‌ 1096 176 
0." 


व्ावतो--एक्को शु मे सन्देहो । [एकः वतु मे सन्देहः] 
पद्मावती --मृकषे एक सन्देह है 1 
ए9004790-00)8 ००6 019४ 1 पशष, 
वासवदत्ता कि ? [कि किम्‌?] 
वातस्तवदत्ता--क्या क्या ? 
45६११. ०१, एो2+15 1 † 
पद्मावती--जह्‌ मम श्रग्यउत्तो, तह्‌ एव्व अर््याएु वासवदत्ताए त्ति ? 
[यथा समार्थपुत्रेस्तयेवार्याया वासवदत्ताया इति ।] 
पद्मावती --भ्येधर् जे मरे प्रिय है उसी तदह भायां वास्वदत्ताके मी 
{थे ज्पा) रे 


0379१811--1108६ ४6 10त्‌ ४९०78 १०५ ग्6 (1.6. 10५68 0९) 
छणा+ तवृ्गार/ धा एतडक५वत811द. 


बासवदत्ता--प्रदो वि ्रहिभं 1 [प्रतोऽप्यधिकम्‌ 1] 
वासवदक्ता--इसते मौ भ्रविक। 
459१8. एलाा 1016 10030 031. 

पद्याषती--क्ट्‌ं ठुचं आणासि ? [कयं त्वं जानाति ?1 
पद्मावती--कंते तुम जानती हौ ? 
एए प० फ 40 ४०य द्वपत ? 

, बासवदत्ता--(्रात्मगतम्‌) हु, भ्रप्यउत्तपक्खवादेण श्रदिक्क्दो 
समदारो ! एव्वं दाव भणिस्सं । (भकाडाम्‌) जह श्रप्पो सिणेहो, 
सां सजणं ण परित्तजदि 1 [ हम्‌, श्रा्ेपत्रपक्षपातेनातिक्रान्तः 


१०६ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


समुदाचारः एवं तावद्‌ सणिध्यामि । यद्यल्पः स्नेहः, सा स्वजनं 

न परित्यजति ।] 

दासवदत्ता--(मन ने) उह ! प्रायपूत्र के पक्षपात से मेने दिष्टाचार का 
उस्लघन कर्‌ दिया । च्छा तो इष प्रकार कहूं ! (प्रकट) यदि (वासवदत्ता 
का) प्रेम थोड़ा होता तो वह्‌ श्रपने परिवार फो नही छोऽती । 


ए85458.--(10 प्नस्चा) व ह्णणणा णड 10४6 (ण्वः 19८ (6 
तप्रलपोाऽ 04४2 एण्या कलञनुगव्व, 1 ऽग पऽ 32) 700 (तपता 
र एला 10४6 25 1685, अप्र एछप्रात्‌ 80 1६8४८ ला ०४य एष्णणि, 


पद्यादतो--होदवं [भवितव्यम्‌ 1] 
“ पदृमावतो--हो सकता है । 
२204१401 --742+ ८5. + धि कोणं सिपि 
चेटी--भ द्िदारिषए्‌ ! साहु शदटरारं भणाहि--ग्रहं पि वं 2 
स्मामि त्ति (त्‌ ] साधु भर्तारं भण--घ्रहमपि वीणां 
शिकिष्य इति ॥| 5 
दासो--राजकूमारौ जी ! श्राप पतदेव से मच्छ तरह कद किम मी 
वीणा प्ीलूगी॥ 


ह०- ए ००९७३, रथा] शला प्ल [गद न्न्‌ ६७० इषा वण ८५ 
2४ 01 ध पपाद. 


पड्मावतो--उत्तो नये भ्रय्यडत्तो [ उवतो सयायंपुत्रः 1] 
पदमावती--मेने तो भ्रायपुत्र से कहा था।. 

2 व0णाकद्ी--्‌ 72४८ 1014 पड 1०र्क. 

वासबदत्ता--तदो {क भणिदं ? [ततः कि भणितम्‌ ? ] 
वाप्तवदत्ता--तव (उन्होने) क्याकटा? 

858१4. एला स121 ९1 16 38 ‡ ‡ 
पद्मावती--भणिद्य किच्च दिग्यं ण्स वुणीमो संवृत्तो ॥ 
[श्रभणित्वा किलिचिद्‌ दीर्घ निःवस्य तूष्णीकः संवृत्तः ॥ 

पदुमावतो--विनः कु कटे ह लम्ब सा तेकर चुप हो गवे । 


त एण्या --पत ऽद चत कण्व, एणा, टपण्ड कन्व 8००९ 
17 


, यासयद्ता--तदो दुवे पिभ तमकेसि? (ततस्त्वं फिभिय तकषयसि ? | 


चतुरथोऽद्धुः १०५७ 


वा्वदत्ता--तो इससे दुम्हारा क्या पनूमानरहै ? 
क 254१३.--4एत्‌ क १० ४णप वलष्ट पण्ा धोऽ? 
पश्चावती--तवकेमि श्रय्याए्‌ वास्तवदक्ताए्‌ युणाणि सुमरिश्न दपिस- 
णदाए भम श्रगदो ण रोदिदि त्ति (तकंयाम्यार्याया वासवः 
यत्ताया गुणान्‌ स्मृत्वा दक्षिणतथा ममाग्रतो न रोदितीति 
पदुमाषतौ--मेर भ्ननुमान है कि श्राया वासवदत्ता के. गृणो का स्मरणे 
करके उदारताके कारण मेरे सामने नही रोए। 
ए४तणणड६४--] लिय 1031 व्ालाणदा०६ पत शप ण प 
ए६५त हतु ४०९३५१५१३1{8. 1६ 414 101 षट? एलणि€ 706 {010६9 तनपा ८5. 
वाप्तथदत्ता--(श्रारमगतम्‌) धण्णा ख॒ हि, जदि एव्वं सच्च भये । 
[धन्या खल्वस्मि, यद्येवं सत्यं भवेत्‌ \] 
वास्वदत्ता{मन मे) यदि यह्‌ गत्य ै, मे तायं हो गर । 
प95३१9.--{1० 651) 00४09 1714660 87 1, 1 (15 ४८ (ण्ट, 
टिष्पणौ--(१) तथा कत्वा--पूनो को चुनकर भ्रयवा शूलो से प्रज्लिः 
मग यःर। (२) शर्धमनदिदासापदुरकः--जिनरे प्रापे मोग मेनमिलपे दुषो 
कै समान लात रङ्गं के द । (३) मनदिशता--प्वन ने उस्न होने वाली एकः 
साल रद्धं को धातु, म॑नसि । “पातुनः शिलादः" इत्यभरः ! प्रम्‌ =एवदेगः 
ममय्िलापद्टो येषा, तै. 1 मनःराब्दथाच्या शिला मनरियला मप्यमपदलोपीः 
समाम । मनदिदालायाः पटूटः पष्ठी तेत्पुख्प । (४) विचिव्रता--प्रनेकरूपतः। 
प्राः समौ र्त एकः रगकेःहोते रै, क्कन्तु तेफानिरा सालिमा तथा दवेतना ने 
युष्व होने.के कारण विचित्र या विस्मयरारक है । {५} दर्ानीयता--सुन्दरता । 
दृस्‌+पनौपर्‌ बरमेणि दर्ोनीयः तम्य मादः दमंनोयता दर्शनीय+-ते्‌ ॥ 
(६) भ्रवचष्यामि-चुनू । यहा िभ्यपं ममृद्‌ सदार हषा । पव+वितृद्‌ 
(द्यामि) उ पू एग वर 1 (७) मा माहं द्विश्चपारण तिपेयक्ो ददते 
निष करिया गया दै । (६) पदचिःप-पहां^मा'देयोयसे क्त्वा प्रय पानि" 
नोप, किम्यु "निरया कवयः" मानकर कयित्‌ ममायान त्यि डा सरना 
है ।.प्व विन स्पपुयो ज दतसस्वोः प्रतिषेधयोः प्रायो कवा"पर्ान्‌ निषेषा्ंष 
पसन्‌ भोर ढेयोयम श्दा' शा विचानहोका दै श्वा कै सरथ नही! 
(६) पप्यञलो--(पारंगुबः) ~रं दार पयुद है1 इयष्ठ अपह्‌ “पम्पदतेन' 
{ददु} रेता पाञहोता शिर इय दावरषशय मादायं दहै दिः मेरे 


॥ स्वेप्मवासवदत्तम्‌ 


श्रिय पति यदा भराकर भौर इन एूलो कौ बहार दे्चकरं बहुत प्रसन्न होगे प्रर 
शृष्पो ह सुषमा ददाने मे मरी सुर्वि जानकर मेर स्नम्मान करे । (१०) 
उत्कष्ठिता--म्रघीर । उक्कण्ठा जावा भरस्याः इति विग्रहे उत्कण्ठा {इतच्‌ +टाप्‌ 
(भ) । (११) गृष्करम्‌--रूणिन । दुःखेन कर्तुशक्यम्‌ ५/३ षल्‌ शइषद्दुःुपु- 
$न््डृच्छ्यु षत्‌ (श्र) 1 इत्यनेन ! ( १२) यया मम~-वासवदत्तायाः इति 
“नवोढा पत्नी पद्मावती का प्रपने प्रगाद्‌ पतिप्रिम को समानता भ्रपनी पूवं 
सप्ती वाप्वदत्ता से करना स्वामाविक ही है। (१३) हम्‌-यष्‌ भ्रन्यय शका, 
वितकं भीर्‌ भ्नुतताप का सूचक है। (१४) प्रावपुत्रपक्षपातेन--पक्षं पातः 
"पक्षपातः सप्तमी ततुरुव, भरायेपुत्रस्य पक्षपातः षष्ठो तदुष्प, तेन इति हेतो 
तृतरीपा ! (१५) परित्यजति यहां सम्मावना कै श्रये मे जट्‌ लकारहुमा है। 
(१६) भवितव्यम्‌--म्‌+तव्यत्‌ । यहां हेतु मे तृतीया वि्षित का प्रपोग द्रा 
६ै। शदािण्यतया' पाठ मी मितताहै। दक्षिण एव दािष्यः स्वार्थे प्यन्‌ 1 
उदारता के कारण श्रयवा दक्षिणः नायक होने कै कारण पमौ प्रलिणोसे 
समान भेम [कर्ता है 1 (२७) श्रभयित्वा--यदह नन्‌ स्रमा्त है । इलि 
(समारोऽनस्पूे मत्वो ल्यप्‌" सूत से कटवा को ल्यप्‌ भदेश नहौ प्रा । (१८) 
सूर्णोकः--मौन । (१६) दक्षितया--उदारता या विदग्धता के रारण 1 
(२०) रोदिति~-यहा भूत कै भवं मे लट्‌ लकार भा दै । 
(सतः भविदाति राना विदूपरुरच ।} 

विद्ूवकः--ही । हो ! ' पथिष्रपटिप्रवण्युजोवकुसुमविरलवादरमगिन्नं 

पमदवणं । ददो दाव नवं । [हौ ! हौ ! ` भ्रचितपतितवन्धुजीव- 

युमुमविरलपातरमणोयं प्रमदवनम्‌ । देतस्तावद्‌ भवान्‌ 1] 

संस्यूत टीका टी ही---पानन्दू वकमम्पयमिदम्‌, परविततपठिववन्धुजीव- 
कुमुपरबिरलपातरमणीयम्‌--प्रचितानि भरवचितानि पवितामि च वृन्धेतः ध्वयं 
भ्रष्टानि ष यानि बन्धुजोवङकमुमनि जन्धकपुष्पाणि तेषां विरतेन स्वल्पेन 
इतस्तत एति यादत्‌ पाठेन पठनेन रमणीयम्‌ भाकर्पंकम्‌, प्रमदवनम्‌-कौगेदा- 
नम्‌ (भस्त) । दतः--भ्रस्मात्‌ देशात्‌, तावत्‌--एति वाग्यास दयरे, मवान्‌- 
महाराजः, भ्रागच्छतु इति शेषः ॥ 

१. पाढास्तर--गदषिवदिम्‌ (नययिवपित) विरलतंवाष पाठ प्थिद 
छरपूकत प्रतीत होता दै, नवानि विदितानि ल्पुजी यदुसुमामि । 


चतुर्योऽद्ुः १०६ 


(तदनन्तर राजा श्रौर विदूषक का प्रवेश 1} बिद्रक--परहाहा 1 कुठ 
वन लिथे गये, कुछ विरे पड़ हुए मौर कख भिरते हृए दुपदरिया के शूलो से 
भ्रानन्द वाग मशोमितहोरहाहै। राप इवर से चते 

(एला 108 वात ४3162) भविण्डाश2--6. 13, प्ण 1णणल 


28 15 एत्वऽाठ हा०५८ 10 शला पह लप्ाप्ला ष्ट 035 
$, 4 लतप्ता तवृ ण ञाता 91080503, वणि छ३४, शा 


टिष्पणी--( १) प्रचितपतित “"-प्रचितानि च तानि पतितानि प्रधितपति- 
तानि विद्ेपणोमयपद कमंधाएय समास खजञ्जुन्जवत्‌ । प्रवितपतितानि च 
वन्धुजषकुतुमानि करमेवारय समास) (२) बन्धुमोवकषुमानि-इुपह्स्या वै 
फूल । "रक्तकस्तु बन्धूको वन्वूजीवकः' इत्यमरः । 
राना--वयस्य } वसन्तकः ! श्रयमहमागच्छामि 1 

राजा--मित्र वसन्तक ¡ यह मभ्रारहाहं। 

ए17६-1604. ४2९००818. [ {0० कप (०017६, 

छामेनोज्जयिनीं गते मयि तदा कामप्यदस्यां गते 

दृष्ट्वा स्वैरमवन्तिराजतनयां पञ्चेषवः पातिताः 
तैरद्यापि सशल्यमेव हदयं भपदच विद्धा ययं 
पञ्चेपुर्मदनो यदा कयमयं चष्ठः शरः पातितः 1\१॥ 

प्रन्यय--तदा उज्जयिनी गते, प्रबन्ति राजतनया स्वैरं दुष्ट्या काम्‌ भ्रापि 
प्रवस्यां गने मयि कामेन पर इपवः पातिताः । तैः मर्य भि (मम) हदयम्‌ 
शत्यम्‌ एव । वयं मूपः च विद्धाः । यदा मदनः पञ्चेषुः (तदा तेन) भय 
पष्ठः दरः कप पातितः ॥1१॥1 

संषठृत टौका--तदा-तत्मिन्‌ समये, उज्जयिनी-प्रयोतपनषानो, गते-- 
प्रयाति, प्रवन्त राजतनया--वाप्तवदत्ता, स्वेर--ययाकामं, दृष्ट्वा--भ्रवमो्प, 
काम्‌ प्रपि--प्रतिवंचनीयाम्‌, भह्वया--दया, गते~-प्राप्ठे, भपि--उदयने 
कामेन--मदनेन, पञ्य--एततसरपाक्ाः, इपवः-- वाणाः, पातिताः- -्रकिप्ताः 
तैः---पाणः. भय पपि--प्रयुना भि, (मम) हदपं-चेतः, सत्यम्‌ एव~- 
कोसितम्‌ एव (वियते) । वपम्‌--प्रदन्‌, मूपः--पएनः, च~~प्रपि, विदाः- 
प्राह्वाः । सदारा । मदनः--कामदेव , पल्वेषु--पय्वयाणः (घस्ति 
तदा तेन), भरयम्‌--एषः, पष्ठः--एततमंस्याङः, परः--वाणः, क्थं-नुतः, 
पातितः--प्रसिप्तः ? #१॥ 


२१ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


श्यं भावः--राजा विदुषकं कथयत्ति-मित्र ! यदाऽहम्‌ उज्जयिनीं गत्वा 
खाताद्‌ रतिमिव वा्तवद्तां दृष्ट्वा मोहमुपगतः तदा कल्दपेण स्वीयाः पञ्चापि 
चाणाः मपि निपातिताः । परमादचयं यत्‌ इदानो पद्मावतीमृदष्य कमिन 
पुनरयं विद्ोऽरिमि { यदि कामः पञ्वेषुः उच्यते तह पञ्चानामपि बाधाना 
निषाततनानन्रं पष्ठः वाणः तेन कुत भ्रानीतः ? 

श्रनूवाद~-उष् समय उज्जैन जाते पर मालवराजङमारी कौ इच्छानुमार 
देकर किंसौ विचित्र श्रवस्या को प्रापतं हृएुमृन्तपर कामदेव ने पचो वाण गिरा 
विये ये । उनसे श्रव मी मेरा हृदयं पीडित हीहै। फिरमी हम वेव दिप गर्ह 
जय कामदेवके पाचही वाणु तो यह्‌ छठा बाण उहनेकहां से कंका ।1१॥ 


0६ ७०५६ ० 1०९6 51०1 21 एड भा०ड 9 76, पला 1 एषण 
¶ लि पर प्राष्य एष्य. उष्य पणा प्ल कट ता पा भः 28:6, 
$ 0९87६ 35 5171] लाला(णण०६ १०९ 59805, पल 8९ 4९8 5116, 
प्रता 11348 088 {८ 870 ०1९, 009, (णात पाड इनी (भाण) 
६ 0150727266. 


दिष्पणो-- (१) कानेन--पातितःः क्रिया के साय संवेय, नृते कर्तरि 
तृतीयाः से वृतया हदं है । (२) प्वेरम्‌--इच्छानु सार, श्रव्यय श्वादोदेरिणो+ 
भूयमे वुद्धि दु है। (३) ससत्यम्‌--रार्पः सदं वतंमानम्‌ इति भरातंय्‌ ॥ 
(कुन्पयोगे बहुव्रीहिः 1) (४) ययम्‌--यहां भ्रस्मदो द्रोश्य' सूत्र से बह़वचन 
हप्रा। (५) विद्वाः--येव दिये गये ।\८्यप्‌ +क्त शरहिग्यावपिव्यपि' इत्पाटि~ 
मू्ेण मम्प्रषारणप्‌ । (६) पञ्चेयुः--कामदेव। पर्व दषवः=वाणाः यस्य प 
पञ्चेषुः यहूव्रीहि समास । कामदेवं के पाच वाग माने गे है । जते--प्ररविन्दम- 
शौक च चूतं च नवमस्लिका । नीलोत्पल्स्च पठयते पर्ववाणस्य सायकाः ॥' 
“उरमादस्तापनदच रोपणः स्तम्मनस्ततया । सम्मोदनश्च कामस्य पञ्च बाणाः 
भरकोतिभाः ५ (७) चष्ट । पण्या पूरणः इति शरिरे पपुरम्दात्‌ द्‌ प्न्य 
एते श्वद्कतिकतिगपवमुरां यश्‌" इति पूरेण धुष्गम. । यदह शारईवि्रीरति चनद 
ईै। तर्सश्रण यत्त रत्नाकरे-मू्वैमंसैस्नताः सगुरवः शादूलविक्रोडितम्‌ ॥ १॥ 







द॥ 
पिदूवकः--रहि णु र्‌ गदा तत्तहोदो पदुमावदी, लदामण्डवं गदा भवे, 
व श्रसणङसुपमत्तरिचदं वग्यचम्मायगृण्ठिदं विग्न पध्यदतिलग्न 
णा तिलाषट्ग्र गदा _भवे, श्रा श्रचिद्यकड्मगन्धतत्तच्छदवर्प 
¶िद्दा भये, श्रव मातििदमियपषिविसंुलं वारपस्यदपरं गदा भये । 
[ऊ्वमवधलोपय] ही हो सरग्ररालणिम्मते श्रन्तरिक्ं पक्तारि- 


-चतुर्योऽद्धः १११ 


भ्रवलदेववाहुदे्णीं सासरसपन्तिं जाव सामाहिदं गच्छन्ति पेक्दु 
दाव भवं । [कूतनु खलु गता तत्रभवती पद्मावती, लतामण्डपं 
गता भवेत्‌, उताहो असनकुसुमसल्चितं व्याघ्र चर्मावगुष्ठितमिव 
पवंततिलक नाम द्विलापदृटकं गता भवेत्‌ अयवा श्रधिककट्कगन्ध- 
सप्तच्छदवनं प्रविष्टा भवेत्‌, अधवा भआतिखितमृगपक्षिसः कुलं 
दार्पर्वेतकं गता भवेत्‌ 1 ही | ही ! इारत्कालनिर्मतेऽन्तरिक्षे 
प्रसारितवतदेषवाहु दर्शनीयां सारसपङक्तं यावत्‌ गच्छन्तीं पयतु 
तावद्‌ भवान्‌ ।] 


संसृत टीका~-तत्रमवती-माननीयः, पदूमावतो--मगये शनन्दिनी, कुत्र नू खनु 

गता--कव प्रस्विता मवेत्‌, उताहो--प्रयवा, प्रसनकुमुममल्चितम्‌--प्रसनानां 
सर्जकवृक्षाणां कुसुमः पुष्पैः सञ्चितम्‌ भ्राच्छ्नम्‌,(श्रतएव ) व्याघ्रचर्मावमुष्ठितमिवे 
व्थाघ्नवर्माश्ादितमिव, पवततिलकर नाम --एतत्नामक, शिलाप्ट्ूकं--शिलासण्ड, 
गता प्रयाता, मेत्‌ प्रयवा--प्राहोस्वित्‌, भ्रधिककटु कगन्व सप्त्टदवन --प्रधिक- 
कटुकः भ्रतितीक्ष्णः यन्यः भरामोदः येपां तादृशाना सप्तन्छदाना सप्तवर्णवक्षाना 
यनम्‌ प्रण्यम्‌ तद्बहुलप्रदेदामिति यावत्‌, ध्रविष्टा--गता, मवेतु, भ्रयवा, परालिवित- 
मूगपक्षिषदङुलम्‌-प्रासिवितैः चित्रितेःमृण्पसिनिः परूपक्षिमिः सदकु लं व्याप्तम्‌, 
दादग्वतकं काष्ठनिरमित क्रोडापर्वत, यता--प्रपाता, मवेत्‌ । ही ही-विरमयप्रसत्तता- 
मूचकमय्ययमिदम्‌, छरकालनिमेने--श रकालेन शारदृतुना निले स्वच्ये, 
श्रन्तरिपे-- प्राकारे, प्रमासितिवलरेववाहृद्यनीधा--प्रषारितौ विस्तारित 
बलदेवस्य बलरामस्य बाहू भुजौ तौ हव दशनीय मनोहरा, सारसपदिक्तं सारसा- 
नाम्‌ एतस्रानरपक्षिणां पदित्त श्रेणि, समाहिति--प्षवान सम्यङ्‌रूपेण शटेवलित 
यथा स्यात्‌ तया, गन्यन्ती--्रजलनी, पर्यदु--प्रवलोक्यतु, मवान्‌--महा राजः । 


दिदपक--माननीय पद्मावती जो कटां चलो गं ? (शायद) एज मे गर 
हो । भयदा भमन दृ के फूलो धे दक जान के पारण बा श्ी नानने मदे 
हृष की बति (दीठने वति) पर्वंततिलक वामक रिमातद दरगर्ई हो। 
प्यवा वहत वदधवौ ग्य वाने दुिवनकेषन मे ॥ गरह्हो॥ प्रयया लक्टीकेः 
ने निम पार पर, जद बदत-ने पयु मदेहृषहै, यरहोगी ष 
{ऊपरताककर) परहा 1 चद्‌ ठु कै कारण निर्मत भाक्ाठ मे फौमाह हुई 


११२ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


बलदेव जी को मुजाभों के समान कमनीय सारस पक्षियों कौ कतार को, जो 


निरिचन्त रूप से उड रहीहै, श्राप देवे! 
सा0पञा०४--फाषलाठ तलत 725 एला 1209807 एव73५ी 
&०6 १६४८ प्प 12४6 हणप 10 116 एणकः ग कवन्कृ्ाऽ, 9 1 
एष्ट ९6 108 96 28 2016 {0 179 51006 लो 08ातत णा 
1.2" 6०१६6 का पला § तण, 25 11 सलाए, ०0 वत्र ०1 118 
6०४ 163176५ स+ "€ 0 कऽ ग {06 ऽवप शतत {010८ 2115818. 
प्रतो; भ € गहण 0उच्ट द्ादत्त्‌ 176 इद्ादलणो2त2 ५००५५ क 
ह०गला एपण्<०+ 6वुठणःर णा शल पाहा ४८ हण 10 19८ एशाप्- 
४२।91.8 ९०५१९ छ! 07705 900 06815 तावका 10 9 एना, (1.९० 
1608 णठ) प्रः, प्रा, 10 पौल प्लवत शपा ्रगाज्पा पण 8९८1२ 
हए) ० लश66 82०10 लवाप्णाड 79 11८ दाद्‌ अप्यप्यणणा 5४ 28 
०6९०५ 10 1001 ४६ 25106 श ग ए०+1346९व 8०14692. 
दिम्यणो--( १) उताहो--या, यवा । “भादो उताहौ किमुत" द्यमरः } 
म्न पीतशाल नामक वृक । "पीतसारे सजैकासनव्पूकपुष्पप्नियकजीवकाः” 
इत्यमरः । (२) प्रसनक्मुमसंचितम्‌--श्रसन वृक्ष के फलों ते ढेक हुए्‌ । धरसनाना 
वुषुमैः सचित्तम्‌ । (चष्ठीगभित तृ° तत्दु०} । (३) व्याप्रचर्मायगुण्ठितम्‌--- 
व्याघ्नचमे से भ्रायूत । व्याघ्रचर्मणा भ्रवगृष्ठितम्‌ । तृ० तलु । (४) भविक 
कटुकः--स्रधिकं कटकः इति प्रधिककटूकः सुप्सुपा समास । (५) प्रधिककटुक- 
यन्धसप्तच्छदवनम्‌-- हूत वड्वी गन्घवाती सप्तच्छद का दन । भपिवकटुकः 
गन्पः येषा (वट्रीदि) ते ्रपिक्ट्कगन्धाः तादृशाः सप्तच्छदाः (कमधा० तिषा 
यनम्‌ ( प० तस्तु ) । (६) प्रात्तिषितनृगप्षिसंकुतम्‌--मूगारंच पकििणश्न 
मूगपक्षिणः {द° सर) प्रात्तिविताश्व ते मृगपक्षिणः (वमेधा०) तैः सुतम्‌ 
(वृ सत्यु) 1 तिव मे लिते हए पशुपियो से युक्त । (७) वादपर्वतकम्‌--- 
दारुनिमितः पवतः दाष्पवंतः मध्यमपदलोप रमा, दा दपर्वत व इति दाह्पवंतकः 
“ये प्रतिहतौ" ह्यनेन भन्‌ प्रतययः, तम्‌ 1 (८) प्रपारितवसदेवगहुदनीपाम्‌-- 
चलदेव जी कौ फली हई मुजाप्र कै समान पुन्दर। प्रसारिती यलदेवस्य बाह ती 
शव दरधनीपाम्‌ ( कमेपा०) 1 प्रसात्ि-म +सु +-यिष्‌+-ष्ठ (त) क्मेवि। 
(६) पोवत्‌ “तावत्‌ ये दोनों शब्द धाय को तोभायद्राते मेः तिए्‌ प्रयुक्त हए है॥ 
(१०) समाहिम्‌--निर्विन्त सूय से } धत द्रियायिरेषयतात्‌ द्वितीया 1 
राना--यपस्य { परश्याम्येनाम्‌, 
चरज्यायतां च विरतां च नतोन्नतां च 
सर्प्तावियंशक्कुटिसां च निवर्तनेषु 


११४ स्देप्नवास्रदत्तम्‌ 


मप्तते लेयाश्विधरिलण्डिनः 1 इत्यमरः । (५) निर्मच्यमानभजगोदरनिर्मतस्प- 
उत्त हुई कंचूती वाले सांपके पेट के समान । निर्भुल्यमानश्चासौ मुजग 
(वमेषा०) तस्य उदस्‌ (प० तलु) तदिव निर्मलम्‌ तस्य । निरमु्यमान-- 
निर्‌+मुनच्‌+थानर्‌ (कर्मणि) 1 (६) चिभज्यमानाम्‌--्रलग की जती हुई॥ 
वि+मञ्‌+खानस्‌, (कर्मणि) । इम इनोक के पूर्वाद्धे नार च्व से चाट विदोपणों 
का तमूज्चय समञ्ञना चाहिए । 'सप्तपिषशकुटिलाम्‌" मरौर निमृच्यमानमुजगौदट- 
निर्मलस्य" इन दोनों जगह्‌ उपमा अ्रलकार है सोमामिव' मे उतमे्षा श्रलक्रार 
दै । स प्रकार उपमा प्रर उतना से सृष्ट स्वमावोनित प्रलंकार गहा 
उत्पन्न होता है । यह्‌ वसन्ततिलका दन्द है । तल्लक्षण--जेया वन्तेतिलका 
समजा जगौ मः ॥२॥ 


चेी--येवदु येव भद्दारिश्रा एदं फोकणदमालापण्डररमणीं 
सारसपन्ति नाव समाहिदं गच्छन्ति \ श्रम्मो | अदृढा \ [पश्यतु 
पद्वु भत दारिका एतां कोकनदभालापाण्डररमणीयां सारसपडिदतं 
यावत्‌ समाहितं गच्छन्तोम्‌ । अम्मो ! भर्ता !] 
मस्हत टीका --रे्षताम्‌--पश्यतु, मतृ दारिक्न--राजकूमारी, एता-- 
पुरे दु्यमानाम्‌, कोकनदमालापषण्डररमगोपा--कोढनदोना श्वेतकृमलाना भला 
परमितः तद्त्‌ पाण्डरा दवेता रमभोया मनोहरा च ताम्‌, सारसपवतिं-सारम्रेणि, 
समादित--मद्वटितल्पेण, गच्छन्तीम्‌--ग्रजन्तोम्‌ । अम्मो ! --महौ { नना 
पतिरेष. समूषागन इति रोपः। 
रषी --रानशमासो जी ! देलिये, देतिदे--यहं शमेन कमल की माला कै 
ममान उज्ज्वल एव मनोदर सारसो कौ पक्ति (षसो) निरिन्तताये दद्य 
भारदह । प्ररे! स्वामी (दोहै) । 
पाग०.-.००, 1५51 एवल एल 19८ ज नण एल्वण्दाि रपत्‌ 


फ116 [६6 4 ९801416 ग = 1०६७9०4 [०प्पऽलऽ न्यावया४ एषएव्टतापड 
91 ! पल 1670. 


दिष्ययो--( १) परषवु पश्यतु--यद्‌ द्विषि मादर भुवनाय है । (२) 
कोकनदमालापाण्डररमेणोपाम्‌--रवेत कमल न मालक समान उर्व एव 
मनष्टर पाम्टग न रमया च इनि प्ाष्डररमयीदा वितेयणोमयग्दमेपारय 
मनम्‌, मोकनदमाला ष्व दाण्डररमणोयः उपपित ममार ॥ पठि “रतीन्स 
सोत्यदम्‌ दत श्रमररोतदे माग तेकोग्तद सान कमत षो कहते है, शिन्यु 


चतुर प्रक ११५ 


यहां ध्रसंगानुसार दवेत कमल का श्रय बट रहा है ? पाण्डर--्वेत 'विशददवैत- 
पाण्डयः इत्यप्रः । (३) समाहितम्‌--संधटित स्प से या प्रादघानीसेया 
निभरिचन्तता से । यह्‌ क्रियावियेवण है। 


+ वद्ावती--हु † अय्यउत्तो श्रय्ये ! तव कारणादो अय्यउत्तदंसणं 
परिहरामि । ता दमं दाव माहवीलदामण्डवं पविसामो 1 [हम्‌ } 
आरयुत्रः । आर्ये ! तव कारणाद यंत्र दलनं परिहरामि 1 तदिमं 
तावन्माधवौलतामण्डपं प्रविज्ञामः ।] 

संस्कृत दौका--हम्‌--म द्धोचम्‌ चकमव्यथमिदमत्र, श्राय [ --देवि [ तव-- 
मदत्माः, कारणात्‌--रेतोः, प्रारयय्रदरन--पतिदेवस्य दर्तनंपरिहयमि 
त्यजामि) तत्‌--तम्मात्‌ कारणात्‌, इम--समीपस्थित, माध वीलतामण्डपम्‌-- 
वामन्नीकूञ्जम्‌, प्रविशामः--प्रतिश्य तिष्ठाम इत्यथंः । 

श्रनुवाद--द ! रायु ! देवौ ! दुमदारे कारणम प्रा्युव्र का दन 
छोडती हू । इसलिए प्रमी ह्म लीग दप मापदी-कूजं मे चले । 


९90१1111 15 पा 1050400, = श८पल(दणित _ 1209, ०० जप्त 
१०५०४११ [ 5091] 2४010 (€ अष्टा ०१06 एत०००. वलये € तण 
(1119 00 ० 021 लल्त<ा5. 


वासवदत्ता--एष्वं होदु । |एवं मवतु 1} {तया कुर्वन्ति ।) 
चासतवदत्ता--एेमाही दो । (माधवो-कुजमे प्रवेश करती है) 
95३१२. .€! ।† ४८ 50, (४९ &० 1ण05त< प्ल मफन्णा) 
धिदूपकः--तततहयेदो पदुमावदी इह श्राप्रच्छिप्र णिग्णदा भये ॥ 
| तत्रभवतो पद्मावतीहुामत्य निर्गता भवेत्‌ । | 
विद्षक--मदएरानी पदुमावती पटा श्राकर वली ग्द । 


‰10097914--1्‌। ऽश {031 वसा [वकष एदवा४० ४28 एत्य्‌ 
[67८ ००१ 125 ६०९, 


राजा--फथं मदान्‌ जनाति ? ९ 
राजा--प्रा्मैने जाने ई 
पिद प्त० 4० ४०४ ‰१०५ 2 
चिदरूपकः--दमा्ि श्रयददकुमुमःपि येफालियामृच्छआपि पेवदु दाव 
यं । [इमानपचितङुमुमान शोकालिरागुच्छवान्‌ प्रतं तवद्‌ 
स्यान्‌ 1] 


१६६ स्वप्नवाकषवदत्तत्‌ 


संस्कृत टीका--दभान्‌-- युरो विद्यमानान्‌, अपवितुसुान्‌--अपवितानि 
हितानि कूसुमानि पुष्पाणि वेभ्यः तान्‌, रोफालिकागुच्छङन्‌-~ोालिका- 
कुसुमस्तवकान्‌, मवान्‌--सहा राजः, प्रेषन ---पश्यतु । 
भ्रनुदाद--विद्षक--इन दे तंमार के गृच्यो को तो देये, जिनके भूल 
तोड़ लिये गेह! 
एप्त पा ३६८ छठ इका एका णपा कत ए 
ण०डऽ०काड १2४6 एतद इलल॥, 
राना--्रहौ ! विचित्रता कसुमस्य, वसन्तक ! 
„+ राजा--ग्रहा | कते रग-विरगे कूल है, वसन्तकः ! 
ण-01, {४९ कपना जा हक्य, ७०७३०११३. 
बा्तवदत्ता- | प्रात्मगतम्‌ ] चसम्तश्रस्तङ्धततेण श्रं पुण जाणा 
उज्जदणोए वत्तामि त्ति । [वघन्तकसंकीरतनेनाहुं पुन्ीनामि 
उज्जयिन्यां वतं इति 1] 4 
वबासवदता--(मन मे} वसन्तक का नामतेने ते तोम समती हवि मे 
पुनः उग्मेनमे हूं 1 
१८5१२.--(65)06) ए {76 12761110 16 पथय (४७३०1४१४, 
1 पणित, छा दशय पा भिण (96 7 जयद), ट < 
राजा--वसम्तक! अस्मिननेवासोनौ द्विनातते द्मावतो प्रतोक्षष्यावहं । 
राणा-पसन्तक ! इसी शिला-खण्ड पर्‌ वैठकरं हम दोनों पदुमाती को 
प्रतीक्ना करे । 


्ाण--प०७१ १४८१, अतह ० पञ पथ 9०0९ फ? (णो भय 
शवा एवदपातष्ी" 


विहूवकः--भो ! तहं । (उपयियोत्याय) हौ ! हो ! सरअकाल, 
तिषलो दुस्सहो आदयो \ ता इमं दाव ' माहवोमण्डवे भनिसामो ॥ 
{भोष्वया । ही ! हौ { शरत्कालती््मो वुससहं प्रातः * 
तेदिमं तावन्माधयोमण्डपं ्रवि्लावः 1] 
धिषूयक--नी 1 घन्दा। (वैते दरी उकर) दा हा! परद्‌ चु षौ 
तीपी पूप सीः नही जाती 1 दरति इस यासन्तोःयुज मे चले । 
ऋारप्नागा०---- ठ, क्ण (हण्ड पण्या ००६ 2५11108 ण) 


ता प्व इणपप6, 001 प पट उणाप्ययण) ७०३६०१० पालक 
एल ५८ {५० इता लान छः डी एककल, 


नुं रंक ११७ 


राजा--वाटम्‌, गच्छाग्रतः । 
राजा--श्रच्छा, प्रापे चलो । 
एण-^ 100, 21०४८ ००, % 
दिदरूपकः--एव्वं होदु 1 [एवं भवतु ।] (उभौ परिक्रामतः 1} 
विदूथषः--एेम्नाही हो । (दोनो का प्रस्थान) 
तिपञवात-.6 1६ ८ 50. (एग {पा 70प्रणर्ष.) 
पद्चावती~-सव्व श्राउलं कत्तुकामो श्रय्यवसन्तम्नो ! कि याणि करेहय ? 
(सर्वमाक्रुलं कतु काम श्रा्यंवसन्तकः । किमिदानीं कुर्मः ?] 
पद््मयनो--प्ां ययन्तक मव चौपट करना चाहते है । श्रव्या करं? 
447127901--1र८४ा त्व्‌ ५२5३०१३1 पऽ 10 एल दभ्र, 
131 102 ५८ १0 7० ? 
चेो--मद्िदारिए्‌ ! एदं महृन्नरपरिणलीणं आलंबलदं प्रोधूप भटरारं 
वारशस्सं ! [नतुंदारिकं ! एतां  मधुकरपरिनिलौनामवलम्ब- 
सतामवधृय भर्तारं वारयिष्यामि । |] 
दासो--राज्दरमारी ! भरो मेलदौ म महारेकी लता को हिला कर 
स्यामीको (प्रानिमे) रोक दूगी। 
{पाव 1349, 909] ब ०८6 पण 0809४ एत, पथा) 9 
एप22 प्श १८25 10 1८९ {८ (0४ ००८८ ? 


प्यायती--एव्यं करेहि । [एवं शूठ । ] (चेटी तया करोति ।) 
वदभावतो--रेमा ही करो) (दासी वंगा दी कणीटै।) 
५78१०110 (75 (व ॥6 0314 0०८§ 50.) 
चिदूषकः--प्रविहा, प्रविहा, चिद्ण्डु चिरुच्दु दाव नयं । [श्रविह्‌ 
श्रचिह्‌, तिष्ठतु तिष्ठतु तावद्‌ भयान्‌ 1] 
धिदूषकः--मोह ! प्रोह ! द्रिये, जर पाष उहरिये । 
सादप्जाजा.3-0)), ०४, फा प १२११ $०त क०रणणा. 
राजा--किमर्यम्‌ ? 
राजा--वर्यो? 
६ -एा) 
धिदूषकः--यातीएपुत्ति महमरेहिं पौष्दो हवि 1 [दास्याः पुचैमषूकरेः 
पोडितोऽस्मि 1] 


१८ स्वप्नवाप्तवदत्तम्‌ 


विदषकः--हरामी मोरों ने मून्च पर ्राकरमण कर दिया है। 

एषदञोशु4-1 87 {०पाल्व ४४ ६066 प्रौगा-50० 0668. 
राजा--मा मा भवानेवम्‌ 1 मधुकरसन्त्रासः परिहायैः । पद्य, 

राजा--न न, एला न कदो । मोत का मय मिटा देना चाहिए । दैवो-- 

ण्ट 6 1 ०४6 पो एण, [हतं आ फण्‌ 5 5० प्णणाण्ड 
10८ 066९ शठप्ात एल र्जवत्प. 

दिष्पणी--( १) तव कारणात्‌-तुम्दारे कारण । वासवदत्ता परपुर्प का 
मृख नही देखती है । हसततिए परद्यावती प्रति से मिलने की उत्कण्ठा रखते हुए 
मौ उसके पास नदी जाती दै । (२) परिहिराभि--चोडती हं । परि"-ह+लद्‌ 
उ० पु० ए० वऽ । (३) प्रविशामः-प्रवे करते दै। भ्र+विश्‌+ लट्‌ उ° पुर 
वहु० ब० । (४) श्रवचितेकुमुमानू--जिनके पुष्प तोड़ लिवे गये दै। अव+ 
धिनैक्त (त) कमणि भ्रवचित । भ्रवचितानि कुघुमानि येभ्यः तान्‌ बहु्रीहिः । 
(५) शेसालिकागुच्छकान्‌--दरक्षगार के गुन्दे । गृच्छा एव गुच्छकाः, स्वार्थे 
कः, तान्‌ । “स्याद्‌ गृच्छकस्तु स्तवकः इत्यमरः । (६) विचित्रता--भरनेकवर्णता, 
सुन्दरता । (७) यसन्तकषंकतंनेन--'वपन्तक' इस सम्दोधन पद के उच्चारण 
से 1 उज्जैन भे वासवदत्ता दस नाम को प्रनेक वार सुन चुकी यौ। इमलिए 
चिरकाल के वाद भाज प्रियतम के मूख ते इतका उच्चारण सुनकर उपे भरते 
जीवन के मधुर दिलों कास्मरण हो भ्राता है । इसलिए वह्‌ कतो है कि मानो 
भ्राजमै उभ्ज॑नमें ही हूं । (८) प्रासतोनौ--उपविदा्तौ \५८श्रास्‌ (उपवेशने)+- 
शानच्‌, "दृदासः? इत्यनेन ईत्वम्‌ । (६) प्रतीक्षिष्यावदे--दंतजार कर । यहाँ 
विष्ये लृट्‌ लकार धा है 1 प्रति -ईत्‌+- (स्यावहे) उ० पु० द्विः व° 1 
(१०) हो हो--यहा दुःखसुचऊ भरव्यय है 1 (११) इुःसह-दुःखेन मोद शश्यः। 
दर५/६.+खल्‌ (भ्र) "हषद्दुःुपु" इत्यादिना । (१२) तत्‌--यहं हैषव्थक ध्यय 
है 1 (१३) भरविशावः--भ्रवेश करे । विध्य मे लट्‌ लकारः हमा । प्र +विश+ 
सद्‌ । उ० पुण द्वि° व० । (१४) सर्वमाकुलं कतुःकामः-सारे प्रयत्न कौ विफल 
करने को इच्छक । कतुं कामः यस्य सकरतुंकामः, (तुद्खाममनसोरपि" केद्रायं 
कतुम्‌" मेनमू"कालोप हो यया । (१५) मघुकूरपरिनिसोनाम्‌--भोरो से 
व्याप्त 1 मधुकरः परिनिलीना, ताम्‌ ! अथवा परिनिलोनाः मवुकतः यस्या ता, 
ताम्‌ । वाऽ्हिताग्यादिपुः छे "्परिनिलीन' क्व परनिपात हो गया । (१६) 
भ्रवलम्बताम्‌--भ्रन्य लताभ्नो को भ्रवनम्ब देने वाली प्रवान लताया वह्‌ सता 


चतुथं रक ११६ 


जिसके सहारे पयावती वटो हुई है । भ्रवलम्बमूता लता इति भ्रशलम्बलता ताम्‌, 
मध्यमपदलोपी समान ! (१७) प्रवधूय--हलाक्रर या कंपाकर । भ्रव५८्‌ 
(कम्पन) +वतूवा=ल्यप्‌ । (१८) श्रविह--पट विपादसूचक प्रव्यय है । 
(१६) दास्याः पुत्ैः--कमीनो ने 1 यहाँ तुक्‌ समास दहै । “पष्ठ्या ्राक्रोले' 
सूत्र से पष्ठी विमित का भ्रलुक्‌ हो जता है । निन्दा या धृणा सूचित करने के 
प्रथं मे इस शन्द का प्रयोग होता है ।(२०) मधुकरसन्त्रा्ः परिहार्ः--परि+ 
ह+प्यत्‌ कर्मणि । --मघुकराणा भ्रमराणा सन्त्रासः--मयम्‌ । भ्र्थात्‌ मौरो 
को सन््रासदेने वाला कायन करो! 
मधुमदकला मधुकरा मदनार्ताभिः त्रियामिस्पगूढाः ॥ 
पादन्यासविषण्णा वयमिव कान्तावियुक्ताः स्युः 11३11 
तस्मादिहैचासिष्यावहे । 
प्रन्यय-मधुमदकलाः मदनार्तासिः प्रियामिः उपगूढाः मधुकराः पाद्या 
सविषभ्याः (मन्तः) वयम्‌ उव कान्तावियुक्ताः स्युः ॥३॥ ॥ 
संस्कृत ॒दीका--मधुमदकला.--मधुमदेन पुष्परसपानजन्यमानसविक्ार- 
विदयोपेण कलाः भ्रव्यवतमधुराः मयुर गृन्जन्त इति यावत्‌, मदनार्ताभिः--काम- 
पीडितामिः, प्रियामिः--ग्रियतमामिः श्रमरीमिरिति यावत्‌, उपगृढाः-~ 
श्रादिलष्टाः, मधुकराः-- भ्रमराः, पादन्यासविपण्णाः पादन्यासेन चरणक्षेषेण 
विपण्णाः विघ्नाः (सन्तः), वयम्‌ इव-- मदम्‌ श्व, कान्ताविपृक्ताः--कान्तामिः 
प्रियाभिः वियुक्ता. विरदिताः स्यु --मवेयुः (भ्रवएव श्रस्मामिः एतै भ्रमराः 
प्रियाचिरहशोके न निपातनीयाः) । ३1 
षटूलोका रण पौकर मरतो मे मृश्जार्‌ करने चाने तथा कामनुरप्रियाप्रो 
से ्रालिमित क्रिये जानि वालेये मरि (मारे) पैरोके रखने दुखी होकर 
हमसे तर्‌ प्रिाप्ो मे वियुक्त हो जायगे ।13:1 
हूमलिषएु ह्म दोनो यदौ बैठे । 
श 06 ४९९, ऽ५५९९१ 10 {067 1प7१60प्९1707, 257९0 ए लाः ४८०. 
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दिप्पणो--( १) मधुमदस्ता-- मपु पानके म्देततिगूजने वाते । (र)}मपु- 
पु्परम । शमु मचे पष्पस" शृत्दमर. ॥ (३) मपुरटराः--मौरे । 'पुव्रतो 
यृकरो मयूलिूमयुपातिनः 1 प्रिरषयुलिद्म्‌्पट्पदभ्मरासयः" इत्यमरः । 


१२० स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


(४) मदनात्तोभिः--मदनेन प्रार्तालिः तृ° वतपु० 1 (५) उपगृढः-श्रालिपित 
उप+दृहू +-भते (त) । (६) पादन्पाप्तविपप्णाः--रो कै पठने या चक्ततेया 
पाह घे दुःपित । (७) पादनया्ेय विप्याः । तृ° तसु । विपप्या--वि५" 
सद्‌+बत (त) 1 (८) कन्तावियुदताः--प्रियतमापो तै वियुक्त । कान्तामिः 
विपुक्ताः सु० तलु ॥३॥1 
धिदूषकः--एव्वं होदु 1 [एव भवतु । ] (उभावृपविक्तः) 
विषुपक--एेदा ही हो । (दोनोेहते ह 1} 
एाताशोणद 1.6 11 ४८56, (णप 581 ५०५०.) 


राजा-- (श्रवलोद्य) । 

पायाफ्न्तानि पुष्पाणि सोप्म॒ चेदं श्िलातनम्‌ । 

मूनं काचिदिहासीना सा दृष्ट्या सहसा पता 11४1 

शरन्वय--गूष्पाणि पादाक्रान्तानि इदे शिलात्तत च सौम ।नृम्‌ इहं धापीना 
कावित मा दरष्टुवा सूषा गता "षा 

संसत टीका--पष्पाणि--कुसुमानि, पादाक्रन्तानि--पादैः चरणेःप्ाका- 
स्तानि द्तितानि (वदन्ते), इदं--दुष्यमान, पिलातलं---्रस्तरवल, सोप्म-- 
उष्मणा सहव ‹ विद्ते) । (रतः) मूर --निष्विकप्‌, इह--भव, भासन 
उपविष्टा, काविह्‌--महिला, माम्‌--उदयनं, दष्टषा--विलोरय, हेमा 
क्षटिति, गता~~पाता ॥॥४।। 

राजा-- (देखकर) कष पैरो ने कुच्ते हृए है, यहं श्िसातल भीगगमदै। 
(प्रतएव } निःसदेट्‌ यशं वैडी हुई कोर महिला मुम देखकर श्चटपट चलौ ई ॥४॥ 

वण्--10० ०४, लत िन्रटाड ` ० पथ्‌ "800 ए» ९५६. 
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दिष्पणो--करं सस्केरभो भे राजा--{प्रदलोवय) समेत इस स्लोकः या 
धोठ नदी पिलत दै । ययपि प्रकृत स्यल चे पर्कीपरसन्दे वैः श्रतुसार्‌ इते पाठ 
केनहोने सेमी कोईकषतिनहीषहै, तो मो "पिकं तु अविष्टं न च तद्भारः 
इस त्याय मे हमने इख ग्रचिक पाड का सपादे कर देना हौ उव्ित सन्ला॥ 
मह्‌ लोक रामच कै नादुयदपंण मे प्या है--+यया मास्ते स्वप्ववालवदसे 
शेकाविकामण्डपरचिलातनमवलोवय वत्सराजः शदाकान्तानि ` इत्यादि + 
{) भासिष्पावहे--उपेदयानः । यड 1 पो विश्यं मे तृद्‌ नकर ह्र दै । 


चतुय अक १ १२१ 


(२) पादाकरान्तानि- परो से कुचले हुए । पादैः आक्रान्तानि (तृ° ततु) ॥ 
(३) इदम्‌--यह समीपता का चोतक दहै 1 (४) सोष्प--गमीं ङे युक्त । 
ऊष्मणा सह वर्तमानम्‌ । चू ° तत्पु० । (५) श्रासोना--ठी हई ¡ भास्‌ +-शानच्‌ । 
चेरी--भद्टरवारिए ! कढाखु हय वयं । [ भतू दारिके । रुढाःखलु 
स्मो जयम्‌ 1] 
दाप्री--राजकुमारीजी1 हमलोग्रतोषिरमयौरहै। 
‰1414--?८;0५685 € € [०१८०१ प्ाऽ०णल्व, 
पद्मावतेा--दिटिढश्रा उपविद्‌ढो श्रग्षउत्तो 1[दिष्ट्योपदिष्ट श्रयपुत्रथ] 
पदूमावतो--माग्य मे अर्पय वेठ णये है । 
एता -- एणा (पपञाल]) ४6 ०८८ 135 521 तर, 
कास्वदत्ता--[आत्मगतम्‌] दिटिषश्रा पकिदित्यसरारो अय्यउत्तो । 
[ दिष्ट्या रषतिम्यङारोर श्रायपुधः । | 
वामवदत्ता--(मन मे) माग्य से श्रांपूत्र शरीर सेस्वस्थद। 
क 958१8.--(70 06560) णाणठबाल9 १6 णत 35 ए००त्‌ कल्णापौ, 
सेटी--भद्टिदारिए ! सस्मूपादा षु ज्याएु दिद्ढ । [भतू दाश्कि ! 
साशरुपाता सल्पार्याया दृष्टिः ।] 
दासी--राजकूमारी जी { प्ार्मा क श्रंलें दबा भ्राई। 
{90 एा1०८८85, < ९#८ऽ ज पला 14350 ४76 णि ण लाइ, 
चासवदत्ता--एता लु महुभराणं अपिणजादो कासकसुमरेणुणा पडिदेण 
सोद भे दिष्ढो । [एषा खलु. मधृकराणामविनयात्‌ काशाफ्‌- 
मुमरेणुना पतितेन सोदका में दृष्टिः 11 ५ 
चाप्तवदत्ता--प्टतोर्मौरोकौ चवलःममरीग्रीवो मे कषपूष्पो की 
धूल पडजानेकेकारणरमूपाषपेर्ई। 
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पद्मावती--जुज्जई । युज्यते ]\ 
पदमावती--रीक हतो ह 1 
ववयभा --रण, 
विदपरः--मो ! युष्णं खु हदं पमदवणं । पृच्छिदव्वं किञ्चि प्रत्यि। 


श्य्‌ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


पृच्छामि भवन्तं \ [भोः1 शून्यं खल्विदं प्रमदवनम्‌ { प्रष्टव्यं 
किञ्चिदस्ति 1 पृच्छामि भवन्तम्‌ 1] 
विदूथक--श्रीमान्‌ ! यह श्रानन्दवन विलकूल सूना रै। आपने क 
पृष्छना है! पृच्‌? 
एवित्णाणाःत-577 १८ 13495 हतन 15 1कला ४, 1 एवणट 10 क्र 
णप $0प्लप्नाण६, 09 1 856 $ण्छाः प्रणाण्णय १ 
राजा--दछुन्दतः1 छ 
राना--लृशौ से पृछ । 
पएपए--णप 2$ 7 8ए्ा$ ५० 8०, 
विडूषकः--कफा भवदो पिआ ? तर्दाि तत्तहोदी वारावदत्ता, 
इदाणि पटरुमग्वदी वा [का भवतः श्रिया, तदानी तत्रभवती 
वासवदत्ता, इदानीं पद्मावत वा 1] 
विदूषफ--प्रापको कौन प्रिय है ? तव कौ माननीया वासवदत्ता याघव 
की पद्मावती ? ठ 
सातिण्ञमाःक- ४9 15 तेच्छ ६० कणप ? प्रलाः जलाः 10वङण 
25१२०८18 ० पलः एालल्णा [8तुकगो ए एवरतप्यवरयप ? 
राज्ञा --किनिरानीं भवान्‌ महति बहुमानसेकटे मां न्यस्यति ? 
राजा--वयों श्राप इस समय मूके बहत बहे प्रम-संकट मे गल रहै दहै? 
ए1०--प१0४ 00 उण एष प्त वर पड लफण्ठाकऽपलणा ण षट 
हद 10चहण1प१९, 
पद्मावतो--हला ! जादिसे संकटे निविलत्तो अय्यउत्तो 1 [हला ! 
यादृशे संकटे निक्षिप्तः द्या्यपत्र : 1] 
पद्मावती--सखी ! जैसे सकट भे श्रायंपुतर उक्ते गये है (वैते सकट में 
मैमी)। 
एर्व -0ि प पणा पणत्‌ थण लवली 25 पक 
भिव एष्ला एण. 
वासवदत्ता--]आत्मगतम्‌ [ अहं अं मन्दां ! [अहं च मन्दभागा । | 
वासवदत्ता--(मन मे) मं ्रमागिनमो। 
$५5१३.--420 7 5० एणप्णष, 


चतुथे श्रक श्रः 


दिद्रूषकः--सेरं सेरं भणादु भवं । एवकरा उवरदा, अवरा असष्णिहिदा ए 
| स्वैर स्वैरं भगतु म वान्‌ 1 एकोपरता, अपरा श्नसनिनिहिता । 


विदषक--ग्राप निःसंकोच करे । एकतोमर गदं प्नौर दूसरी पाते 
नहो दहै। 


कणडोाणाः- धो एठ २६० फा], 31 एणा एेल्छण, ०० भ 
प्रलणा 1 पह पपरा एणं पल्क्ष, 


राजा--वयस्य ! न खतु बूयाम्‌ ! भवांस्तु मृखरः ¦ 
राज--मित्र! मे नही कटूंगा 1 तुममृहफट हो । 
ण-पलणत [ का फणा 8४, णण वाठ (भाव. 
पदमाबरती--एत्तएण भणिदं अग्यउत्तेण । [एतावता भणितमार्यपत्रेण।}) 
पद्मावतो--इतने से श्रायेपुत्र ने (श्रपना मन्तथ्य ) कह दिया । 
९4404१211--116 {६178 095 कणडफटाएपु 10 17056 पठातऽ, 
विदूपकः--भो ! सच्चेण सवामि, कस्स वि ण प्नाचिलस्स । 
एसा सन्दयूटा मे जीहा । (भोः ! सत्येन दापानि, कस्यापि 
माद्यास्मे । एषा सन्दष्टा मे जिह्वा 1] 
विदूषक~-महाराज ! मै स्त्य कौ दापय खातो हेः किसी सेमी नही 
कहमा । यह मैने प्रपनो जीम काट सी । 
ावण्णोणाःऽ--1 ए486 ठ भ0ा0, ¶ उ] ण्ठा पला यप्क्णाट, 866 
14४८ एणा 9 एतान्ल्‌ः ठय पा (गाप कपा कऽ !00एल जपं णत, 
011६5 7.) 
राना--सखे ! नोत्सहे ववतुम्‌ । 
राजा-- मिश्र! कटने का साहम नही टोता 1 
्।0६--६प<पद, 1 00 प०। ४८्णाप्९ ८९ 3) 
पदमावती--अहो ! इमस्स पुरोभाददा । एत्तिएण हिमं ण जाणादि । 
[ अहो! अस्य ृरोमागिता \ एतावता हृदयं न सानाति 1] 
परदमावतो--हाय ! इनकी हव्वादिवा ! इतने तेभी हदय (काम) 
नदौ समप्तते। 
8949201 - प्त, 05 फपल, तव एर 0० पाठक पर ष्या 


ए (डप ? त 
दिष्यभो--(१) प्रश्तिस्यश्षरोरः--गरहृतिस्यं गौरोगमिति यावत्‌ धरोर 


एर स्वप्नवामवदत्तम्‌ 


यन्मम तेयामूतः 1 वामवदत्ता ते चुपके मे उदयन को देख लिमा इलि कती 
ह फि सोपा मेरे पतिदेव का सरीर स्वन्य है 1 (२) णत्‌--यह्‌ निन्य 
अयम है १ (३) प्रविनयात्‌--उदृण्ड होकर स्वच्यनदतापूवंक द र-उर धूमने 
से! यहां दैवु मे पञ्बमी विवि कप्रयोय दुध्रा हि । (४) सोदका--उदकेन 
असेन सहिता दति सोदका धथूजलपरणतययंः 1 (४) साधृपाता--पमूषरात मै 
युक । ्रधणा पातः धश्रूपातःपष्टो तत्पुरुष । (६) काराकुषुमरेगुना-~काशाना 
कूमुपानि रेषो रेमुः (षूलिः)षष्ठो दुरप तेन 1 पहा करणे दृतीया हर दै \ 
\७}गात्यं खल्‌ --तासप्यं यह है कि महाराज } प्रमोदवनमे दम ^ सभ 4} 
दनो को घो कर फो गह है । इरति रप ते एकः यात पृथना वादना ह) 
पोर बिश्वाम दिलाता ह मि प्राप्‌ जो उतर दग, उत बे ए सृण । इमतिषए्‌ 
घाप मेरे प्रशमो वा यथोचित उत्तरदे । पहा नाटकादे नै दडे कोयं ति नायक 
एव दोन नयिकप्र के। एक स्यान से सार विदूषक कै माष्यतते मधुरद्धय 
क पकम कर द्विया दै1 पट्‌ दृद्य उदयन फा वासवदत्ता के प्रि प्राधत्रेम 
मौर पदूमावती फी उर्यहरयता एं मौभ्य स्वमाव का चित धीपना है । 
(=) छन्दतः --प्रमिप्राय या इच्छा के ्नुगार) 'प्रभिप्रपप्रद प्रायः 
त्यमरः । (हश्रषटवयम्‌--पचट+त्यत्‌ वत्तेरि। (१०) चहुनानमशुटे-- 
धिक मान भयते सूप नियति र, पत्‌ नतं किमफो प्रधिक मानता यदू 
शनानेने नोपप उपन्िते होता ह, उको । क्योकि यदि रानामदता दरि 
दृह पामवदतता को प्रिकः पनिता दतो विदूषक की मुतरवाते पशूमावती षने 
मह यात पारगे जाने पर बद्‌ श्वि द्ोणो प्रीर पदि पदूमादती क प्रित सतन 
क काल गहा है तो उमे वागवरतता के प्रति पवणेनीपप्रेण पिष्टा पषा 
{यादुप सद्ूटे--रहवारदय सणूरा माटूम टोतरा ट) प्मिततिष्‌ दृ 
पाने शादु पदमपि या "हन्‌ गषव जानातिः पवना जोष तेना ष्ठि + 
(१२८) उपरता ~~न । मूनरः--प्यिकः बनने ताता, कायि) स्दृवभत्‌ 
मनम्‌ पात्ति पण्द दनि स्फ मूतर ्र्प्ने गनुगदूरतेभ्य उमम्दानषः 
शति वाततम । (१३) स्येन य) शरद कूनोग ट६॥ (१५) षष्ठा 
मे विहा दनो जोददाटसी पातृ येने प्रणी वाया कोभर 
श्नि" पवयटनटो षतरिषी । {८ र्म पदि जाश्याप्ये-िपीमि म 
पत सत वहता 1 तपत सिति स गम्यछनम्‌ शूरे दस्मै प्रचदृदी ता प्रदोष 








चतुय ्रक १२४ 


हा है । (१६) श्रहो श्रस्य पुतोभागिता.---पद्चावती कहती है कि इमक्े 
हेड प्र श्राक्चयहै जो इतनेमेमीमन को नही समस सका है 1 क्योरि 
महाराज ने यह कहकर करि मे नही बताञगा, तुम वाचालो, प्रकट कर दिया 
किम वासवदत्ता मे प्रिकप्रेम केरताह। फिरमौ चद्‌ जिद कररहाहै, यह 
मूता कौ पराकाष्ठा है । । १७) पुरोभामो--ढीठ, हो, दोवैक्दर्ी । दोकैक्टृर्‌ 
पुतेमागी' इत्यमर । पुरोमाभिनो मावः पुरोभागित्ता, पुरोमापिन्‌ +-तत्‌-- 
टाप्‌ (श्रा)। 

(विङ्पकः--कि ण भणादि मम ? प्रणाचविखस्न इमादो पिलावटृभ्रादो 
ण सवकं एवकपदं वि गमिदु' । एसो षदो अत्तभवं । | क्रिन 
भणति मम ? अनाख्यायाऽस्माच्छिलापटूकान्न दायमेकपदेमपि 
गन्तुम्‌ । एष रद्धोऽत्रभवान्‌ 1 } 
विदृधक--नपो नही मृक्ते कंटते ? विना वहे दस रिला-खंड ते भरत 

एक पग मौ नदी जा सषते 1 पहं माप यह्‌ रोकं दिपे गये 1 
कवभ प 4० १०४ ००१ पठ ? एणारऽऽ ४०१ हवत. प 

सोती] पता भा ल्‌) स्मि 19०१८ एतत, 

राजा--कि बलात्कारेण ? 
साजा--कया जवर्दस्ती ? 

1 ण८६--१02\ ? 8४ ०८९. 

विश्पकः--भाम, वलेवकारेण 1 [आ्‌, वतात्कारेण 1 | 
विद्षकः--हौ, जबरदस्ती । 
एाकपमीपच- ८5, 09 0५९. 

राजा--तेन हि पश्पानस्तावत्‌ । 

राजा--तो देनदा ह (केस मूते रोक्तेहो)। 

ए ोला 1 5 (769 49 ४०० दशप पल ? } 
दिदूषकः--पसीददू पनोददु भवं ।  यञस्दभादेण साचिदो, जई 
स्व ण भअणात्ति । (प्रसीदतु प्रसीदतु अवान्‌ \॥ यवस्यभावेन 
श्ापितोऽत्ति, यदि मत्वं म भणनि 1] ॥ 
विदूषक --प्रम्र टो$पं मह्य, व्रमप्र लेद्ये । परादसने मितरवाकी सौव 
दै, यदि सस्वोकानि नरी वदते। 


२६ स्वप्नवासदत्तम्‌ 


ञाण एठ 6886 ऽपः ००88, ए८ १162564, 1 0 प 
-+#०४ १० पला 16 प्प उ (8 परणल ग प्िणन्वपिष, 

राजा--का रतिः 2 श्रूय पू-- 

पञ्चावी बहुमता मम यद्यपि सूपक्नीलमादुयै"ः । 

वासवदत्ताब्द्धं न धु तावन्मे मनो हरति ।1४॥ 

द्मत्वथ--यप्पि पद्मावती स्पशीवमाधुयः मम वहमतता । बा्तव्रदत्तादम्‌ 
मेमनः वु न तात्रत्‌ हरति ॥८॥1 > 

संस्कृत टीका--यथति, पद्मावती --वरोकमयिनी, सूपशीतमाधुव ;- सप्‌ 
-क्ीन्दै शीलं सच्यरिम माधुयं मधुरमापद्दिम्‌--पुतंः गुणे, मम~-उदयनेस्य, 
अहूमता--रयादृता प्रेगापणदमिति यावह्‌ (बरत कयापि सा), वासददत्ताग्ड- 
-दासवदत्ताया परवपल्याम्‌ पावद्म्‌ प्रासयत, मे-मम, भगः.---वेतः तुम 
तजत्‌ हरति भावति (परय भावः-भावती सोगदवमुशोल विरः 
मम दहूमानपा नूताऽति वादतः षटं मम हयं वीषु न 
शमयति 1 भ्रतएवसा वाप्तवद्तापदवीपरारोद्‌ क्षाहंति 1) ॥४॥। = 


राजा--मयः करे ? भुनो-- यदपि पाव्ती (प्रप) छप, दील प्रर 


{षचन) माधु्ंतेरीद्ी प्यारी (1 गिरे 
अ देतो मौ वासवदत्ता मे आपत रे म को 





दिषणी-- श्विलापः पतवर 
प्प" म्‌ तो ॥ पड पिता विहाय 
पमी दृहु। (२) त वर्ष्यविक्ररये च' वातिक मे 
पभो. द्‌ सवीषरायकः प्रव्यप † 
{.) श शो ण्स स) सस 
1 --पितेतापाः शेन त्व वटो । पट्‌ म 
पशमे तोया शो करम देहा, पा मच्यो पतिक रील) 
धीमा त हन तोष भिवता माप्त टे गाएषठ! (५) १. 
प मपु प पदफतैषं माहा, एवमु, 


चतु प्रक १२७ 


> 


भाधूर्याणि, तैः । सील ~सदाचरण । “शीलं स्वमावे सद्वृत्ते" इत्यमरः! (६) 
सम बहृत्ता-मेसै बहुत हौ माननीया या प्रत्ास्यद है 1 मता-मन्‌~-क्त (त) टापू 
(प्ना)। "मम" मे भतिवृद्धिपुजा्ेम्यश्चः सूत्र से पष्ठी हुई (७) घास्ववत्ताबद्धम्‌- 
वासवदत्ता मे श्रासक्त--वापवदत्तायाम्‌ श्रावद्धम्‌ स० तत्पु° श्रथवा वासवदत्तया 
श्राद्धम्‌ । राजा काश्राशय हैक वासवदत्ता के उक्कृष्ट गुणो द्वारा उस पर 
श्राषक्त मेरे मन को पद्मावती भ्रपने स्प, शील, प्रिय मापण प्रादि गुणोंसे 
श्रष्ट नहीकर पाती है । इष दलोक मे श्रार्या चद है । तल्लक्षण-यस्याः पादे 
श्रथ दादा माच्ास्तथा तृतीयेऽपि 1 भरष्टादश द्ितीपे, चतुर्थके पञ्चदश सार्था । 
चासघदत्ता--[श्रात्मगतम्‌] भोदु भोदु । दिण्णं देदणं इमस्स परि 
सेदस्स । श्रहो ! श्रज्जादवासं पि एत्य बहुगुणं सम्पज्जद । 
[भवतु भवतु । दत्तं वेतनमस्य परिषदस्य + श्रहो ! अज्ञातवा- 
सोऽप्यत्र बहुगुणः सम्प्यते \] 
संस्त-दौका-- मवतु मवतु--कामं मवतु परिखेद इति शपः, प्रस्य-वियोग- 
रूपस्य, परिखेदस्य -वलेशस्य, वेतन--पुरस्कारः, दत्तं--वितीर्णंम्‌ । प्रदो ! -- 
श्रानम्दविम्मय्योतकमव्ययभिदम्‌ भरज्ञातवासोऽपि--प्रज्ञतेः श्रविदित.स चासौ 
वारः निवासः श्रपि, भ्रव्र--पद्मावत्याः नित्टे, वहुगणः--गृणविरोपदालौ, 
सम्पय्ते--मञ्जापते । 
प्रनृवाद--वस वस । ईस (विरह सूप) बलेश का पुरस्कार दै दिया। 
अरहा! यहं छिप कर रहना नी बहत गुणकारी हो रहा है। 
258११. प४८ा], 161 11 0८ 50, 11 035 एष्टा प्त 60८०६३1० ४ 
0 पा एञ05. 0, लला प्लफया्परह्‌ ८०६०1१० 1125 छठ ३0५०य1२९९5, 
टिप्पणो--{१) भववु-भयतु--यहा मू्ायं मे द्वित्व दुमा । (२) येतनम्‌- 
'पारिथम्कि। भ्मृतिर्भमंतु वेतनम्‌" इत्यमरः + पटा वासवदत्ता ङग कहने का 
तात्पयं पट द्ग मैने भजातेवाप स्वीकार करये प्रगे पति के धियोगको बुध्न, 
दागोवन्‌ जीवनका दु. प्मौरसौनङेस्पौद्धार कन्नेको देदना कोन्हया दै! 
वद्‌ सष भ्राज मकफलं हो गपा । वयोर मेरे पति मृप्मे प्रगाद प्रेम वरते मूते 
कमे प्रथि मुद्ध नही चादिर्‌ 1 (३) प्रतातदास्---घनानप्नानौ यमः 
शायाम कर्थेषास्य समाग 1 (८) व्यु --ददगुलो य्मिन्‌ म बटूमुपः। 
यलं वासवश्तां कटनी है किपहा 1 मेरा जानाम वरन म्याकारी निटन्था+ 


श्रम स्वप्नवामददत्तम्‌ 


यदिमं श्रज्ञातवासमेंन होती तो मुञञे पति के ये अमृत-वचन कमी दुनाईन 
देते । श्रतएव मं कृताय हूं । 
चेटी --नष्िदारिए्‌ ! ग्रदविज्जो खु भह । [ मतृ दारिके । श्रदा- 
क्षिण्यः खलु भर्त \] 
दासौ--राञकुमारी जौ | स्वामी उदार नहीहै। 
0¶०९-एप१००७७, {€ 10 13 परल्जा़ ऊप 10 नरमा. 
पद्यावती--हला 1 मा मा एव्वं । सदविखन्भो एव्व प्रग्यउत्तो, 
जो र्दा वि श्रध्याए्‌ वास्तवदत्ताए्‌ गुणाणि सुमरदि । [हेला 1 
मा सैवम्‌ 1 सदाक्षिष्य एवार्यपुत्र, य॒ इदानोमप्यार्याधा वास 
चदक्ताया गुणान्‌ स्मरति ।] 


पद्मावततो--सखी ! एेा मत कहो ! भापूर उदार ही हैजो श्रमीतक 
भर्या वासवदत्ता केमूणोका स्मरण कते दै। 
एतम 11-00, 70, 6० 52४ ६०, 16 1०त्‌ वल्मा+ 0णपाद७, 
28 प लल ८७५ पकलणाणलिऽ एल भपपत्ञ ता पववत, 
वासवदत्ता--भदे प्रभिजणस्स सदिषं मन्दिदं ) [भद्रे ! श्रभिजनस्य 
सदृशं मन्तितम्‌ \] । 
वासवदत्ता--सौमाग्यवतौ ! ( तुमने भ्रपने) उच्च कूल के प्तुरूप हौ वा ॥ 
,  459१.--03004 प्रद, ५० वपय छलल 39 वत्त्णधयणन्ट 
1{॥ + 7०४९८ एप, 


राजा--उवतं मया ! भवानिदानं एययतु । छा भवतः प्निणा 1 


तदा वास्तवदत्ता, इदानीं पदूमायती वा । 
राजा--मेनेतोकह्‌ दिया । भ्रव ्नाप फहियै कि कौन पापको धधि 
प्रिय है--उस समय ढ़ यानददत्ता या इर समय की पदमाददी ? 


६11६-1 ३५८ त<लअ ९५. ५०५ णद प्ता कर पजक, णण 40 
‡०५।४९, प्राला फल 12९) ऽपि ४०७०४०९०॥१ 0 परल एाठस्नो( 13095 
०५१०४६४. 


पद्मावतो--श्रग्पउत्तो वि वसन्तम्नो संदुत्तो । [्रारपपु्ोऽवि यत्तन्तफः 
संदृत्तः +] 
पदुभावतो--पायेपृ्र मो वहन्तद टौ णपे। 
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९०0१६१७१ 16 एप ०५८ 125 0660716 ४8580१६६ 9, 


विदूषकः मे विप्यलयिदेण \ उमओ वि ततहोदीओ मे बहुमदाश्नो \ 
{छि मे लिप्रलपितेन \ उभे श्रपि तत्र भवत्यौ मे वहुमते ॥! 
विद्रुधक~-~मेरे यकने से वया ? महो तो दोनों श्रीमतियाँ अत्यन्त प्रिय ह ॥ 
ककल वप, प)9६ 79७6 110 00 क्रा ताल 1गोह. एन 
व्वाल प्प ल्पत 7४ प्राष् ल्ञल्धा, 
राजा--वेघेय । मामेवं वलाच्छ्‌ स्वा किमिदानों नानिभावतते ? 
राजा--मूषखं ! मृञ्जसे दस प्रकार जबरदस्ती सुनकर भ्रव तुम यों नदी कहते ? 
0६--1वा0 एयशंणह प्रलात फल 86४।ण६ (8 पाप णिन्हे 
90४ 00 70१ ९।८ एरक ‰ 
विदरपकः--वः मं पि वलदकारेण ? [ {वः मामपि बलात्कारेण ?1 
विद्रूषक--पया मुस मी जवरदेस्ती (कहताना चाहते है। ? 
#10०5४ ०४४३-1 उप 81८ 6 5८३८ गितण ? 
राजा--्रय किम्‌, वलात्फारेण । 
रागा-- मोर षया, जवरदस्ती 
६1०४-5, ए्था(वाणाऽ, ४ 0१८९. 
विदरूषफः--तेण हि घ सवकं सोदु । [तिन हि ने शग्यं धतुम्‌ 1] 
पिषूषक--त तो भ्राष नहीं सुन सक्ते ॥ 
14१५४४19 व $०य ऽता ० लढा. 
राजा--प्रसीदतु प्रसोदतु मटाश्रषह्यणः । स्येरं स्पैरमभिषोयताम्‌ । 
राजा--मान जाये, मदात्रारधण जो । मान जाषये। प्रपनी इच्छा से कटिपे । 
2.10--212४ ए ण ८्०,८५, 0 ह्ण ण्प्त 1019 2749. &८१ ४९४} 
११ एलान्पि [षष्स्व०प 
रिष्पनी-- (१) पदाश्िव्यः--नास्ति दाधि्यं यत्तन्‌ स पदाधिष्दः! 
दाकिप्य~नाययः भा चमी नासिष्फ्मो के परति समान प्तुराग । 'पनेषमह्षि- 
समरागो दिभः षविः सादिन्रस्दंन 1 (२) सरारिष्यः--दाधिष्येन र्तिः 
नि मदासिण्यः। उद पद्मादि पना चि्ासहूद्दवा एवं 'रतसीयनोषिते 
व्य से रहति साइना का पिपर दे दृएहस्यो दै परिब एदनो मूष पत्नी 
सदन दमय 


१३० स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


की स्मृति बनाये रखने के कारण भ्र्यन्ते उदार ह । तुमं उनको शरदाक्षिप्य मत 
कहो । (३) श्रभिजनस्य--कुल का 1 श्ुलान्यभिजनान्वयौ' इत्यमरः । द्रम 
शवुल्यार्थरतुलोपमाम्पा तृत्तीयाऽ्यतरस्याम्‌' सुव से पालिक षष्ठी हूद। (४) 
सदुशम्‌--भनुरूप ! (५) मन्ितम्‌--कहा यया । (६) विप्रलपितेन-- 
तिर्यक कथन । प्विप्रलापो विष्द्धोकतावनर्यकवचस्वपि इति हैमः ।' श्रतापोऽ- 
मर्यकं वचः इत्यमरर्च । (७) वैपेय 1 --मूखं ! “मूखवेधेययाविश्ाः इत्यमरः । 
(६) भहाषराहणः--निम्दित ब्राह्मण या महापात्र जो प्रेतकर्मं करता दै प्रौर 
उसका दान नेताह वैरेतो किसी शम्द फ साय महत्‌ शन्द जुडूने से उसकी 
चच््ष्टत्ता का बोध कराता है, किन्तु जिन शाम्दो फे साय लने से मह निन्दा 
फा प्रथं देतादै, दै पे है--शंसे तंते तया मंसि वंये उ्यौतिषिके द्विजे! मात्रायां 
पथि निद्राया महुज्छम्दो न युज्यते 11 यहौ राजा ने विहूषकत दो परिदख र्मे 
भदाग्राह्मण कहा किन्तु इस शब्द के श्रमं ब्रह्मण खूप भरषनियेप से घरनभिक्न 
विदूपक इसका भ्यं उदार ब्राह्मण समक्त कर प्रसन्नो णया प्रौर्‌ इनीतिए 
प्रागे उसके प्रश्न का उत्तर देने लगा! (६) स्व॑रम्‌--रज्रनुार । (१०) 
प्रभिधोयताम्‌--ुना चादि । प्रमि +घा का भयं कह्ना होखा है1 "उपप्गे 
घात्वयो वलादन्यप्र नोयते । प्रहाराहारमंहारविहूपरपरिहारवह्‌ ।' भर्पाष्‌ उपय 
लगानिमे घातुके प्यं भेंवटा परिवतनहो जतादहै। 
विदूषकः सुणादु भवं । तत्तहोदो दासवदत्ता भे दषटुमवा 1 
तत्तहोदो पदुमावदो तरुणो ` दस्सणोप्रा ध्रकोवणा भर्णहुंकारा 
महुप्वाभ्रा सदिबलञ्जा । भ्रप्रं च प्रवरो महन्तो गुणो, सिणिदेण 
भोप्रणेण मं पर्चुगच्छह वासवदता--ह णु खु गदो प्रप्य 
यसन्तद्मो त्ति । (ददान श्णोतु भवान्‌ 1 तत्रभवतो बासववत्ता 
मे चटहुमता । प्रभवतो पद्मावतो तमी द्ेनोया शरकोपना 
भनहूकारा मयुरयाक्‌ सदाक्षिष्पा ! श्रयं चापरो महन्‌ गुणः, 
प्निग्धेन भोजनेन मां प्रत्युद्गच्छति यासवदत्ता--ुव तु खलु 
गत प्रायेवसनतक इति । } 
पशत रौरूा--रदानोम्‌--मयुना, मयान्‌, ग्रगोतु--प्रा्णयतु स्दीय- 
भ्नोततरमिति छेषः । ततरमदती--माननीया, वापरवदत्ता, मे--भम, यटुमवा--~ 
अरतीवमानालदम्‌ । सत्रमदती--मणया, पद्मावतो--मगपराभुमारो, हष्नी-- 
युषनी, दरनीया-~-गुन्दरो, भरोपना, कोप-हीना, पनद्द्ारा--दमिमानरह्ा, 
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मधुरवाक्‌--मधूरमापिणी, सदाक्षिष्या--उदारा । (तत्र मवत्थां वात्तवदत्तााम्‌) 
प्रयम्‌, भ्रपरः--द्वितीयः, महान्‌, गुणः (भ्रासीत्‌ यत्‌ सा} स्निग्वेन--षरसेन, 
भोजनेन--मोज्यपदार्थेन, म।--वसन्तक, प्रत्ुद्गच्छति--्रवेपयति, कुव नू 
--क्व न्‌, खल्‌, गतः--यातः, प्रायंवसन्तकः इति । 

प्रुवाद-भव भाप सुनिये । मे माननया वासवदत्ता का भधिक प्रादर 
करता हं ? यथपि माननीया पद्मावती युवती, सुन्दर, क्रोषहीन, भ्रमि मानरहित, 
मधुरमापिणी तया चदार है किन्तु वास्तवदता ज मे एक दूषरा बड़ा मारीगुण 
था किः सुस्वादु मोजन तेकर मुज दृढा फरती यौ क भ्रं वस्नतक कहां गये । 

100४ -.5ला <ए. प 134४5४४, 3३४०१1३, 15 018४४ 
€ञल्टप्रत्व्‌ 0४ ६, प्रथः 955 3423४311 13 ४08६, 0०३४८], 
1८6 (700 वद्य, 7०८ ८६०७५५०, 214 छा< 2२ णि] < ८०४1८65). ^ 
कथा इष्टा १०३६४ ज 0515 ।5 1034 506 (४०5३५३02118) ५१९10015 
76 %1(# वलालनाञ ०० 85६1०४१ "कलह 135 1०666 (06 दश्यत 
95३12 &०ा6 2" [९ 


रिष्पणो--( १) प्ररोपना--करोषदीन । न कोरना भङोगना नन्‌ तरुषुप । 
कूष्‌ + युच्‌+प्रन+टाप्‌ (भरा) स्वियाम्‌। (२) प्रनहंकारा--प्रभिम।नरहित । 
श्रविद्मानः भकारः यस्याः सा {व° प्री०) ! (३) मधुरवार्‌-~त्रिय योलने 
वाली। मधुरा वार्‌ यस्याः सा । स्निगयेन--सरक 1 ,स्निह्‌ +क्त (त) । (४) 
प्रमं चापरो महान्‌ गण "“" "पहा व्पेगयायं यह्‌ हैक जते प्रतिदिन वासवदत्ता 
जो मूषे खोज-सोज फर स्वादिष्ठ मोजन कराती यों उक्तौ तरह निट पद्मावती 
जौ मो मुत सुनद पन्दर पदापं लिलि तो उन्हे मौ मे बत मनूगा । (५) 
प्रदपद्गच्छति--पन्वेपणपुरः सर सम्मुल्मागत्य सम्मावयति । यही मूनकात्तके 
भ्रपं मे लट्‌ सकारटमादै। 
यासवदत्ता--भोदु मोद, वसन्त ! सुभरेह दापि एदं । [ भवतु 
भवत, वसन्तक्ष ! स्मरेदानीमेताम्‌ 1 1 
-दाप्ददता--पन्छा मन्दा वमन्तक ! प्रददे याद करो 
५5७१३. - ता, [ल एत एणा, वदप ४९८ [वक 
11८16. 
राजा--भयतु, भवतु, धसन्तवः { स्वमेतत्‌ षयपिष्ये देव्ये याषय- 
दत्ताय ! 
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वासवदत्ता--(मन मेँ) दस बस, मृक्े विष्वासहो गया प्रहा! पनन 
है, जो ेसा वचन परोज्ञ में सुना जाता दै (भर्थात्‌ पीठ पीते हेसा वचन 
सुकना त्रिष तमताहै) । 


फण (10लाऽना) [ल ए6 5०. पधा 1 27 पोच्यल्द, 
01, 100 ऽकष्ला णाऽ. (00 108६ ऽतौ 2 5€व्न्‌॥ 028 10 ४८ पलम्‌ 
3000ण९. ड 


दिष्पणी-- (१) भप्रत्यसलम्‌--परोक्ष में, भनपस्यिति मे । यही तात्पयं यह्‌ 
हैकि सामने तो एसे चाटु वचन घमी कहते ह, परन्तु पीठ पीवरे प्रशसा विरते 
ही केष । भा्पूत्रने मृकने मरी हु्समन्न कर ही देसी वाते कही द! 
इसलिए उनकी वातो से मूप्ते वड़ा मानन्द मिल राह 1 
विदरूवकः--घारेदु, धारेदु भवं 1 श्रणदिवकमणीग्रो हि विहौ 1 ईदिसं 
दाणि एवं 1 [धारयतु धारयतु भयान्‌ 1 श्रनतिक्रमणीपौ हि 
विधिः 1 ईदृक्यामिदानौमेतत्‌ 1] 
विद्षकः--भापर्वयं पारण करै, चैयं धारण करे 1 भवितव्यता टाती नहीं 
जा सकती । यह्‌ तोप्वदपाहीहै। 
ादप्जणोऽऽ--9ट तछा, ण्ण कणा, 1916 व्णा०४९, 21६ 
5 [पा ४एाल. व! 18 ए्णऽ ००८५. 
टिष्पणौ--( १) धारयतु घारयतु--प दविश्ति दृढता मूषित कएने के 
लिए है 1 "पार्यदुः मे स्वायिक गिवच्‌ हमा दै! (२) पनतिक्रममोयो हि दिषिः~ 
तापय यह है कि होनहार होकर रहता है 1 धव प्रापे म्य मेँ ही पली-विमोग 
लिताघा तो उते कोन टान सङ्ता चा । दरालिषएु भापको शोक महीं कए्ना 
वाि९ प्रत्युत षयं धारण करना बाहिए ! म पतिक्मभीयः इति भनतित्रम" 
णीयः नम्‌ एमास। 
राजा--वयस्य ! न जानाति भवानयस्याम्‌ 1 कुतः-- 
सजा--मित्र 1 भ्राप मेरो दश को मही जानते दै} क्योडि-- 
९1०६-1 767त, 9७४ 4० ००६१९०१८ ग्ण एकदत! 6894111०, 
वुःस त्यवतु यद्धम॒सोऽनुरागः स्मृत्या स्मृत्वा पाति दुःषं नवत्यम्‌ । 
यात्रा वेच यद्‌ चिमृच्येह्‌ + याप प्राप्तानृष्या याति युद्धः प्रसादम्‌ ॥७1 
१. दिमृष्येद--रादयनर १ यदं पथिक शुट दै श्यो संताद मै परिषदः 
धियो पर दहे जानेशानियम ६ै। 


चतुय रक १३५ 


भन्तय~-बदमृषः धनू रागः व्यकतु दुःखम्‌, स्मृत्वा मृत्वा दुःखं नवत्वं याति १ 
ठु यधा एषा यत्‌ इहे वाष्पं विभूच्य प्रप्तानृष्या बुद्धिः प्रष्ठादं यारि ॥4७॥! 

पंत टीशा--पदमूलः--बदधं मूलं यस्य स दढ इत्ययः, प्रनूरागः--्रम, 
स्यक्तु--वि्मतु, दुःखम्‌--प्रतिकटिनम्‌, स्मृत्वा स्मुत्वा~~पुनः पूनः वत््ेम 
संस्मृत्य, दुःख--कष्ट, नवतवं--नयीनता, पावि--गच्यति । वु-संपाप्रि, या्ा~ 
सोक्व्यव॑हारः एवा--दयम्‌, थत्‌, श्द्‌--भरत्, वाष्पम्‌ प्रधुजलम्‌, विगुच्य-- 
विपन्य, प्राप्तानृष्या--्राप्तम्‌ सन्पम्‌ भरानुष्यम्‌, शणस्य भ्रमावः तत्ेग्यो 
निष्डतिेया सा तथाभूता, यृद्धिः--मनः, प्रसादं --प्रसप्रताम्‌ शान्तिमिति यावत्‌, 
याति--प्रप्नौति । (ग्रयं मादेः--वासवदत्तादिरहाकुततः उदयनः वन्तक 
केषयति---मित्र ¡ धट कमपि याप्वदत्तां स्मृतिपथादपनेतु म शक्नोमि । 
यतौ हि प्रणादं प्म दुस्त्यजं मवति । तच्च ्रेमपाजस्य स्मरणेन नवं दःखं ददाति । 
तपापीप लोकरीतियेत्‌ मूतं परेमपालमृदि्य जना रोदन्ति 1 रोदनेन पलमाते 
सपूमवति तथा ब्रिपजनप्रमरूपस्य शणस्य निरतिनेन मतः भरसप्रताम- 
पिगन्छुन्नि। ॥७॥ 

पनूथाद--जम दह जड वाति परेम को भूल जाना वष्ट कठिन दहै । धार 
बार उपा स्मरण करनेये दुः नया हो गाता है । तौ मी व्यवहार पदीदै 
किह (प्सनोकमे) भमू बहार ऋष से टकार पाया हृष मन शान्ति 
प्राप्त कर सेता १।५७॥ 

11 1$ तत्णाा १6 9०749 ततु २००1५०१८. 13 १९०९६१९५ 


पलफण्लिसल्ल ल्वाऽ६७ 7८७४ 7310. [ना 35 5४0 103 साद भोप्ववेषणड 
वा धात 299798 १४८ तनो, १०८३ १८ पत हला 9107658, 


दिष्पमो--[ १) दुःखम्‌ हां धनुराग” कर्ता के पनूतार दधर्‌" कौ भग्‌ 
शुरषकरः' प्रयोग दोना चाहिए पा, ठेमा कोह-कोरं धाहेप एण द, भिन्ु षह 
दीक नहा है । मबोद्किटुःप पब नित्य नपु सर्णतिय है । भवएव यह्‌ वेदाः 
प्रपाधम्‌ भौ तदद्‌ सकने {ग पौर दवन को नहं छोड मरता । पयवा कद" 
षो सिग पौर यथन काप्रयोगम्वड एता ते स्ववन्तरहौररमी बरिया मात्रा 
£-4तगददनस्यापि सामान्धोपमात्‌ परतरव "तक्यम्‌ पाति पदनः" 
प्‌ शासिदास का परयोम्‌ धर शारं स्वमापदिनितपि धुवं परनिषटुमुण यद्‌ 
भेहुगनाष्दष्र प्रयोग संप होता है । {२} स्मृत्य स्मृत्वा कवा प्रप 
रियनीय है 1 शयोक मानद्तु कयोः पूरवसये" यूत ए समानष्नृ पारे 


१३२ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


` राजा--षरच्छा, ग्रच्छा वसन्तक ! म यहु सव वाते देवौ वासवदत्ता से 
कड दगा! ॥ 
ण्ड-एला, एकवण, 1 अता प्ला गा पऽ ७ पृपरस्छय एम 

0३११४. " ॥ 

" विदरषकः--श्रविहा; वासवदत्ता ) कहि चासवदत्ता ? चरासु 
उवरदा ' वासवदत्ता । [भ्रविहा, वासवदत्ता 1 कुत्र वासवदत्ता ॥ 
चिरात्‌ खलूपरता वासवदत्ता \] , 

विदूषक--हाय ! वासवदत्ता { कदां वासवदत्ता ? वासवदत्ता को मरे 
महूत दिन होग्ये। न ५५ 
^ ताज 6125, ५258 ४३६2112, पदा€ 15 ‰4584908119, ४२8५ 
५2५2113 1125 109 57706 प6त. 
राजा-- (सविषादम्‌) एवम्‌ उपरता वासवदत्ता । 
राजा--(दोक वे साथ ) एसा, वासवदत्ता मर गई । 
एण्ड-(पाप इगाठक) ९३, ए०५३४२६२१18 15 066, 
दिप्पणी~- (१) भवतु भवतु..-.““~-यदं पुनः पुनः होने के प्रय भे दिल 
भरा । इस वाक्य का भावार्थं यहुहै कि मेरी धनुपस्थित्ति मे तुम 
का ही गुण-वर्णेन किया करो, क्योकि वहो इस समय तुम्हे स्वादिष्ठ मोन 
सलिलाने भे समे है । (२) देव्यै वासवदत्तायै--यद्‌ं अकथितं च' सूल सै 
करमेभवचनोय.संज्ञा दमे पर द्वितीया विभक्ति दोनी चाहिए थी, किन्तु (तदा. 
चर्दयासुरेन्राय' कौ तरह सम्प्रदानत्व की विवक्षा मे चतुरा हई । (३) सविषादम्‌ 
दुःख के साथ 1 विप्देन सह्‌ वतंमानम्‌ \ (४) उपरता--मर पई । उप 
रमू+क्त (ते) दाप्‌ (श्रा) 1 स्व्रियाम्‌ \ 
५ श्रनेन परिहासेन व्याक्षिप्तं मे मनस्त्वया 1 
ततो वाणो तयेवेयं पूर्वाभ्यासेन निःसूता ॥६॥1 
प्रन्वय~-प्रनेन परिहासेन त्वया मे मनः व्याक्षिप्तम्‌ । ततः पूर्वास्यातिन 
ये वाणी तेव नि.मृता ॥1६॥1 
कत दौका--प्रनेन--वोितेन, परिदातेन--नममापित्ेन, त्वया 
यसन्तकेन, मे-मम, मनः--चित्त, व्याधिप्तं--चय्वलीडृतम्‌। पतः--तस्मत्‌ 
दतोः, पूवौभ्यासेन--प्रावफालिकसंस्कारवलात्‌, दयम्‌-एषा, वाणी--षाक्‌ 





चतुय शरक › १३३ 


"वमेतत्‌ कथयिष्ये देव्यै वासवदत्तावै" इत्येवंहूपा, तयेव--वासवदत्ताजौवित 
कालसदृशी एव, निःसुता--निर्गता ॥1६॥ 
भ्रनुवाद--इस परिदाससे तुमने मेरे मन को विक्षिप्त-कना दिया। 
इसलिए पहले कै भ्रम्यास से वैसी ही यह वात निकल पड़ी ।६।। 
पी णा [नलर क०्णाञ न पात्‌ १४5 तोशते ए +०प४. 
70 160 [7056 पणात्‌ञ तदा€ 6४। जा नियः 79६. ॥ 
दिष्पणी--( १) परिहामेन--श्रापको वा्नवदन्ता प्रौर पद्मावती मे से कौन 
भ्रधिक प्रिय ह" इस प्रकार के नमं वचन से । (२) व्याक्षप्तम्‌-मुग्ध कर दिथा ॥ 
क्योकि तुम्हारे दस प्रस्नोत्तर से मेरा मन वासवदत्तामय होगयायाप्रौरः श्रनृमव 
कदनेलेगायाक्िमै प्राणप्रिया वासवदत्ता के साय रह्‌ रहाहं 1 वि~+म्ाड+ 
क्िप्‌+मत (त) ~त्वया" इसका अनुक्तकत्तां है तथा "मनः" उक्तक्मं है । (३) 
पूर्वान्यातेन-महते के भ्रम्थास के कारण । चूक वामवदत्ता के जीवना मेँ 
ववा वम्र श्रविनेय देखकर मै ट कह दिया करता था किः म दासवदत्ता जौ 
मे क दूरगा । (४) निःसूता-निस्‌+-सु+-क्त (त) कर्तरि+-टाप्‌ (रा) । 
स्तियाम्‌ इष ध्लोक भे ्नुष्टु्‌ छंद है । तन्त लौके षष्ठं गह जञेयं सवं लपु, 
पंचमम्‌ । द्विचनुःपादयोहस्व सप्तम दी्ंमन्ययोः । यह्‌ समवृत्त धनद दै । 11६ 
प्मावतो--रमणीभ खु कहाजोओ गित्तसेण विस्तवादिग्रो .! [रमणीयः 
खल्‌ फथायोगो नृशंसेन विसंवादितः 1] 
पदूपरावती--मुन्दर कथा-प्रसंग को (इस) दुष्ट ने विगाद़ दिया।॥ 
„ एतन्तकञधा- ड 3 वोाञप्णणण्ट चए5०46 15 शनी ४४ (ण 
पातत 7187, 
रिप्पणी--(१) नृदमिन--कूर पा निदयी ने । नृशसो पातुकः क्रूरः 
इत्यमरः । (२) वित्तंवादितः-विच्छिश्च या विध्निति कर दिया । वि्-सम्‌+ 
येद्‌ पिच्‌+-परन (त) कर्मनि 1 यदि यद वा्वदता की मृत्यु कग याद न दिलाता 
तो यद्‌ कया धमी दसी मनोदर ल्मे चलती रदत भदः सु्ुवंकः समाणहो 
कती! पठन्तु इम निगोषटे ने सारा मजा ह्िरक्िर कट्‌ दिपा ॥ 
कासवदत्ता--[ आत्मगतम्‌ ] मोद मोद, विस्सत्यद्धि 1 रहो 1 विं 
प्म, दिं व्रणं अप्पच्चरप चुषोप्रदि ॥ {भयनु-मयतु, िष्य- 
स्तापसमि १ अहः \ (रवं न, १ ददु चत्यनमप्रत्यतं धूयते 1) ` 


शद त्वप्नवासवदक्तम्‌ 


यासवदत्ता--(मन मे) वस दस, मृते विश्वास हो गया धरहा ! चानन्द 
है, जो देता वचन परोक्त में सुनः अता है (र्यात्‌ पीर रीदे एेशा वचन 
सुनमा प्रिय लाता है) । 

क 9४१2.-(० पवस्वा) [6६ 96 50. पला भ्ण लोष्लान्ति, 


0, ठक 6रता वया, (0४ (ता) णत 9 सहत 828 10 96 कलप 
00५०, = 


टिम्पणो--(१) भरपरत्यक्षम्‌--परोक्ष मे, परनूपस्यिति मे ! यहां तालं प 
है कि सामने तो रेते चाद्‌ वचन सभी फहते ह, एरनतु पीठ पीघे प्रशंसा विरे 
ही करतेहै । भ्रयंपूत्रने मुके मरो हृसमघ्त कर ही एसी बाते कही है। 
इसलिए उनकी वातो से मून्ञे वड़ा भ्रानन्द मिल रहादै । 
बिदूपकः--धारेदु,धारेडु भवं । श्रणदिवकपणीन्नो हि विह 1 ईदिसं 

दाणिं एवं 1 [यारयतु बारयतु भयान्‌ । श्ननतिकरमणोयो हि 

विधिः । इदृशशमिदानीमेतत्‌ 1] 

विदूषकः. भ्राप चैयं पारण करे चैवं धारण करे । भवितेव्यता टतौ नही 
जा सक्ती 1 पह्‌तोपवरेसाहीदै। र 


पदण्जमत० तर त्वप, ण्णः नणय, (७1८० तकण. ४८6 
15 [पल्णा(एछा९, 1६18 (णड पण 


दिष्यणी--(१) धारयतु धारयतु--यह दविसक्ति दृढता सूचित करने फे 
लिए दै । "धारवतु' मे स्वािक पिच हुमा है । (२) पनतिकमणोयो हि विधिः-- 
ताप्य यह है कि होनहार होकर रटत दै । भरव भापके माम्य टी पल्ली-वियोग 
लिखा या तो उपे कोन टाल सकता या इसलिए श्रापको शोक नही करना 
चाहिए भ्यूत वैयं वारण करना चाहिए । न भ्रतिकमभीयः इति भनतिक्म- 
णीयः नम्‌ समास। 
राजा---वयस्य ! न जानाति भवानवस्याम्‌ । कुतः-- 

-राजा--मिव ! श्राप मेरी दशा को नदीं जानते ह 1 कयोकि-- 

एद्--हपलात, फण ५० ८०६ टया ८ पथ ए्डण। 00णवणण, 
दुं त्यवतु वदधमूलोऽनुरागः स्मृत्वा स्मूत्वा याति दुःखं नवत्वम्‌ । 
याच्ना स्वेषा यद्‌ विमुच्येहे + वाप्यं प्राप्तानुण्या याति बुद्धि : प्रसादम्‌ 14५1 

९. विमृच्येव--भाठान्तर । पह भ्रषिक शुद्ध है क्योकि संखार मे मरियके 
वियोग मे धामू बहाये जाने का नियम दै। 


चतुथं ग्रक १३५ 


परन्तय--बदधमृतः भ्रनुरागः त्यक्तु" दूःखम्‌, स्मृत्वा स्मृत्वा दुःखं नवत्वं याति } 

तु याभा एषा यत्‌ इह वाष्पं विमृच्यंश्राप्तानृष्या बुद्धिः प्रसादं याति 11\9॥ 
संस्कत शेका--बदम्‌लः--बदं मूलं यस्य स दृढ इत्यर्थः, पनुरागः---प्रेम, 
्पवतु--विस्मतु, दुःखम्‌--प्रतिकठिनम्‌, स्मृत्वा स्मृत्वा--पुनः पुनः तत्रेम 
संस्मृत्य, दुःख---क्ष्टे, नवत्वं--नवीनवां, यातति--गन्दति । वु-तंथापि, याभा- 
शोकव्यवदारः, एषा--श्यम्‌, यत्‌, इह--प्त्र, वाप्यम्‌ पररूजक्तम्‌, विमुच्य-- 
पिसुग्य, प्राप्तानष्या--राप्तम्‌ लब्धम्‌ भ्रानृष्यम्‌ चछणस्य भ्रमावः तत्मेम्गो 
निष्टृतियेया सा तयामूता, वुद्धिः--मनः, प्र षादं--प्रसन्नताम्‌ शान्तिमिति यावत्‌, 
याति--प्राप्नोति । (प्रयं मावः-~वासवदत्ताविरहाषरुल. उदयनः वसन्तक 
केथयति--मित्र ! भ्रं कपमपि वादवदत्तां स्मृतिपयादपनेतु न शस्नोमि } 
यतो हि प्रगाढ प्रेम दुस्त्यजं मवति । तच्च प्ेमपातस्य स्मरणेन नवं दुःखं ददाति । 
यापय लोकरोतियंत्‌ मूतं परेमपातमूदि्य जना रोदम्ति । रोदनेन दुःतमारौ 
सधूमवति तथा प्रिमजनप्रमरूपस्य ऋणस्य निर्ातनेन मनः प्रसन्नताम- 

धिगच्छति) ॥७॥ 
पनुवाद--अमी दईं जढ बलतप्रेम को मूल जाना वदा कठिन टै । वार्‌ 
बार ठसफा स्मरण कणेसेदुःख नया हो जातादहै। तो मी व्यवहगर सही 
मियहा (पलक मे) भरम बहाकर ण से घुटकारा पाया हुषा मन शान्ति 
प्राप्त फर तेता ह।।७॥1 

= "2 ^ 4 "13 1६0८६1८ 


£ # ए र * $ पपा 
* &85ऽ. 


रिष्यमो--( १) दुःखम्‌--पदां "पनुरागःः बर्फ घनृतार 'दुःखम्‌' कौ जगह 
शुक्रः प्रयोष होना चाहिए पा.एेमा कोको पाप करते ट, विन्दु यह 
ठीक महीहै। योरि दुत षव्द निन्य नदुसरालिग है । भ्रवएवं "यह्‌ चेदा 
प्रमाप्म्‌" कौ सरह प्रमे तिग पोरवयन को नदो छो सक्ता । पवष कटी 
हौ सिग भोरकचनवाप्रयोग सम्बद्ध सासे स्वतन्वरहोकर मौ स्थि जाना 
--'सिगववनस्यापि मापान्योपकमात्‌" पतएद "द्यम्‌ धातिङ्जितु पवनः" 
यह शासिदात का प्रपोग पौर "दश्य स्वमामदिमिरपि धृत्‌ प्रनिहृन्तुम्‌, पठ 
प्रह्ामाप्यशयर कप्रयोप सपत होना है 1 (२) स्मृहवा स्मृत्वा--य्ट बल्वा श्रत्वय 
हिन्ननोरं है ॥ स्पोडि "मानक शपो पूर्ति" मूतर हे समानम्तंक पारं , 
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रहने पर प्स्व होता है । यहो सम्‌ भरर या घातु भिन्न-कवृंक है + समूला" के 
भागे ्यक्रुनोमदतः' या स्थितस्य" दस प्रकार के पद का क्षेप फर तेनेत 
काम चलं सकता है । भ्रतएव “रये च वामनं दृष्ट्वा पुनर्नसम ने विद्यते" इत्यादि 
श्लोकों मे परयोग-संगति बैठत है 1 इसी प्रकार भणि "विमुच्य" मे भी भव्याय 
से काम चर्ताना चादिए। {३} याघ्रा त्वेषा--यहां तात्पवं यह है कि ८५ 
लोकमे शरा याने से मन उकण होकर पान्ति का भरनुमव करता दै 1 क्य 
मनुष्य घने विष्टे प्रिप जन केश्टण से ऋणो हौ जाता है 1 जब वह्‌ उप्की , 
स्मृति ने प्रास बहा लेता है तव उक्ता ऋण चुक नातः दै मौर मन मे यान्ति 
मिलती है । दसकषिएु शोक-सन्तप्त को अवश्य रो लेना चाहिए 1 भवभूति नै 
लिखा है 'ूसोत्पीडे तडागस्य परीवाहः प्रतिक्रिया । पोककषोमे च हदयं परापरे 
चायते 1# (४) पराष्तानृष्पा चण से मवति । न चणम्‌ श्नृणम्‌ (नन्‌ तत ) 
तस्य मावः श्रानृष्णम्‌ ) प्राप्ठम्‌ प्रानृण्ये यथा सा (व° प्री) । दष श्लोक मे 
पालिनी, छर है ॥1७11 ङ 
विदूपकः--श्स्मुपादकिलिण्णं ल॒ तत्तहोदो मृहं । जाव मु 
श्राणेमि । (निष्कान्तः) [भरभुपातविलन्नं खलु तत्र भवतो 
मृतम्‌ । यावन्मूवोदकमानयामि । ] 
विदूषकः--महारान का मुह श्रीमू े सीगश्याहै॥ से तव तकमू षोने 
फे क्तिएजलनेभ्राता हूँ) (चलाया ।) 
शवग्भावव--{650 प्तऽ तण्णापदा०ः 15 प९१ पा धिह पव 
ए फी लिला कथलः 10 लन््6 पाल श. (नपे. 
पद्मावतो श्ये ! गष्फाउलपडन्तरिदं श्रन्यउत्स्स मुहं जावणि- 
वकमह्य । [श्राय ! वाष्पाकु लपटान्तरि तमायेपुत्रप्य मूर्खम्‌ 1 
यावश्तिष्क्रामामः 1 ] 
पद्मावती--भाये ! मयंपुतर का मुह्‌ भासु से व्यप्त होने के कारम मानो 
वस्त्रसे ठक गया है। इस बीच हम लोग निकल चलं ॥ 7 
एदा त, धत एण्ड कष्ण कण्ण पञ चत 9 
पिधा वप ४२5 णठ, वच प्रञ ० १८००. ९ 
अासवदत्ता--एवय होदु { हवा चिय्‌ठ युवं 1 उवकण्ठिदं मन्तारं उञ्ञ, 
श्रजुत्तं णिग्ममणं 1 अहं एव्व गन्िस्सं । {एवं भवतु 1 अथवा क्तिष्ठ 
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स्वेम्‌ 1 उक्कण्ठिनं भर्तारमुज्ित्वायुक्तं निगमनम्‌ । श्रहमेव 
गमिष्यामि ।] 
वात्तवद्त--रेषा ही हो । भ्रयबा तुम रहो । उत्ठा पे युक्त पति को 
छोडकर चला जाना उचित नही है । मदी जमी । 
$ 952१.--1.61 11 ०6 50 0द्शणला फा; 7 15 शाण 1० इ9 
[ददशण 1 106 17 इणाा०छ. 95 आव्‌} 2०. 
चेसो--ुद्द्‌ अय्या भणादि । उवसप्पदु दाव भटिटिारिआ। [सृष्ट्‌- 
वार्या मणति 1 उपसर्पतु तावद्‌ भतु दारिष्ल ।] 
दासी--देवी जी ठीक कह रही ई । राजकूमारी स्वापी के पाप्न जयें। 
तद~ 186 5295 176 पटण 1008. 66 १९87 का 11१५९58, 
पद्माबती--कि णु खु पविसामि ? [किन्नु खलु प्रविशामि ?] 
पदुमावतौ--क्या मै (उनके निकट} जाङे ? 
ए०ता३९१-ऽजपात्‌ 1 2० पट्मा प ? 
चासवदत्ता--हला ! पवि । (इ्युदटवा निष्कान्ता । ) [ टला ! 
भरविक्ञ 1] 
घाषवदत्ता--सली ! जाभ्रो । (यद्‌ ककर चली गई ।} 
25३१०. 80 (8839108 ४1७ 86 ०5 ४8४.) 
विदूयकः-- (प्रविश्य ) (नलिनीपत्रेण नलं गृहीत्वा) एसा तत्त होदी 
पदुमावदो ? [एषा तन्रभनतो पश्चावतो ? ] 
विदूषक-- {परचेच् वारक) (गमततिनी के पत्ते म जल लेकर) ये माननीया 
पदूमावतो जोह ? 


(णल्‌), ईरण जवालः 2 [गण्ड 6) पनल 1 
(18097 2708४011, 


पदूमायती--प्रम्य { वसन्त ! किं एदं ? [श्रयं ! वसन्तक ! 
किमेतत्‌ 71 
पदूमादती-रायं वसन्तक { यह्‌ क्या ? 
20719१२८ --ए€श्थाटत ४8531181, फ४2१ 5 {5 2 


विद्ुषः--पएवं इदं । इदं एदं \ [एतदिदम्‌ । इदभेतत्‌ 1 1 
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विदृषक--पदट्-यह--यद..। 
10०० 9}९8-- 1013, 013, (5. 
पद्मावती--मणादु भणादु अय्यो भणादु 1[ णतु भणत्वार्यो भणतु १ ] 
पद्भावतौ--कहिये कहिये, भाष कदि । 
एभ्वडर811--76]] €, 1611 ©» प्र इत, 
विदूषकः भोदि ! वादणौदेण -कासक्सुमरेणुणा श्रष्छिणिपडिदेणु 
सस्सुपादं खु तत्तहोद सुहं 1 ता गणु हौदी इवं मुहोदध्रं । 
[भवति } यातनोतेन काडाक्घुसुमरेणुनाऽक्षिनिपतितेन साभुपात 
तत्रभवतो मुखम्‌ । तद्‌ गृहणातु भवतीदं मुसोदकम्‌ 1] 
संस्कत टोका--मवति--देवि 1, यातनीतेन--वायुचाचितेन, काशकुषुम" 
रेणुना--काशपुष्पप रायेण, परक्षिनिपतितेन--नयनाम्यन्तरं मतेन, साधृपातम्‌-- 
श्रध्रुपातसमन्वितं, खल्‌--निश्चयेन, तन्रमवतः--महाराजस्य, मूलम्‌--भ्राननं 
(विद्यते) । तत्‌-- तस्मात्‌, मवतो--श्रीमती, इदम्‌--एतत्‌, मृखोदकं--मुख- 
शद्धिजल, पृहछातु--घारयतु । 
श्रतूवाद--षिद्‌षक-देषि ! कास के फूल की धूल हवा में उठकर 
सहाराज की शालो मे पड जने से शंम बह पराये दै । इसलिए उनके मृद 
घोने का यह्‌ जल श्राप सीजिये। 


एवि ४णणाः 12059, 5 प०णठणा,$ 1806 06099906 गि ५1 
16875 0; १८ जा7त-ण०कर, ०16४ 9 १6 18573 70913 शा 
15 ९२९३. पपलार्लठा6 722, 19166 ¶3 परञ॑ला णि पऽण 15 8५6. 


टिष्पणो-- ( १) भ्रभुपातदिलन्नम्‌--भ्रासुग्रो के यिरने से मीगा हभा। 
प्रभूणां पातः, तेन निलनम्‌ 1 +/षिलद्‌+क्त (त), “रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य 
च दः, इति सूपरेण तकारदकारयोनत्वम्‌ । (२) मृ्ोदकम्‌--मुंह भोने का पानी) 
मृखप्रक्षासनोदकम्‌ सुखोदकम्‌ मध्यमपदलोपी समाम बाष्पारूलपटान्तरितम्‌-- 
बाप्मेण--्रधरणा भराकूलं--व्याप्तम्‌, परतः पटेन--वस्प्रेण इव श्रन्तरितम्‌--- 
भाज्छादितम्‌, बाया च तत्‌ पटान्तरितं बाप्याकूलपटान्तर्तिम्‌ विरोषणोमगपद 
कर्म॑घारय समास कूज्बखञ्जवत्‌ । (३) उत्कण्ठितिम्‌--उत्कण्ठा+इतन्‌ श्वस्य 
सञ्जातं तारकादिभ्य इतच्‌, दररयतेन ! (*४) उज्िव्वा--त्यक्त्वा 1 (५) एतत्‌ 
हदम्‌ हदम्‌ एतत्‌--यहां पद्मावती के भ्रभत्याशित दशन से विद्यक घचङ्ा गमा है। 
इसलिए पद्मावती के प्रषन का उत्तर वह्‌ पस्फट ष्य मे "्यह-यद्‌ "" "ककर देता 


चतु धंक १३६. 
है ) भरयवा वह्‌ इना प्रत्युत्यद्रपति ई कि पद्मावती को मूलावा देने के लि्‌ 
हास्य का पृट देकर उत्तर देता है--(६) | एतत्‌--यह्‌ 1 इदम्‌--यह भ्र्यात्‌- 
जरल है। इदम्‌--यह ! एतत्‌--पह भर्यात्‌ जल ही है1 भ्रयवा एतद्‌--- 
नलिनी फ पत्ते का दोना भौर इदम्‌--जल 1 
पदय्ावतो--(आत्मगतम्‌) ग्रहो ! सदविखण्णस्त नणस्स प्ररिजणो 

चि सदवि्वण्णो एष्व होदि (उपेत्य) जेदु श्रपडननो । इदं मुहीदअं । 
[ग्रहो [ सदाक्षिण्यस्य जनस्थ परिजतोऽपि सदाक्षिण्य एव भवति । 
जयतयारयषुत्रः । इदं मूखोदकम्‌ ।] 
पदूमाघत्रो--(मन मेँ) घहा । चतुर व्यक्ति का सेवक मी चतुर हीहोताः 
है । (समीप जाकर) ्रायेपुत्रकौ जय हो । यह महु षोनेकाजलहि। 


ए90ाव211--(25)त6) 4 छना पारा 138 लारष्ला निारण्लः, (धमण 
१681) 69 र] पम ९०५९०१६. पला € 15 ८३१६८ 10 एव ‰०४८ 06. 


रिमप्यणौ-- (१) श्रहो ! सदादिष्यस्य "यहा पद्मावती प्रपतने मनम 
कहती दै फि जैसा चतुर स्वामी है वंस्ादी नौकर मी। क्योकि स्वामी भने 
मनका भराव किसी पर्‌ प्रकट नही होने देते 1 उसी तरद्‌ उनका सेवक किलना 
चतुर टै क्रि उसने सत्य बातको छिपा कट भ्रपने स्दामी की बात दख है । यदि 
सेबक मूषे होता पो स्ट से क देता कि वासवदत्ता फो यादभेंरो रहै. 
तेव कितनी विपम स्थिति हौ जातो? उसने भ्रपने स्वामी फो सौ स्थिति से ववा 
सिया है, इसमिए निःदेह्‌ वह मो स्वामी की तरह चतुर है । 
राजा--भ्रमे ! पद्चाचतो \ (श्रवा ) वसन्तक 1 किमिदम्‌ ? 
राजा--भरे{ पदूमावती { (मुह फेरकर) वसन्तक { यह्‌ कया ? 
पण्णा 7 (8816 10 ४्ठप्डगछठ) प्रण 15 ॥४६ ? 
विदपकः-- (कणे ) एव्वं विद्म । [ एवभिव | 
विदृषक--(कानर्मे) इस प्रकार । 
पविन्ड--(रिणृताऽ 0 106 पष्ट ला पल्य व््वट)ो ण 
2... 
राजा--साघु वसन्तक ! साधु । (श्राचम्य)ञ्चावती ! श्रास्यतान्‌ 
साजा--वाह वसन्तक { वाह्‌ ! (मू घोकुर्‌) पद्मावती ! बैठ जाभ्नो । 
ए०४--प९्‌। 4०४6 टवपयमा, जला व०6 (क्श ४४८ िण्थो, 
1.71. 2... 
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"पद्यावती--जं श्रय्यउततो श्राणयेदि 1 (उपविशति !} [यदायेगृ्र 
श्राज्ञापयति ।] ^ 
पद्मावतो--जैसी भर्यपुय को प्राज्ञा 1 (बेव्तीहै। ` 
एपवाावरद्षी--45 0४ 101 का15, 4 
'्जा--प्यावती ˆ ! 1 
राजा- पद्मावती ! 
६10९-2 408 ४४१. 
टिप्पणौ--{ १) ्रपवार्ये--पद्मावती की तरफ ने मुह्‌ पूमाकर विद्वयक 
खी श्रोर करके । नादट्पशषास्म मं श्रावये या श्रपवारित शब्द पारिमापिक दै। 
इसका ध्रथं होता है--दूसरे को सुनने न देने के लिए दु्तरी तरफ घूम जाना-- 
"रहस्यं कथ्यतेऽनयस्य परावृत्याऽपवारितम्‌' ॥ (२) एयमिव--रेसा 1 इव णन्द 
लंकारये है । यदा विद्रुषक ने राजा के कान मे यही कहा कि मेने पद्मावती जी 
से भ्राषकी श्रसो मे कारा-पुष्य की-चूल पड़ जाने, भास भ्रा जानिकी वाति 
ताय है, इसलिए श्राप मी भ्रषने रोने का कारण यही वता्येगा। 
शरच्छशाकगौरेण वाताविद्धेन भामिनि । 
काठापुष्पलवेनेदं साभ्रुपातं मुं मम ॥८॥ 
प्रन्वय--मामिनि ! शरच्छशाद्धुगौरेण वाताविद्धेन काशपुष्पलवेन इदं मम 
म्मुलम्‌ सा्रूपातम्‌ (श्रस्ति) ॥८॥ 


संस्कृत टोका--मामिनि ! ---सुन्दरि ! शरच्छाद्ुमौरेण--शरत्कातीन- 
चन्द्रवत्‌ घवलेन, वाताविदेन--वतिन वायुना श्राविद्धेन चालितेन, काद्य 
स्लवेन--काशक्रषुमकणेन, हदम्‌--एतत्‌, मम--उदयनस्य, मुखम्‌--प्राननभ्‌ः 
-माशरुपातम्‌--श्रश्रुपातेन श्रश्रूजलपतनेन सहितम्‌ (प्रस्ति) ! 

भ्रनुवाद-सुन्दरी । रारद नहु क चन्द्रमा के समान उज्ज्वल काडा-पष्य का 
-कण हवा मे उड़कर ग्राखों मे पड जानेसेभेरेमुह्‌परघ्रासू टुलक गये थे ॥=॥ 


४ 265 १5 एतव<म८्त्‌ स्मो ¶लव७, ०१ 0जद्‌४ ५०37, ए ५८ प 
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टिम्पणी*-{१। भामिनि ए सुन्दरो स्वौ तया क्रोध करने वाली स्मौ को 
मौ मामिनी कहते ह । "कोपना सैव मामिनी' इत्यमरः + (२) शर्च्छशाद्ध- 


चुं भक १४९ 


गरेण-- रदः भयाद पष्ठी तत्ुरप, यरच्छाद्धुः इव गौरः उपमित समास 
तैन । (३) वाताविद्धेन--वायु द्वय चातित होकर । (४) धाविड-कम्पित्त, 
चात्ति । ्राविदधं कूटिलं मुम्नं वेत्वितम्‌' इत्यमरः 1 {५} काशपुष्पतयेन-- 
कादा-वुष्पके कण से । काशस्य पुष्पम्‌ तस्य लवः तेन॒ (पण्त०) क्ररणैया हैत. 
मे तृती षिमतरित प्रयुक्त हहं है 1 यहे भृष्ट द है ५८॥ 
(आत्मगतम्‌) 
इये वाला नवोद्वाहा सत्यं शरुरवा व्ययां द्रजेत्‌ । 
कामं धीरस्वभावेयं स्त्रीस्वभावस्तु कातरः ॥६। 
इन्वप--नवोद्राहा इय वाला सत्यं श्रुत्वा व्यया ब्रजेत्‌ । द्यं कामं धौरस्व 
मवा तु स्पीस्वमावः कातरः ॥६।॥ 
संस्वुत टीका--नवोदराहा--~नवः नूतनः उद्राह्‌ः विषादः यस्याः सातयामूता, 
दये --दप्यमाना, वाता--पोडशी (षद्माववो ), सेत्यं-तय्यं, शररवा-प्राकष्य,. 
व्यथा--येदना, प्रमेत्‌--गच्छेत्‌ । इयं--पद्मावती, कामं--पर्याप्त, धीर. 
स्वभावा--धोरः गम्भीरः स्वमावः प्रटति. यस्याः सा तादृश्री (रत्ति), 
तु--विन्तु, स्वीस्वमावः--स्मौगाम्‌ ना रीणां स्वमावः प्रह्ृविः, कातरः-प्रवीरः 
(मदति) ॥६11 
प्रतुवाद--(मन भे) नर स्पा हर यहवाला सच्यी यत (रोने का 
यास्तपिक काप्ण) सुनकर पोडा धनुमव करेगी ६ यद्यपि यह्‌ बही गम्मीर 
प्रकतिकफी दै, किन्तु नारियों का स्वमाव तो प्रधीर्‌ होता 1॥६॥ 


(445व€) $€ 15 ०५१ 2 ताद, भवत एक 0ञाां6त, दण्त्‌ एल पप्रा 
०४५५ ह८५८ 16. 1105 ए४८ लवा ठण्वे ४६ 10152 ऋता, एलाह 
नल एए पयण ५9 प्रपत. 


द्र्य --( १) नो्ाहा----नदविवादिता, मवोदा ! (२) घाता 
मोलह वे तक क प्रदस्या वानी स्वो! "पाधोर्याद्मवेद्वाता वर्मी चत 
ऊज्यने' ॥ (३) फषम्‌ --पर्याप्ठ । काम प्रवाम परयान्तं निकमेष्ट पयेष्मिरम्‌" 
हस्यमरः । (४) कातर--प्रीर, चयन 1 रयीरः वानरः इ्यमरः 1 परहा 
अनृषटूम्‌ चद है ६१1 
विदुषपः--उइदं तत्तहोदो प्रघ राधस्त् ऋअवाहगक्राते भवन्तं प्रणदो 
किप मुिज्यगदसपें ॥ सवसारो हि णाम सस्रे पडिच्दरो 


४२ स्वप्मेवापवदत्तम्‌ 


"पो उष्पादेदि । ता उद्र दाच भवं । [उचितं तत्रभवतो मगघ- 
-यजस्यापरहणकाले भवन्तमग्रतः रथा सुहूज्जनव्षनम्‌ 1 सत्कारे 
"हि माम सत्कारेण प्रतीष्टः प्रोतिमुत्पादयति 1 तदुत्तिष्ठ ताद्‌ 
"मवान्‌ ॥] 

संसृत दीका-तवमवतः--माननौयस्य, मगधराजस्य --ममपेऽवरस्य, 
-अपराह्काते--दिनस्य चतुषंमागे, मन्तम्‌, उदयनम्‌, भप्रतः कृत्वा--परौ 
पिधाय, सहुज्जनदथं नम्‌ -बन्धुजगसाक्षात्कारः, उचितम्‌--योग्यम्‌ (अस्ति) । 
हि- निश्चयेन, सत्कारः--सम्मानः, सत्कारेण --मम्मानिन, परतीष्टः-स्वीढृतः, 
-परीतिम्‌-- तोषम्‌, उत्मादपति--उद्माचपति ! तत्‌--स्मात्‌ कारणात्‌, मवान्‌ 
~-महाराजः, उतिष्ठतु--उत्यानं करोतु ॥ ि ध 

विदूषक --गानेनीय मगधराज (ददि) ने धापको ध्रागे १ अपरा 
-मिव्र-मण्डती से मिलने का समय तय किया दै। मरयोकि यह निक्त एनं 
शप्रतिद्ध है कि सतकार का बदला सत्कारसे दिये जाने पर श्रीति उतप्न क्ता 
दै 1 इसलिए प्राप चठ ।. 

पपुष्सोताःड--( कठपात्‌ 06 पणन, 05 9070ए1, 11£ ग्ण 
ववत्‌ ५९९६ 05 पिलत ¶मिऽ गीद्ा ०० एटषणफणड्‌ पणि णण 
छ०णठणा, वल्यी० (सत्कार) १८४०6 10४८ व्ल प्रापि वणले" 
गालारनणि6 प5६, ण्ण ठफठपा, 

दिष्पभो--(१) भ्रपराह्यकामे-~प्रह्-परपरम्‌ इति प्रपाः शूर्वापरा- 
"यरोत्तरमे कदेशिनं कापिकरणे, इति सूप्रेण एकदेरिसमासः, (अह्ोऽ्ते एतेभ्यः इति 
मूतेण भ्र्तदिशः 'प्रह्णोऽदन्तात्‌" इति सूमरेम नस्य णत्वम्‌ । श्रपराह्स्य कालः 
श्रपरात्तुकानः, तस्मिन्‌ । {\) सत्कारो हि नाम" ==यहा विदूषक राना की 
"पद्मावती फे पपत से ले जाना चाहता दै, इसलिए वहं कहुता है कि भ्राज दोषहर 
के बाद मगघराज श्रापकरो श्नागे करके श्रषने भित्र से मैट करेगे । श्राप मगभ्वर 
कै इषं भादर को सादरे ग्रहृण करे । वयोकिं भादर कै साथ स्वीकार किया हमा 
श्रादरं प्रेम उप्र करते है 1 इकतिषएु भ्राप उच्यि, चलिये 1 
-राजा--बाढम्‌ । प्रथसः कल्पः \ (उत्थाय) 

राजा--हा, बह तो पहला काम है 1 (उठकर) 

प्िण- 5 15 52 €्लाच्णा 068. (रऽण्ड). 

गणालां या विशालानां सत्काराणां च नित्यशाः । 
कर्तारः सुलभा लोकं विज्ञातारस्तु दुलभः १०॥ । 


चतुरे पंक १४३ 
(निष्क्रान्तः सवे 1) इति चतुरयोऽङुःः 


, (खव का प्रस्यान 1} चौथा श्रक समाप्त । 

श्रन्वय--विशालनां गणानां बा सत्काराणां च कर्तारःलोके नित्यद्यः 
सुलमाः, दु विक्नातारः दुर्बमाः ॥॥१०॥! 

सत्कृत टोका--विशालानाम्‌--भ्रतिमहताम्‌, गणानां --परोपकारादिस- 
त्कार्पराणां, वा~-तया, (विशालानां) सत्काराणां--परपूजामिनन्दनादीनां च, 
कर्ता रः--पम्पादयितारः, तो$--जगति, नित्यशः--सतवं प्रतिदिनमिति यायत्‌, 
सुलमाः-मुप्राप्याः (सन्ति) तु-परन्तु, विक्नातारः--विशेपेण जातारःगृणग्राहिण 
हति यच्‌, दर्खमाः-दुषम्राप्याः(मवन्ति) 1 (पयं मावः--दह संमारे उप- 
कर्तारः तथा संत्कर्तारः बहवः उपतम्यन्ते । परं परङ़ृतोपकाराणाम्‌ परत~ 
सत्काराणां च प्रादर्तारः विरलाः दुश्यन्ते । प्रतः सम्प्रति मगघराभसत्कार- 
मादतुं मया तत्सन्निौ श्रव्यं गन्तव्यम्‌ 14१०॥ 


11.13 ०25ॐ 10 {124 <न ् 39655९0  ©{ 0015 ५1४५३ | 2४५ 
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पनुवाद--( परोपकार भादि) प्रत्यन्त महान्‌ गृणों एवं सत्कारो के फरने 
धाते सोग तो ससार मे निह मिं जाते है, पटन्तु {उन गणो त्या सत्कारो के 
जानने यतति (भर्यात्‌ भादर पूर्वकः स्वीकार फरनै.वाते सोय) कम मिलते ह॥१०॥ 

(सका प्रष्यान ।) चोपा पंक समाप्त 1 

दिष्यणी--{ १) प्रषमः कल्यः--मुल्य या प्रघान कायं । 'ृष्यः स्यात्‌ 
भ्रयमः षल्पः' त्यमरः 1 (२) गुणानाम्‌ सत्कारणम्‌--यह्‌! शव्तारःकेयोग 
मं ्नुंकमेणो षति" सूत मेक्वा मे पष्ठी हुई + इस ्लोकमें वा राब्द प्रीर 
च पद समू्बयायेः दै । "विगासानयम्‌' का प्न्वथ 'दुषानाम्‌ प्रोर "ताय 
भाम्‌" दोनो रेह । ६ मोर्चे प्रस्तुत मःशारजानके श्राव प्रव्रस्तुत गूगगा- 
भादि ङ्के प्रकायन से दीपकालषार ई! वैत्सतवर्व सरादिष्वदपंणे--पमस्तु- 
भस्तुनयोर्वषं पु निगयते 1 भप मारफ्मेकः स्यादनेगागु क्रियाम चेन्‌ 
सनृषयप्‌ परुदहै॥१०) 





ग्रथ पञ्चमो 
1.3 

(राजा पद्मावती फौ हिसेव्यया कौ सूचना पाकर समुदरयह्‌ भेजातिरह्रौर 
व सौगशस्या को रिवते पाकर उस पर तेट जाति द । विद्रपक के कम्बल लाने 
कैः लिए बाहर जाने पर बास्वदत्ता मी सूचना मिलने पे वहां भ्रा जाती हैप्रौर 
पद्मावतौ के घोवे राजा फे चगल में लेट जाती ह । उसके हस्तस्पदो ते राजा 
यौ निद्रा मे हती है । तब तक वट्‌ निकल जाती है । वद्‌ उकै पकडने के 
सिए दीडता है पर टक्कर खाकर भिर जाता है । इतने में उपे समाचार मिलता 
कि तेनापति रुमण्वान्‌ मगा की सहायता से दाम्‌ रायि पर चरा 
करनेजा रहा है । इस परे महाराज उदयन मी युद्ध मेँ माग वेने # लिए 
बाहर चल पडते दै 1} ~ 

(ततः भ्रवि्षति परिमनिफा \) 
पदिमिनिरा--महुश्रिए्‌ ! मुरि 1 ्रा्रच्छ दाव पिमं । 
[मधुकरिके ! मधुकरिके ! श्रागच्छं तावच्छी्नम्‌ ॥1 

(सदनस्तर पदिभनिका का प्रवेष ।) पदििनिफा--मघुकिका } मधुक 

रिका! जल्दी तो प्राप्नो । 


लल शपः एवतप्यफाऽ एत्वण्णोकाल-- (ता, एवोपा ४६, 
(णण 1616 ९ ००८९०, 


(ब्रव) 
मधुकरिका--हता ! दशर 1 कि करीशरद ए [हला ! इयमस्मि, 
पि क्रियताम्‌ ?] 
(वेश करके) मधूरिका--सषौ ! यह नै हक्य करू ? 
(षण्ड) कभ्वोणतमात--फला, एल अ, कथदपमातय, जीण 
शश) 10०9? 


पद्यिनिकप--हला ! कि प जाणासि तुवं भट्टारिका मदुमावदौ 
सीसवेवणाए्‌दयलीविदेतति [हला ‹ {किन जानासि त्वं , भवृ दा- 
रि पग्माबती शीदवेदनया दुःखितेत्ति १] । 
मधुकरिका--सखी ! वया तुम नही जानती करि राजकूमारी पद्मावती 
क्षिस्दरद से पीडति ह । 
„ एषमोाणो--पोलणत्‌ १9 अत्थ 701 एयक 0 ए पष्लःड षय 
{5 इलित पणिणः 0लवतश्लौट ¶ 


मपुकरिका--हद्धि । [हग धिक्‌ ।] 


पंचम भ्रक १८६ 


मधूफरिका--हाय ! हाप। 
र धपद्चणुतवप्ा४-- 0) कक ए. 
पद्मिनिका--हला { गञ्च सिग्घं, श्रयं मावन्तिमं सद्दावेहि 
फैवलं भट्िदारिश्राए सीक्षदेदणं एव्व णिवेदेहि 1 तदो समं एव्व 
भ्रागनिस्सदि 1 [हला ! गच्छ हीध्नम्‌, श्रार्यामावन्तिकां शब्दा- 
यस्व केवलं भत्‌ दारिकायाः शौपंवेदनामेव निवेदय 1 स्वयमेवा- 
गमिष्यति 1] 
पदिमिनिका--ससी ! जल्दी जाभ्रो, श्राया प्रावन्तिकि को बुला साप्रो। 
केषेल राजकुमारी की निर-पीडा ही (उनसे) दताना। वे स्वयं पसो प्राए्मी) 
एतवा. रपा (प्रह 20 व्वा 176 18 ग 4^$ठााा, वप 
{प्रणि 06 (० ११८ एा176655 128 २ 16402606, 800 59८ पा (न्णां 
2.9... 
मघुकरिका--हला ¡1 फि सा करिस्सदि ? [हला ¡{कि सा 
करिष्यति 7} 
मधुषरिका--मसी ¡ वे क्याकरयी? 
किवीणतम४प-- फला, ९१६१ स्णा < 02 ? 
पविमिनिका--सा षु दाणि हा टि कहाहि भद्विदारिप्राए्‌ सीसयेदणं 
विणोदेदि । [सा त्विदानीं मधुरानिः कयाभिः मतुं दारिकापा 
हीपवेदनां विनोदयति 1] ४ 
पदिमिनिका--ये इ समय सुन्दर कथाभों से राजकुमारी का िरददं 
हर कठी । 
„ ` एष्व्ाणाा3--3ी८ षा गार थल प्तवतव्कह न ट 7९८55 09 
आदा 51०1165, 
मधुकरिषा--जुर्जह।) कहि (६ समणीयं रददं भट्िदारिपघाए ? 
[युज्यते 1 फर दायनोयं रचितं भतृदारिकायाः ? ] 
मधुकरिका--टीक दै । राजयुमारो को प्या वही पमी? 
कोकणा] 11 ए उल्णवात, ण क्ताद्‌ 725 धट 
/170८85 ए८८॥ 1214 ? पनिद 
पदिमिनिका--रमुदुदमिहके पिस सेग्ना त्विण्णा । गच्छ दानि तुवं 
श्रह चि मष्टिणो गिणेदल्यं प्रग्यवसन्तभं भरण्णेतामि । [ चमुदगृटषो 
कित दाग्या स्तीर्णा 1 गच्टेदानी त्यम्‌ ! प्रहमपि मतुं निवेदनार्ध- 
भापयततन्तकमन्विप्यामि \] 
ष्व०--११ 


१४६ स्वप्नवाघवदत्तम्‌ 


पद्मलिका-- नगृ मे यव्या वि है । म्व दुम जमो । भे मौ स्वामी 
से निषेदन करने फर लिए भ्रायं वसम्क को दूदुती हु । “ 


एततापणाप०-्‌ लवन चल ७६4 3 ० 77 (6 ऽप्फणाला ४०७६. 
०५६० प. 1 अवो) बा50 ऽन्त 15 पणणर पञवणा2 णि पणि 
प्पाण६ पटे गत, 


मधुकरिका--एव्वं होदु । (निष्क्रान्ता) [एवं भवतु 1] 
सधुकरिका--एेसाही हो (चलदेती है ।} 
6 / + {६ ४ 50 (लप) 
पदिमनिका--काहि दाणि श्रग्यवसन्तञं पेवखामि ? [त्ेदानोमाये- 
वसन्तक रक्षे ? ] 
पदिमनिका--दइस समय मे श्रायं वसन्तक को कट देखू ? 
एतवापोपोप-- 4 कलर इब 1 परिपत्‌ पताल पपत णठ १ 
दिष्यणौ--(१) प्रावन्तिकाम्‌--मालव क रहने वाली को । (२) शम्दा" 
यत्व--प्रावाज दो । शब्दं फरोदि इति शन्दायते, शब्द +बयट (ब्दवैरकलदान्न" 
चण्वमेचेम्यः क रणे" इति मूतेण, तवः सद्‌--त । इसौ नामघाु # लोद्‌ लकार 
अध्यम पदप एकवनन मे 'वन्दायस्व' रूप वनता है । (३) वितोदयति--ङूरी 
कर्प्यति वा सपूकरिष्यति ॥ श्र वततेमानामीप्ये मनिष्पति सद्‌ (४) समु 
गृद्के--जन-यन्वो द्वारा तापनियन्व्रित गृह । 'समुदरगृदमित्ुत्तं जलयन्मनिकितगम्‌' 
इति हारावली । भ्राजकल इसी समूदरगूह॒ को भग्रेजौ मापा शएममरकन्दिरानः 
कहते ह| (५) श्ामनीयभ्‌-शय्या । दते अस्मिन्‌, शत॑ अनीम्‌ 1 
(६) रचितम्‌ --विदधी हई है । {७)सतीर्णा--विवायी इई । ५/प्व+-क्त (त), 
त इद्धातोः” इति पूवण इत्वम्‌, रपः, दी, "ददाम्याम्‌'--इत्यापि सूत्रेण मत्य 
नत्वम्‌ 1 (ख) शष्पा--रोते शरस्याम्‌ इति दोय्या, ५८शी क्यम्‌ संज्ञाया समजः 
निपदः इत्यादिना । 
(ततः प्रविश्यति दिदरपकः 1 } 
विदूषकः मज्ज खु देवोविभ्रोश्रविहुरहि्रअस्स तत्तहोदो वच्छराभस्स 
पदुमावदीपणिग्महूणसमीरिग्रस्स  भच्चन्तपुहावह भद्भुलोसवे 
मदणगिगदाहौ प्रहिश्रदरं वड्ढड \ (पद्मिनिकां विलोकय) अयि 
पटुमिणिश्ना ! षडुमिणिषएु ! कि ट्‌ व्तदि ? [श्रय खनु देवी 
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धियोगरषिधुरस्य तथ्रमदतो वत्सराजस्य पद्मावतोपाणिग्रहण- 
समौरितस्यात्यन्तनुखाबहे मन्ध लोत्सवे मदनाग्निदाहोऽधिकतरं 
यर्ते \ अपि ! पदिमनिका ! वदिमिनिके ! किमिह यर्तते ?] 
सस्कूत टीका--पर्य --परस्मिन्‌ दिवमे, खसु इति व।क्याल दूरे, देवीतिवोगः 
विषुरस्य--देव्या याप्यदत्ताया वियोगेन विरहेण विधुर ब्यादगुलं चेतः चित्तं यस्य 
तस्य, तप्रमवतः--माननीयस्य, वत्स राजस्प--उदयनस्य, पदृमावतीपाणिप्रहण- 
समौरितप्य--पदूमावत्याः मगधराजकूमार्याः पाणिग्रहणेन विवाहेन हेतुना 
समोरितप्य सन्धुभित्तस्य यिपयामिमूरं ्रतितस्य दति यावत्‌, भ्रतयन्तसुखावहे- 
श्रतिप्रमोदजनके, मद्धलौत्सवे-मद्धलमये समये मदनाग्निदाहः---फामानत- 
सन्सापः, श्रधिपतरं--पूवपिक्षया रविरेष, व॑ते-वूद्धि प्राप्नोत्ति। प्रयि दति 
भराश्वयें, पट्मिनिके 1, किमिह वतते ? किमर्यमतागतास्ति 7 

श्रनुवाद--{ तदनन्तर चिष्रूयक का प्रवेश । } {महारानी वासवदत्ता के 
विषोगसे व्याकुल माननीय बताराज को कामानि कौ ज्वाला पटूमावती के 
विबादृरूपौ वायु से प्रदीप्त होकर भ्राज दस महान्‌ सुल देने वाते धुम उतसव में 
प्रौरश्रपिकवदरही दै ( पदिमनिका को देलक्रर ) ररे] परि्मिनिका ! 
पदिमिनिका 1 षा क॑सेहो? 

(पल लणला 105 = ापव५5॥8६३), शवण्डभात--71०429, ॥०६८त्‌ 
क्रित ४४ (6 पका 10 234703४41 16 1जाकाला। ० (16106 
9 10५९ ० 113 एण्यएपा ४दाऽढाशं 013 ल्वा प्रण पणय 1 
8९219000 जा प्ट पृप्रल्ला, 135 ष्टम] = [पतद्वत ©य (08 शला 


0645801 80 चछरप्लिठयऽ शि ०त्टककाणण (इत्लं एववा पाव) ० 
एवित क्र 5 10 पाणण पल्ष १ 


* पदिमिनिका--श्रय्य ! वसन्तश्र [ किण जाणाप्ति भष्टिदारिमा 
पद्माव्रदी सौपवेदणाए दुःखएविदेत्ति । [श्राय ! वसन्तक { कि 
म जानापि त्वं भृ दारिका पद्मावती श्र्वेदनया दुखितेति 1 

पदिमिनिका--्राये वसन्तक ! क्या श्राप नहँ जानते कि राजङ्गमारी 
पद्मावती पिरदे दुःलित ई1 

एतपप्ापा४१--1र०१९तत ९०5१०121, १० $णण 701 0० व धाह 
फ००७5 15 ऽधि प्फ 064301६. ध 


विदूषकः--भोदि ! सच्चं ? ण जाणामि [भवति 1 सत्यं ? 
न जानामि 1] 1 


श४८ स्वप्तवारवदततम्‌ 


विदरुपक--ग्रजी ¶ सचे ? मैनी जानवा। - 
एावप्छगो वऽ 1६ 50 ? 1 0०० ण्स. 
पदिमिनिका- तेग हि भटद्िणो णिवेदेहि णं । जाव अहं चि सीसा- 
णुलेवणं तुवारेमि। [तेन हि भरर निवेदयैनाम्‌ 1 यावदहमपि 
" शोर्पानुलेपनं त्वरयामि । ] 
पदिमिनिका--तो ध्राप स्वामी सेयह मिवेदन कर दीजिये । तेवत्तक मे 
भीसिरकालेपजदी तैयार करती हं] 


एतवफणाणा9--शण्प पलृणा (ऽ 10 {6 100, फलवा पाह 1 शणा 
एकवा 11६ छंण्लणा एत प्ल उप, 


विद्रयकः--रकाहि सजणौग्रं रइदं पदुमावरोए ? [ शत्र दायनीयं 
रचितं पद्मावत्याः ? ] 
यिदूवक--पद्मावतो जी को शस्या बां लगा गर्दै? 
साण्लावा-१-पल९ 85 (४ ७९6 त एदकेफकणां एतत वान्तं 1 
त मुद्दगिहफे पिल सेज्जात्यिण्णा । [समुवगृहफ 
किल हान्यास्तीर्णा \] 
पदिमिनिका--समूद्रगहे मे शव्या विी है! 
९ ००४१०.०--71॥< ०€॥ 18 19 ६४८ 53 णापतणए9. सिवेददसं + 
पिद्रूषकः-च्छदु भोदी । जाव अहं चवि व णिवेददृस्सं ! 
] गच्छतु भवती 1  यायदहमपि &तव्रभवते न ।] 
(निष्क्रान्तौ 1) (प्रवेशकः) 
षिदरपरु--प्राप जाये) मै मौ महाराज से निवेदन पिये देवा ह|. 
(दोनो शा प्रस्थान ॥ } (प्रवेशक समाप्त) | 


इप््कश.३- ०५ इ०, 1 {०० अपा ध्वा 1 ० ण्ड, कनो वलाष्टो 
{पि८ा६ ९70§ ¶९ १८531८४). 


रिष्यणो-- (१) पदूमायतीपागिष्हूषसमोरितस्य पद्मावती के भाष विवाद 
होने से विण्योपमोभ मे प्रयूल ॥ वस्तुतः यठौ--'तमीरिति पाठ होना ना, 
जो 'सददाग्निशाहुः बा दिप होगा ॥ षमी पाड के पनृमाद हिमदी धनुवार 
ह्वा वया है । (२) पपि { ---यद्‌ पारपवंमूषर चस्यय है । (३) शीर्यनुतिपनं- 
च्दर्यामि--भिर पर सेए लाने ष्ये प्रोदपि तैवार कटमेकेतनिर्‌ शोप्रवा ष्ट 
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रही ह 1 (४) प्रदेशषकः--दो भको के वीच को एक प्रकारका प्रक जिसमे निम्न 
पात्र न दिवावी हुई तया मावी पटना की सूचना दैते है । यहां पद्मावतीकी 
श्रस्वथता तथा उशके समोप राजा गमन स्प भूत एवं भविष्यत्‌ कात्तिक 
चटनाप्रो की सूचना मिलती है । 
(त्तः प्रविक्षाति राजा 1) राजा-- 
इलाध्यामवन्तिनुपतेः सदृशीं तनजां कालक्रमेण पुनरातदारभारः 1 
सावाणके हुतवहैन हुताद्खयप्ट तां पच्चनी हिमहतामिव चिन्तयामि 11१॥ 
श्नन्वय--कालेक्रमेण पृनरागतदाप्मारः (श्रद्‌) शलायाम्‌ श्रवन्तिनृपतेः 
सदृ तां तमूजां तावाणके हतवटेन दहताद्ध्यष्टि = हिमहता पद्मिनीम्‌ एव 
चित्तयामि ।1१॥ 
संस्छृतं टका--कालक्रमेण--एमयगत्या वास्वदत्तानिघनात्‌ कतिष्रयमा- 
सानन्तरम्‌ इत्ययः, पुन रागतदारमाटः-- नः मूयः श्रागतः श्रायातः दारणो 
पल्याः मारः यस्मिन्‌ स तमाभूतः, (भ्र) दलाघ्या--प्रंघनीयाम्‌, प्रवन्तिनृपतेः- 
उज्जयिनीपतेः, सदृशीम्‌--भनुरूपाम्‌, ता--प्रसिद्धा, तनूनां --पुश्री, लावाणक्रे~ 
एतन्नाभ्नि प्रामे, हृतवहेन--मग्निना, ह्‌ ताङ्गयष्टि--हता दग्धा भद्यष्टिः 
सतू य्यः तादृशीम्‌, दिमहा--हिेन दुपारेण हां विनष्टा, (घुकुषारंगी 
नारी दुःखेनोपहता दिमदहतपच्िन्योपमौयते तत्र तत्र कष्ये-.“हिमतेकविपत्तिरष 
मे वनिन पूर्वनिदसनं मता" रघुवश । “जात्ता मन्ये हिशिरमयित्तो पद्मिनी वान्य. 
सखूपाम्‌” मेषदूत ।) पदिमिनी--कमलिनीम्‌, इव--तद्रत्‌ चिन्तवाभि--ष्यायामि 1 
{श्रयं मावः--वासवदत्ताविनाशानन्तर कियत्यपि काले व्यतीते भ्रहमनिच्छप्तपि 
पद्मावतीपरिग्रहण मारेणाक्रान्तो जातः + शिन्ु प्रशस्तपूयशालिशो महाराजश्रयौत- 
स्यानृषूपा पत्री मदीया प्रिमततमा दामवदत्ता, या किल तुपारपातेन पद्मिनीव 
लायाणकग्रामे अग्निना दग्धे श्रम्‌, सत्त मत्स्मरणपदवीं माहते १)१।१।1 
प्रनुवाद-- (तदनन्तर राजाको प्रवेश 1 (समथ बीतने पर फिरपलनोकेभार 
कोस्वीकारकरतेने वाला मै उज्जनके राजा के भरनृख्प एवं प्रशंसनीय उस 
पृष्ीको, जिसका इडे के समान छरह्रा शरोर लावाणक प्राममें भ्राग सेजकल 
शया, पाले ते मारी इई कमलिनी के समान याद कर रहा हूं ।+१॥ 


(९१ दपा ८६ स). पण--पञणपट वटवाा एत्य एपवथा्त्‌ 
18 2 पल {० 00056 ग प्ेणत+ व प्ट्णरतयणेल्चः ६06 ल्अल्ल्छ२८, रण 


१५० स्वप्नवाप्नवदत्तम्‌ 


तद्रा ग चत [1णु ग 6. ¶द०5, पाव 726 ४८ अल्णता ८०५४ एषण 
(ग त्वाालत कवर) ए 76 पा 149४8021 176 8 [नाऽ फणा एक 1051. 


टिष्पणी--(१) कालक्रमेण--समय के माहात्म्य से । कालस्य क्रमः, तेन ॥ 
करण मे तृतीया हई । (२) पुनरागतदारमारः--दाराणा मारः दारमारः पष्ठी 
तत्पुरुष, पुनः भ्रागतः पुनरागतः सुप्सुपा समास,पुनरागतः दारमारः यस्पस 
पूमरागतदारमारः वह्रीहि समास । दार शब्द पूत्लिग, बहुवचन मे सदेव प्रयुक्त 
होता है यथा दाराः, दारान्‌, दारैः, दारेभ्यः भ्रादि । (३) श्रवन्तिनृपतंः-- 
यहां सदृशम्‌" के योग मे वुत्यारथेरतुलोपमाभ्या तृतीयाऽ्यतरस्याम्‌' 
सूत्र से षष्टी हुई । श्रवतीना मृतिः तस्य श्रवन्तिनूपतेः । (४) शलाव्पाम्‌-- 
भरगंसनीय । दलाप्‌+ण्यत्‌-स्वियाम्‌ टप्‌ (भ्रा) । (५) हृतवहेन--ग्रग्नि 
द्वारा 1 नूषत क्तरि तृतीया" से तृतीया हुई है वह.+घच्‌ (पचाद्यच्‌) 
हतस्य यहः पष्टी तत्युरप 1 (६) हृता्ध यष्ठिः--भर्धं यष्टिदिथ इति भरञ्गयष्टिः 
उपमित कर्मधारय समास, हृता भङ्खयष्टिः यश्याः।सा॒हताङ्गयष्टिः व्रीहि ) 
यद्यपि यहा पूरपद हूतः के 'दुतवह्‌' शब्द से सापे होने के कारण समास नही 
होना चाहिए किन्तु "सिक्षत्वेऽपि गमकत्वात्‌ समासः” के श्रनुसार समास हमा ॥ 
(७) ताम्‌--यदहां भरसिदधारयक तत्‌ न्द है । इसलिए यत्‌ शन्द को प्रपेधा किये 
विना इसका प्रयोग हप्रा है--श्रकान्तभरसिद्धानुमूतायविपयस्तच्छब्दो यच्छब्दो. 
पादानं नापेक्षते! काव्यप्रकाश 1 (८) तनूजामू्‌--पषी को † तन्वाः जायते दति 
तनूजा तनू \८जम्‌-+-ड “परूचम्या जनेडः" इति सूत्रेण, ततः स्त्रियां टाप्‌ (भरा), 
ताम्‌। इस लोक मे कितना सजीव वणेन ्रस्ुत क्रिया गया 1 जेते चारों 
भरोरसुगन्धि फलातः हमा एक विकसित कमल हिमपात से नष्ट हो जाता है 
यसे ही यौवनोत्लास से शोनित, स्वस्य एवं प्रसन्न वासवदत्ता कूर कालं दवारा हमारे 
मष्यरेहेटा सी गर्ह है} दस फटणाजनक घटना से मै शोक-रन्तप्त ह्र ।। १॥1 
इस पय मे उदयन का वासवदत्ता के प्रति प्रयाद़ रतिमाव व्यक्त दभ्रा है। इममे 
उपूमा भ्रौर विसोपोित भरलंकार है। तत्क्षणं फाव्यप्रकाके--" वितेपोनित- 
रखण्टेषु कारणेप फलावचः 1" पर्ात्‌ सम्पूण कारणोके होने पर णत बन 
होना विशेषोक्ति पलेकार है । इसमे यसन्ततिलकः टद ह ।¶ 
ध (प्रविह्य) 
िद्रूषकः--तुवरद्‌ तुवरदु दाच भवं ।  स्वरतां व्यरतां तायव्‌ भयान्‌ 1 1 
(परदेश करके) विद्वो धता कोजिये, महारा 1 पोक्तता 
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(टपाल्तणट) एवप92-ोधरा6 12816, फार ०51९, 0 ण १ 
राजा--किमर्थम्‌ ? 
राजाय ? 
ण्ट ? ४ 
विद्ूपकः--तत्तहोदी पदुमावदो सोवेदणाए दुबखाविदा । [तन्रभवती 
पद्मावती ज्ञीपंवेदनया दुःखिता ।] 
विदूपक--माननीया पद्मावती जौ सिर ददं पने पीद्धिव हैं । 
$ापप्डात्रात्र-- प्य (155 ए5वाव४था 28 अर्ादिफिण्ठ गणि 
16446116. 
राजा--कैवमाह्‌ ? 
राजा--किसने एसा कहा ? 
11" त70 ॥25 5210 50, 
विदरूपकः--पदुमिणिजाए कहिदं । (पञ्चिनिकया कथितम्‌ 1} 
विद्ूयक--पदिमानिका ने कटा । 
पिमः ५२5 (जत्‌ ४ एववाणोण ४३. 
राजा--भोः { कष्टम्‌, 
राजा--प्राह्‌ ! कष्ट (देने वाली वात है)) 
1--090 [ 4८ 56, 
रूपश्िया समुदिता गुणतश्च युवता लघ्वा प्रिया मम तु मन्द इवाद्य श्लोकः। 
ूर्वाभिघातसरनोऽप्यनुभतदुःखः पद्मावत्तीमपि त्व समर्थयामि ॥२॥ 
जथ कस्मिन्‌ प्रदेशं वर्तते पद्मावती ? 
परन्य्--्पधिपा समुदिताम्‌ च गृणतः यूना प्रिया ण्या पूर्वामिषात- 
ससन प्रपि मम शौङ्ःप्रय मन्द इव1 वु णनुमूतदु-ख- पटुावतीम्‌ प्रपि तपा 
एव समर्थयामि 1 
संसत टीका--रूपध्रिया--स्पत्य सौन्दर्य धिया लोमया, समुदिता 
युक्ता, गुणतः -गुणे, युत्ता - समन्वित, परियां -रमास्पदे, लम्ष्वा--प्राष्य, 
पू्वानिपातमस्यः पदिः प्रामिङः पः भमिपाहः वासवदत्ताविनारास्य- 
प्नाधातः तेन सस्वः "पपि काडिनस्य पपि, मम--उदपनस्य, शोकः--दुःखम्‌, 


१५२ स्वप्नदास॒वदत्तम्‌ 


श्र्य-प्रषुना, मन्द इव--किल््वित्‌ न्यून इव (श्रासीत्‌)। तु--परन्तु, ्नु- 
भूतदुःखः--अनुमूतम्‌ उपमुक्तं दुःखं कष्टं येन स तथाविधः (भह), पद्मावतीम्‌ 
श्रपि--दशंक मगिनीम्‌ श्रषि, तथा एव--वातददत्तावदेव, समथेयामि--मन्धे । 
(भप मावः--सूपणुणसम्पन्नां पद्‌ मावती नवपत्नीत्वेन लन्ध्वा 'मम वासवदत्ता 
निधनात्मकः योकः किञ्वित्‌न्यून इव भ्रमूत्‌ । परमिदानींदु्मागधेयोऽहं चिन्तपामि 
यत्‌ कदाचिन्‌ पद्मावती श्रपि मां दुःख सारे निमज्जयित्वा दिवं यास्यति) ॥२॥। 

श्रनुवाद--रूप-तम्पत्ति तया गुणो से युक्त प्यारी स्त्री को प्राप्त करे 
पहली चोटसे दुःखी हुये मौ मेरा दोक श्रव कृ कम-ता हौ गया था। किन्तु 
मूक्तमोगी होने के कारण मै पद्मावती की मी उती तरह (वासवदत्ता करे समान 
मर जाने वाली) समक्ष रहा हूं ॥॥२॥ 

प्रच्छ, पद्मावती किसस्यानमेंदहै? 

०५१६ ००1३106 7४ एल०९९ 7058655८ गा पर एटवणा+ ०10 
270 लात०५४८५ त शाप९5, पा एत 120 ए८८य ऽ०0तप्गी 70018160 
10439; ऽ्ा1 ऽ णलि [0० 106 फटशंण्णड आत्ते कपत 49108 = ल~ 


एथा6पत्ल्त्‌ {6 410, ¶ एवा6प्= ए8्ठच्ती {6 € 2150 10 (06 ऽर 
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दिष्पणी (१) रूपधिया-सोन्दयं की शोमा से। रूपस्य श्रीः, तया। 
करण भे तृतीयः हुई 1 (२) समुदिताम्‌--समन्वित, युक्त । सम्‌--उद्‌^९ 
क्त (त)--टाप्‌ (प्रा) । (३) गुणतः-गु्णो से । गुण शब्द से तृतीयाय म 
सा्वेविमम्तिक तस्‌ प्रत्यय । (४) पूर्वाभिधातसलष्जः--प्राथमिक श्रापात से 
परित । ५/दन्‌ +-निवप्‌ ~सन्‌ रोग, पीड़ा, स्ना सह वरतंमानः सरक्‌ निन सदेति 
तुल्ययोगे" इत्यनेन बहुव्रीहिसमासः. बोपसर्जेनस्य' इत्यनेन सहस्य सादिः, 
पूवेस्वासौ भमिवातःपूर्वामिपातः कर्मार्यतमासतः, तेन सर्‌ दति पूरवाभिपात- 
सन्‌ तृतीयातत्पुख्पसमासरः । मम का विशेषण ह । (५) मम~-यहं" कतु कर्मणोः 
फति" सूत ने कर्ता मे पषठो हृं । (६) शषोकः--मन्द दय (भूत्‌) मेर दोक 
कृ कम-सा हुभा । (७) तपैव--टीक उसी तरह । भर्यात्‌ 'सेह.पापशकी 
इसन्याय सेराजाका सोचना करि पदृमावती सी वासवदत्ता तरहम 
विनष्ट हो जाय । (८) समयेयामि--सोचता हूं, कल्पना करता हं । सम्‌\८भप 
~-गिच्‌-लद्‌--मिप्‌ उ० पु० ए० व० ॥ इस दसोक मे पदायंदेतुक फार्व्यातिय 
श्रलकार दै भोर वघन्ततिलका छद है ॥\२॥1 ङे वि 
विद्रूषकः--समूद्गिहुकं फल सेञज्जा त्यिण्णा ॥ [ समुदगृहके किल 
श्या स्तोर्मा 1] 
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विहूयक--तमुदरमृह मे सेन विद्धायी गई है 1 


ातणञाव--106 ए6त 15 ऽएट्छत्‌ ०8 ४6 ऽपफाादय 0056 


राजा--तेन हि तप्य भा्गमादेशय 1 
राजा-तो उघका रास्ता बता । 
एण४-7प्ला 90फ 76 15 ० 
विदूपकः--पुड एड भवे 1 [एत्वे भवान्‌ 4] (उभौ परिफामतः)) 
विदूषक --भादय, भादये महाराज ! (दोनों धलते है ।} 
एततजणत्र- (ग ०१, व्य छा, #छण्य = 00फनप, ( ए 2० 
यए०ण), 
विदूयकः--ददं समुद्दगिहकं ! पविषु भवे 1 { इदं समूद्रगृहकम्‌ ! 
प्रविशतु भषन्‌ \] 
बिद्रूपक--यह्‌ समूदरयूह्‌ है । भाप भ्वेश करे । 
ववम -5 13 06 02812०6, 82 एा०86त {0 वणल $, 
राना--पूर्व' प्रविश । 
राजा--पषटते तुस प्रवेश कयो । 
11०६-४ १० $ तणा 915६, 
विद्रुपकः--भो ! तह । (रविश्य )श्रविहा ¡ चिद्ढठद चिट्ट दाव भवं । 
शः { तया } अविहा ! तिष्ठतु तिष्छतु तावद्‌ भयन्‌ ¶ 
विदरूषक--जौ { पच्छा । (प्रवेधकरफे) प्रोहौ! भाप जरा ब्द 
जाये, ठहर जाये । 
प0090 व एला ठ णप का 11 (०5) ०0, पणित भ्म 
1८८, 8132 एल भ, 
राजा--किम्यम्‌ ? 
राजाय ? 
1०08-0 
पिदरूषकः--एसो घु दोयप्पमावसहदख्वो घमुधातते परिदत्तमाणो श्रमं 
काप्रोप्रते॥ [एप चषु दोपप्रमावसूुचितद्पो यदुधातते परिवर्त 
भानोऽयं काकोदरः 1 


१५४ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


विदृूषक--यह दीमे के उजाले भें स्पष्ट दिखाई पड़ने वाला जमीन पर 
लोटता हृश्रा सपिहै। 


शावप्डागज- वड प्य फलो 15 तच्छा इल्ला त एल [पिन 
116 [वा 15 8 (ण्ण [शण © ल शरठ्णा0. 


राजा---्रविर्यावलोक्य सस्मितम्‌ ] अहो ! सर्पव्यकिति्वेधेयस्य ! 
राजा--(वेठकर श्रौर देखकर मुस्कराते हुए) रहो 1 मूख इते सांप समन्त 
रहा है। 
11णए-(ठाषला8 270 10०15 चाषहट7६) (कल.) ० 00150 निमण 
कत्‌ 115 ताल्व्‌ 8०९१६. 
टिप्पणी-- (१) तेन हि--यदि एसा है तो । यहां हि शब्द साकयालंकारां 
है ।( २) प्रादेशय--सूचक । श्राडपूरवक दिग्‌ घातु सिद्ध होता टै । (३) एव्वेु--यह 
द्विरुकिति शीघ्रता-्रकाशनाथं है । (४) दीपग्रभावस्ूचितरूपः--दीपस्य प्र मावेण--- 
साम्येन सूचितं--प्रकटीकृत रूपं--स्वरूपं यस्य सः भयवा दीपस्य प्रमया-- 
प्रकाशेन श्रवसुचितं रूपम्‌--भ्राकासो य्य सः । (५) काकोदरः--साप । 
शुण्डली गृढपाच्चक्षुः्वाः काकोदरः फणी" इत्यमरः । ईषत्‌ श्रकति इत्ययं भक 
कुटिलायां गतौ इति धातोः पचादित्वात्‌ भ्रचप्रस्ये'दृषदये च' इत्यनेन कोः कादेते 
काकम्‌ इति रूपम्‌, तादुश्म्‌ र्यात्‌ ईपत्‌ कुटिलगतिमत्‌ उदर यस्य स काकोदरः । 
(६) ्रहो 1 स्म्यमितरवेषेषस्य--दाय ! मूं को सांप जान पड़ता है ! गरहौ 
तात्पयं यह है कि जिस वस्तुको विदूषक ने सापि समना था, वद तोरणमाला थी 1 
भ्रतएव राजा कहता है कि इस मृखं को तोरणमाला कामी जान नहीहै, जो 
उसे सपं मान रहा । (७) वैषेय-मूखं, जो दूसरो के बताने पर ही कोई कायं 
करता दै ( विघेयं विधान तस्य श्रयम्‌ भ्रधिकारी इति विघेय~+भ्ण्‌ । 
ऋज्वायतां हि मुखतोरणलोलमालां 
ष्टां क्षितो त्वमवगच्छसि मूर्खं ! सर्पम्‌ । 
मन्दानिलेन निरि या परिवत्तमाना 
फिल्चित्‌ करोति भूजगस्य विचेष्टितानि ।1३11 
प्रनवय--मूसं ! त्वम्‌ तु छ्ज्वायताम्‌ सितौ श्रष्टाम्‌ मुखतोरणसोलमा- 
लाम्‌ हि सर्पम्‌ भ्रवगच्छसि या निदि मन्दानिलेन परिवतंमाना भूजगस्य विचेष्ट 
तानि किञ्चित्‌ करोति 11३॥ 
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सप्त टीका--भूलं ! --मूढ !, लवं तु-मवरान्‌ कित, ऋ ज्वापताम्‌-- 
चबुः प्रवा चा्तौ रायता च दीर्षाच ताम्‌, धितौ--पृथिव्या, च्रष्टा-- 
पतिता, मुखतो रण्लोलमःला- -गुखं मुख्य यत्‌ तोरणं गृहध्य वहिर्ारं तत या लोका 
धस्चला माला पुष्पक ता, हि--निश्चयेन, सर्पम्‌--मरदिम्‌, श्रवगच्यि-- 
जानात्ति, या-~-तोरणमात्ता, निि--रात्री, मन्दानिनेन--मन्दवायुना, परिवत- 
माना~-परितः स्पन्दमाना, मुजग्य--तपंस्य, विचेष्टितानि ~-पलनानि, 
फिञ्चित्‌--दईपत्‌, करोति~-विदधाति। (श्रयं मावः--वघन्तक् { नायं सर्पः, 
यं दिल समुदरगृदस्य बहिर्ढारि लम्बमाना सरला दीर्घा च पुष्पमाला वतते, या हि 
भूमौ पतिता तवा मन्दपवनेत कम्पिता सती सपेस्य इयं चेष्टितानि करोति । 
प्मतो माला सपंस्वेन प्रवगच्छनस्तव सौम्यं प्रशे्नोपमस्ति।) ॥३।। 

प्रतूषाद--मूं ! तुमतो सीकरी, रम्यो श्रौर धरती पर गिरी हई बहिर 
कैदारके महुरावकी घंचल मालाको, जो रात्रि में मन्द-भन्द वायु से हितती- 
््ददुखनफुय सापकी चेष्टाये कर रही है, सप समक्ष रहे हो ॥३॥ 


@¶्र 00}, णप एव्र (€ 100 ठत इत्यापि 0दाषहह = एष्व्‌ 
9 #४6 17601 दणा3066 (709) भि) 07 1096 &70000 10 #6 2 5017 
९४।; पाता, ५३४६ 11पा< छ ॥< लात स्थत 21 पषा 91८८5 {€ 
171046्हाा§ त इलृ6णा. 


रिष्पणो--(१) मूं ! --मूह्यति धवि मू्तः,५/बृह.~-ल, मूर्‌ धादेशः 
भमै: सो मूर दतपौणादिकू्रेण, ततपम्बुद्ौ । (२) श्छ्ग्यायताम्‌--ऋजृर्वातौ 
प्रापता च धिशेपणोमयपदकर्मधारय समास, तामू। प्रादध4-यम्‌ पत (त) कर्तरि + 
स्वया टप्‌ (भ्रा) --प्रायता । (३) मु्नोरणलोलमासाम्‌--मुम यत्‌ तोरण 
कृमेयारय समान प्रपया मूष दवारे तोरणम्‌ सप्तमी ठदयुदप, बोरा घातो माप्रा 
सोषमाला पमे पारय, मूखतोरपे सोतमाक्रा रप्तमी त्तुस्प, ताम्‌ १(४। तोरण 
किमी यरयागगर का कदरो दरवाजा तोरपोःस्यी यदिररम्‌ः इत्यमरः! 
(५) सर्पम्‌--यदं विधेय होने षर मौ प्टैश्व “मासाः के लिगतते मिप्रत 
रमता है । सो दसरा समाधान उदैसये च वियेये च विमि: श्री मेन्‌ । 
षलाचिजजापते तप्र सेपम्यं लिगगंस्ययोःण इय कारिका कै दत तेषा 
वारिए॥ दम दसोक मे श््वापतेनि प्रतफार दै सतस्स्रणम्‌---घ्रान्तापष्ठ 
निरम्य पद्या भ्ानितिवारणे" । यहा पर मासा मे विदूपकको मपंकीीध्नान्ति 
ह। उमदा िरारर्य राजा दरा मिवे जाने मे ्ान्नपयद नि" तार एमा ॥ 
समे वमन्ति न्द है 11३ ~ 





१५६ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


लिदुषकः--निरूप्य] सुदु भवं भणादि । ण हु अञं काओश्ररो 1 
(प्रवियावलोक्य ) तत्तहोदी पदुमावदो इह श्रामच्छिअ णिरगदा 
भवे । [सुष्टु भवान्‌ भणति 1 न खल्वयं काकोदरः । तत्रभवती 
पश्रावतीहागत्य निगंत्ता वेत्‌ + ] 

वि दूचक--(गौर से देखकर) भाप ठोक कहू रहे ह । यह्‌ सोप नहीदै। 

{सीतर जाकृर भोर देखकर) माननीया पद्मावती यहां भ्राकार चती गई होगी । 

फविष्शोतः०- (1.00 लज०्जलष) 1संशोध्भ शवक$ $ण्णा 10ठप्ा, 


26411 1115 001 2 631८6 (क्रदि भात्‌ -10नण्ो 106 1809४ 
20018 वपऽ{ वश 6076 लाह अत्‌ हणाह ०४६, 
“राजा--दयस्य ! अनागतया भवितव्यम्‌ । 
राजा--मिवप्राई नही 
कण्ए--एपलात, अल पण्ड रणा 1346 ल्प, 
-विदूषकः--कटं भवं जाणादि ? [कथं भवान्‌ जानाति ? ] 
विदूपक--कंसे भाप जानते दै? 
'फपिष्डछवा५-- ० ० $०प 1८प०स 
राजा-- किमत्र ज्ञेयम्‌ ? पश्य, 
राजा--ईइतमे जानना भ्या है ? देखो-- 
09६ क91 13 (लार 10 पतात ¶§९९. 
शय्यां नावेनता तयास्तूतत्तमा न व्याक्ुतप्रच्छदा 
न प्तिष्टं हि श्षिरोपघानममलं शशर्पाभिधातोधधैः । 
रोगे दृष्टिविलोभनं जनयतु शोभा न काचित्‌ एता 
भ्राणो प्राप्य सजा पुनरन शयनं शधं स्वयं मुञ्चति ॥\४॥ 
प्रवय--दि श्या तया श्रास्तृतसमा भवनता न, व्याकुलप्रच्छदा न, भ्रमलं 
दिसोपचानं सौर्पाभिषातौधैः न किलष्टम्‌, रोगे दुष्टिदिलोमनं जनभितु काचित्‌ 
सौमान कृता, पुनः प्राणी रूजा दयन भ्राष्य शीष स्वयं न मुञ्चति ।१४॥१ 
संहत टोदा--हि--यतः, शय्या--श्ायनीयम्‌, तथा-र्वेवत्‌, भास्तुन- 
ममा--प्रासतृता कुषादयास्तरणेन युक्ता सा चास्नौ समा भविपम, प्रवनता न 
"्द्ैरमारेण किञ्विदपि प्रवन्त न प्राप्ता, ध्याङुसप्रच्छदा न~-स्पाषूसः इतस्ततः 


पचम अक १५... 


पंकुचितः प्रच्छदः निवोलपटः प्रोवरणपृट इति यावत्‌ यस्याः पा तयाभूता न, 
श्रमघ--निमेले, शचिरोपधानमू--उपव्हणम्‌, शोर्फामिचातोपधेः--श्रिरोवेदना- 
निग्रहुसम्यैः ्रोपिविरोषैः, न रिनृष्टभू-न दरपितम्‌, रोगे--व्यापौ सति, 
दृष्टिविसोमनम्‌-नयनाकपंणं, जनयितुम्‌--उत्पादयितुम्‌, काषित्‌--कापि,- 
रोभा--भिततौ चित्रतेवसादितम्मवं सौन्द्ं, न एृता--न विदिता । पुनः--- 
प्रन्यच्च.ष्राणी--दारीरधारी, स्जा--रोमेण, शयनं--श््पा, प्राप्य--वण्ष्वा, 
शीश्रम्‌--्राशु, स्वर्य--स्वतः, न मुञ्चति--न त्यनति। (पये माव्रः--राजा- 
संमृहरगुहे पद्गावरपनागमनसाधकोनि प्रपाणानि ददंयन्‌ कथयति -यदि सा पागता- 
मवेत्‌ तहि शय्या किञ्विदपि भ्रवनता मवितु' युक्ता तथः प्रच्छरपटे यलीमद्धैन 
भाव्यम्‌, किन्तु तदेतन्न दृश्यते किमपि । क्व नि्ेने दिरःस्थानीपोपषागेऽपि 
पिरि वेदनापनोदनस्यौपधस्य लेपेन मनागपि मातिन्य ने लयते 1 प्रपरञ्च 
स्याधिकामे दृष्टिविनोदापं सितौ तििश्रादिभिः कापि शोमा न रचिताऽरित । 
परत्यस्य रोपातुरो जवः दायं प्राप्य शीघ्र स्वयमेव हत्‌ त्यक्त्वा प्रत्यत्र न 
गच्छति (1५41 

भ्रनूवाद- जिस लिए विः विद्धोना उसी भ्रकार विधा हमा है, दवा दपा 
मही है । चादर पिकी इई नही टै । भच्या तकिया दविर-पीडा की प्रोपरधियो 
ते मैला नही दभर दै । रोग पर प्रवो को वदृताने के लिए कोई सजावट नही 
कगे । परौरप्राणी रोगके कारण विस्तर पर्‌ परव कर प्रपते प्रापयोघध 
खमे नटी द्योडता दै ॥४॥। 


४९ च्छण्लः 245 ८06 ए८९० ६55त्थ, 115 इष्टा धष्ट 8100०10, 
(एल 125 101966८ वीऽवाठणव्प; ¶६ फा०म शण्मऽ 7० फभाण 
फिद्$ऽपा 2०५ ०० छापठपाता15 24113016 10 पौ 59 1396 कललः 
0८५56 16 16956 (६ 67115 एण, 8८ ऽणा० ग 108, 8 एल 
12 11117.) 


रिप्प्मो--( १) परस्तृतममा--फंली हुई पोर्‌ रार ! भ्रस्ता घरानौ 
समा करेय समास प्राद-मू+षन (त) वर्मेगिल्िवाम्‌-+टाप्‌ (भ्रा) 
प्रा्तूना 1 (र) परयनता--ृचच दरदा दरी दई । धयम (ह) 
टाप्‌ (ना) 1 (३) व्यापुततप्रस्छदा--पिगरी चादर मिकट ग्द ष्टौ। च्याबुषः 
श्रद्द पत्था; सा वदटूद्रोदिसमाय । पर्दद--श्द्धावन कौ चादर ) ननिषनः 
प्रदः द्ददः ॥ प्रददू तिन्‌ शुनि ग्वायां पः प्रापे इनि पूषेव, 
श्देर्ेष्यरमनेस्य' इत्यनेन हस्वः! (४) दििपधानप्‌--तस्िपा " शग 





~ ५८ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


`उपधीयति स्थाप्यते यत्र तत्‌ क्षिरोपघानम्‌ 1 यहां शिर शब्द भ्रकारान्त है । क्योकि 
कोश मे कहा है--'शिरोवाची शिरोऽदन्तो रजोवाची रभस्तथा'। भ्रौर इसके 
प्रयोग मी मिलते है--"पिण्डं दद्यात्‌ गयाशिरे, ।विचकतं चिरान्‌ द्रौणिः" 1 
(५) शोर्षाभिघातोपधः--शीषस्य श्रमिधाततः पण्टो तत्कथ, तस्य श्रौपधानि 
(तादथ्यं पष्ठोतत्वृर्षस्मासः) तैः विलघ्टम्‌ के योग मे नुवते कर्तरि तृतीया । 
रिरोवेदना की भ्रोपयियो से । विलिश्‌+वत (त)--किलष्टम्‌ । भमि+-हत्‌ +घम्‌ 
। ञ्ज) --भ्रमिषातः । {६} रोगे--दसमे “यस्य च मावेन मावलक्षणम्‌' सूत्र से 
माव मे पष्ठी हुई । (७) दृष्टिविललोभनम्‌--प्राखों को वहलाने वाती । दृष्टौ; 
विलोमनम्‌ (पष्ठ तत्य ) । (८) जनयितुम्‌--जन्‌+णिच्‌+तुमुन्‌ । उत्न्न 
करने के लिए । (६) सजा--पत् हेतौ तूतीया । इस प मे पूवोनति हैतुमो से 
पदूमावती के श्रनागमन सूप साध्य की सिद्धि होने के कारण भ्नूमान 'श्रलंकार 
दै भ्रौर शादूलविक्रीडित छन्द है ॥॥४॥ 
विदूपकः--तेण हि इमस्सिं सय्याए मृहु्तभं उवविपिश्र तत्तहोदि 
पड़वालेद भवं 1 [तेन ह्यस्यां जञाय्यायां मृहुतंकमुपविद्ष्य तत्रभवती 
प्रतिपालयतु भवान्‌ 1 ] ८ 
विवुषक--तो भाप कुच देर इस शय्या पर वैठकर श्रीमती कौ प्रतीका करे ॥ 
कविण्ठवाः-ता क पा इ तृणम परदार प 1८ 0८ मठं 
"911 १16 1१५४8 ल्०णण््. 
-राजा--वाढम्‌ । (उपविद्य ) वयस्य ! निद्रा मां बाधते! कथ्यतां 
काचित्‌ कया 1 
राजा--म्रच्छा । (वैठकर)मिर [मूते नीद सता रदी दै 1 को्ईकयाक्ठो। 
„ 1६०९--शलाञ कला (15 तण) 1 त्ति 60 ०ष्लकलपोण्ड काण 
&17658. (धा फ& 806 8107४. 
"विद्रयकः--प्रहं कह्तं ! हां ति फरेदु धक्तभवं । [शरं फ्यिप्यामि । 
हौ इति फरोद्यग्रभवान्‌ ।] 
विदुचक--मे बहम । भाप हकारो देते जाये । 


०29. [ पला ३०५ कपट शवा) ०० 589 "प्त 0 शतक 
प31 ५०५ 0६८ फण १ ॥ 3 


`राजा--यहम्‌ 1 


पंचम प्रक १५६ 


राजा---प्रच्छा । 

पताह-- १९5, 
पिदरूषफः--प्रत्यि णग्ररो उञ्जदणो णाम्‌ 1 तहि प्रहिभरमणीध्राणि 

उदेश्रहयाणाणि वत्तन्ति कि । [भ्रस्ति नगयु जजयिनी नाम । 

त्राधिकरमणोयान्पूदकस्नानानि वर्तन्ते किल ॥ 

किदु्ष--उज्जयिनी नाम की एकनगरी है। यहां भ्र्यम्त रमणीप 
जलाशय ई ।- 

४6051814 तार 38 8 लपक 73ण्ठं एप, कला लाल प 
५9719 0$ हना6ए§ एष्फ एद. 


राजा--फयमुर्जयिनी नाम ? 

शाजा-ष्या उज्जयिनी? 

1:19--0 धौ तण ? 
पिदूयषः--जई घषणभिष्पेदा एसा फटा, प्रण्णं पटृहससां । [ पच्चनभि. 

प्ेतेषा कथा, पन्यां दयपिप्पामि 1] 

विदूषकः -यदि वद्‌ कपा नहं स्थठीहो तो दूती बूं । 

40९0४141 प13 ४10४ 701 णडतष्ठाल 1 कञो ता 21011६7, 
राजा--ययस्य { न सतु नानिपरतेषा कया 1 हन्तु, 

एना--मिष 1 यद्‌ श नहंहैदि मुपे ण्टू षया पर्दी नटी सगही। 
{न्‌ 


१६० स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


स्मराम्यवन्त्याधिपतेः सुतायाः प्रस्यानकासे स्वजनं स्मरन्त्याः । 
बाष्पं प्रवृत्तं नयनान्तलग्नं॒स्नेहान्मसैवोरसि पातयन्त्याः ।\५॥॥ 

प्रन्वय--प्रस्थानकाले स्वजनं स्नेहात्‌ स्मरन्त्याः प्रवत्तं नयनान्तलग्नं बाष्पं 
ममैव उरसि पातयन्त्याः श्रवन्त्यापिंपतेः सुतायाः स्मरामि ॥५॥ 

संस्कत टीका--प्रस्यानकाले~-प्रपाणसमये, स्वजनं-बन्ुवर्भ, स्मरन्त्या 
ध्यायन्त्या, स्नेहात्‌---रेम्णः, ्रवृत्तम्‌--उदुमूतं, नयनान्तनम्नम्‌--भरपाङ्धपोः 
संसक्तम्‌, वाष्पम्‌-रशरु, ममैव--मदौष एव, उरसि--वलःस्यले, पातयन्त्याः 
मुञ्चन्तः, भ्रवन्त्याधिपक्ते--प्रवन्तिराजस्य, सुतायाः---गुव्याः, स्मरामि 
चिन्तयामि 1 {श्रयं मावः--राजा कथयत्ति--मित्र ! मम निषेधस्य कारण 
मिदं वतेते यत्‌ उज्जयिनीशब्दधरवणमात्रेण श्रहं चासवद्ायाः प्रस्यानकालिकं 
दृश्यम्‌ श््मार्पम्‌ । तदानीं सा मदर्थे परित्यज्यमानं पित्रादिकं विचिन्तयन्ती 
जनजागरणभयात्‌ तूष्णौमेव भर्दत्‌ । तस्याः नयनयोः प्रवहमानया भ्र्रुषारया 
मम वक्षःस्थलं निलप्नं सञ्जातम्‌ भरहो 1 कीदुदां तत्‌ मानिकं दृश्यम्‌ ! ) 11) 

श्रतुमाद--चलने के तमय श्रपने परिवार वालों का स्मरण करतौ हदं 
भौर स्नेह के कारण निकले हुए एवम्‌ भरल की कोर मेऽलगे ौमुभो को मेरौ 
ही धाती पर गिराती हई भ्रवन्तिराजकुमारी की याद कर रदा हूं 11५1 
„ एण! 1 प्लत त वकण्टठोपल्दरण प्ल प्रष्टा (४5, णः 
1108 9 एला पला्री0ा8 य (6 पठ ज अगण श $लदकाणट, 9 9 


प्न 0णष्ी नित, #ट हृष्डणिण्ह व्+ नाण्हाण्ि 10 ४6 
(०8 ण ल ९४८5. 


दिष्यणी--(१) स्मरन््याः--यह्‌ "सुतायाः" फा विशेषण दै । स्म्‌ पातृ 4- 
स्वां डप्‌ {६ स्मरन्ती । तस्याः (२) स्तेहात्‌--यह देषु भे पंचमी ६ ॥ 
(३) भ्रवत्तम्‌--श्षढते हए 1 ्र+-वृत्‌+-ष्त (त) । (४) नपनान्तलनम्‌-भ्रांपों 
के कोनोमे रक हुए । नैके कोलो फो भ्रणाद्ध कहते प्रर भरपाद्ध से देखने 
को कटाक्त 1 "मपाद्गौ नेधयोरनते कटासोऽपाद्धददनं इत्यमरः ॥ (५) याप्पम्‌-- 
मामू । यड्‌ 'पत्तयन्त्ाः काके | (६) प्रवन्त्याधिपते--मालव देके 
स्वामी कौ । पहं प्रयोग पापिनी है ! क्योकि समास करने पर 'वन्त्यधिपतेः' 
होगा भ्रौर समाम्‌ न करने पर शभ्वन्त्या भपिपतेः" 1 एसी स्विति में "भा समन्ताद्‌ 
मावेन भ्रधिपतिः, भाधिपततिः, शरवन्त्याः घाधिपतिः भवनतपाधिषतिः, तस्य" इन 
परह्‌ माने कर काम चसा सवते ह । भरयदा "गवा स्वामी", “मू स्वामो' पादि 
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की तरट्‌ तृतीयान्त 'प्रवत्या' पदं मान शप्रधिपतिः के साथ 'दीधंसम्धि फरने 
खे शुद्ध स्प कहा जा सक्ता है । (७) युतायाः--यहां स्मरामः केमोग में 
रधीगवंदेशां कमणि" मूत्र से पष्ठी हुई । इम इलोक वेः प्रथम चरणमें उषेन्द- 
वख (ग्रोरशेष तीन चरणों मे इन््रवच्चा के होने) कै कारण उपजाति छेद 
है स्यादिन्द्रदखा यदि पतौ जगौ गः ॥ “उपेन्द्रवखा जत्तजास्वतो गौ †धरनन्तरो- 
दीरिततद्ममाजौ पादौ यदीयावपजात्तयस्ताः' ॥।५।। 
पिच, 
बहुशोऽयुपदेेषु यया मापोक्षमाणया ॥ 
हस्तेन ल्स्तकोणेन कृतमाकादावादितम्‌ ॥\६॥। 
प्रन्वय--उपदेशेषु माम्‌ ईशमाणया यया सस्तकोणेन हस्तेन वहः प्रपि 
प्राकाद्चवादितं कृतम्‌ 1॥६।॥। 
संस्कृत टीका--उपदेशेपु--शिक्षासु, माम्‌--उदयनम्‌, दृक्षमाणया-- 
प्यन्या, यया--वामवदत्तया, सरस्तगोगेन--सस्तः च्यृतः कोणः वीणावादन 
पाधनीभूतो वस्तुविशेषो यस्मात्‌ स तथाविषः; तेन, हस्तेन-केरेण, बदरतः प्रपि 
--परनेकवारगपि, प्राकराशवादितम्‌--प्राकाशे शून्ये वादितं यादनं, तम्‌-- 
भ्रनृच्ठिलम्‌ (भ्रं मावः--पदा विल वासवदत्ता मत्तौ वीणावादनकतां दिते 
स्मतदा सा प्रेमातिरेकेण सतत मन्मृसैकावितिृष्टिः भासीत्‌ । तेन च तदानी 
स्वफीयहस्तच्च्यूत फोगं न ज्ञातवनी सरा । ततव सा मृषैव वीणां वादयितुम्‌ 
भ्रदधलिव्यापारणं तवती । तत्‌ तस्या मुग्याच रणमिदानी स्मराम्यहम्‌ ।) 1 ६॥1 
प्रनुवाद--(वीणा) सिखाते मय मतो प्रोर एकटकः देसती हं जितने धटे 
हए वीणा यजाने कै यन्य वति हाय गे भ्नेक वार शून्य स्यानने जाने कौ 
क्रिया यी (उमीप्रिया वा स्मरणक्षर रहाहू) ॥६॥ 


^ त्‌ [अ 21979 ५ {70 00 ०८6०500 ० [0डप्लाणण, । /.1/} 
(४८ ५25) 1004178 २ 76, 46 0470, 700 पला 106 कत्ता 
५5 व470क्पि, ४०४ कयात्‌ 7०८ 10 17 8, 


दिष्वणो-- (१) उपदेरोपु-गिभा देने समय । पट धपिषरप मे ष्तमौ 
ह६। (२) ईंषमागया-देगठी टद 1 ६ +षट्‌- पान्‌, मुगगम ॥ 
(३) सस्सशसेन-- विषते मियराब गिर धुरी ष्टो सस्तः श्यो यस्मात्‌ मः," 
तैन 1 (४) शोग--मिनरायनतार काना न्ता जिगर नोद्‌ मे परापाठ 
कूरङे धिर, तानपूरा पादि अजाते ट १ “सोनो वीणावादन" इत्यमरः 1 1.3 
स्व० द०--१६ 


१६२ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


शारिका" मी कहते "है । श्रयोस्तु कोणो वोणादिर्वदिनं सारिका च सा दति 
शन्दा्ेवः 1 यह प्रन्त मे श्रवन्त्याधिपतेः सुतायाः स्मरामि" इस पूवे शसोकके 
वाक्य से सम्बन्ध ममक्षना चाहिए । (५) प्राका्चवादितम्‌--भ्राकाे वादितम्‌ 
(स° तत्यु° } वादनम्‌ तालदत्तम्‌, उक्ते कर्मणि प्रथमा । वासवदत्ता महाराज 
उदयन पर इतनो मग्ध थी षि मभिजरावे के सरक कर शिर पड़ने पर दाथ शून्य 
मे धुम रहेये परवीणाप्ते किसी प्रकारका तानन निकेलनेपर्‌ मी उषे कु 
मान नहता था। यह्‌ अनुष्टुप्‌ चद ह ॥६॥ 


विदरुषकः--भोदु, श्रण्णं कहदस्सं । भ्रत्य श्रं ब्रह्मदत्तं णाम । तर्हि 
किल राभ्रा कपिल्लो णाम ) [भवतु, भ्रन्थां कथप्ष्यामि । श्रस्ति 
नगरं ब्रह्मदत्तं नाम । तत्र किल राजा काभ्पियो नाम 1] । 
विद्रषकःः--ग्रच्छा, दूसरी (कथा) कहता हू । ब्रह्मदत्त नामक एक नार 
दै । वह का राजा काम्िल्य है। 
वष्र 0), श्छ कला, 1 जा ला गणौ दार. 10670 18 
४.6४ पात्व्‌ एाहपदत्‌2119, पन पलठ लहत 9 हप ०8 प्व 
|,4...॥ . 
राजा--किमिति किमिति? 
राजा--ग्या क्या? 
पिष्ट, मठ ० $०्प 889 
विदूषकः-- पुनस्तदेव पठति 1] 
विद्ूषक-- (फिर वही कुता है 1} 
फावप्छवाः४--र होप ग८१७ ११८ इगपट. 
एजा--मूखं ! राजा ब्रह्मदत्तः, नगरं काम्पिल्यमित्यभिधीयताम्‌ । 
साग--मूखं ? “यना ब्रह्मदत्त भौर तथर फाम्पित्ः--एेसा फदो । 


ाए--09 005, ण्य कण्णदं 58 हा एषशप०३९०४११, यव च 
ल ण इषण7।198., 


 विदपकः--क राभ ब्रह्मदत्तो, णश्षर फपिल्लं ? [एकि राजा श्रह्दत्तः, 
नरं काम्पिर्यम्‌ ? ] 
दिदरपक~-बया राजा ग्रह्यदत्त भ्रौर नगर काभित्य 7 
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एवात्र, दण 2180720418 दण 116 लभ 
गाठ ? 
राजा--एवमेतत्‌ । 
राजा--हा, एसा ही । 
विदूवकः--तेण हि मुहुत्तमं पाडिवालेदु भवं, जावे ओदुढमं 
फरिरसं । राग्रा ब्रह्मदत्तो, णश्ररं कपिल्लं । (इति बदूुशस्तदेव 
पटित्वा) इर्दर्णण सुणादु भवं । श्रयि} सुत्त श्रत्तभवं ? प्रदिसौदला 
इअं वेला । श्रत्तमो पावारघ्रं गगिह्धश्न भाभमिस्सं 1 (निष्कान्तः } 
तेन हि महूर्तकं प्रतिपालयतु मवान्‌, यायदोप्टगतं करिष्यामि । 
राजा ब्रह्मदत्तः, नगरं काम्पिल्यम्‌ ! इदानौं श्युणोतु भवान्‌ । 
श्रपिं } सुप्तोऽत्रभवान्‌ ? अतिशोतलेयं षेला । भ्रात्मनः भ्रावारयं 
गृहोत्वागमिष्यामि ।] 
विद्ुपक--तौ प्राप जरा ह्र जाइषे, जव तक मै दते कटस्य करलूं । रोजा 
्रत्मदत्त, नगर काम्पिल्य 1 । हस प्रकार उगी को करई वार्‌ कहकर) प्रवश्राप 
सुनिये । प्ररे! भापसो गए? दष ममयब्रहत टठंडषड्‌ रहीदै। मै प्रपनी 
चाषरलेक प्राता । (वलदेतारै 1) 


ती 20.४--ीला) $0परा कापा 5्०प्ाति फण 0 0 176 
{7 1६ पाटय ¶ 591) ६९ 1६00 7४ 110 ए72110303119. 
67४ 0 1रदपाफ्19४ (5 16 1९06215 [1९ 53106 030} ए {1716} परेतन 
161 ५०0ा 07007 687 07, 115 16760: 15 38166. {८ [कपा 18 १६४ 
८०. 1 ६1131] एए 7 पराक्पेट उण त्णात, (ए) 


(ततः भ्रवि्ाति वामवदत्ता आयन्तिकरावेपेण, चेदो च ।) चेटी-एद 
एद्श्र्या! दिटंष्पु भट्टिवारिमा सोसवेदणाएु इश्यादिदां 1 
[एत्वेत्वार्या । दृढं खलु भत्‌ दारिका दपवेदनयः दरःलिता 1] 
(तदनन्तर प्यम्विवासिनौ करेवेत मे वागददत्ताधोर दासी फा प्रवेध।) 
दामो--प्रादपे, पर्णा 1 पादपे । रारदमासोती निर द्मे बटू ध्पाङुष 
1 
४ त 6१८7 ४१३४२२१२ ता दभ्वा १35 ह गद 9 पशत) 


क१1व- (तयत ००५ 7०३३६, €उपार छण, < एतऽ 15 त्प, 
{११६<व्‌ ऽ€श्याल्‌४, 0४ ४८३१३८१८. 


यास्वदतता--हदधि ! हु सप्रणोमं रष्वं पदुमावदोए्‌? [हा 
परिष { इध दापनीय रचितं दद्रायन्याः 27 


श्य स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


वासवदत्ता-- माह ] कष्ट { ! पद्मावती की रव्या कहां लभी है? 
4४११३. 00 70 एवय, रोह 75 {06 एव्व ण एकत्य 
568 ? ६ 
चेटी--समुद्दगिहके क्रिल सज्जा त्थिण्णा \ [समुदगृहके किल 
शम्या स्तोर्णा 1] 


बासी-सपुदरगृह मे सेज विद्ध है। 
षणव! {5 (म्‌ 16४८6 $्रिद०त्‌} # इष्णक्ल प्रण, 
वासवदत्ता--तेण हि श्रगादो याहि 1 [तेन ह्यग्रतो याहि उभे 
परिक्रामतः) 
वासवदसा--तो तुर भ्रागे-धागे चलो । (दोनो चलती ईह ) 
४१७०१३10 0 कथो 10 6१. (णीत सगोऽ) 


चेटी--इदं समुद्दनिहकं 1 पयिसडु अय्या 1 जाय जहुं वि सौता- 
णुलेवणं तुवारेमि ! (निष्क्रान्ता 1) [ इदं समुदरगृहकम्‌ 1 प्रनि- 
दरतवोर्था यायदहूमपि शोरपानुलेपनं स्वरयामि 1} 
दासो--यह्‌ समूदरयृह है । भार्या अन्दर चले । तद तक मै मी निर के 
नेपकेतिषएु जल्दी करती ह । 
„  भव-- 10815 706 ऽपफला प्रणाऽ€ एकप 109? एर एणाला 
29४६1 57211 लकृत्वााट पर प्रप्लीरप जिः (४8 ४१९०6४९, 
टिष्पणौ--(१) नगरे ब्रहयदत्तं नाम~-यदौ विदूषक ने राना को हेताने के 
लिए नगरके नाम की जगह राजा का नाम श्रीर्‌ राजा के नामके बदले नगरका 
नामे सिया (२) दिल--यह भ्तिदारथक अव्यय है 1 (२) गन्यिलय-- 
यह्‌ दक्षिण पाञ्चाल की राजपानी का नगर वा । प्रद मी कम्पिता कनाम 
भ्रसिद्ध दै पोर फरूखाबाद जिते का एक कसवा है । द्रौपदी षा जन्म यही हुषा 
था। (४) मृहूतकम्‌-क्षण मर 1 यदा "काल्ताध्वनोरत्यन्तसंयोगे' चे द्ितीमा 
ह६। (५) पोष्ठयतम्‌--मुतस्य; कर्य । (६) प्रावारकम्‌--पोदृने शा 
वस्म, चादर, प्रोदृना । ्र/व्‌ (पाच्छादन) +धन्‌ (उपसर्गस्य धन्यमनुष्व 
वहम्‌" दति मूप्ेण उपसर्गस्य दीरथःनप्रावार क (स्वायं) ्तप्रादारषः, तम्‌ । 
(५)एदु एषु--यह) शोध्रता गदित कने के त्िए्दो दार उच्चारण ियानया 
दै ॥ (र) युदम्‌-पत्यधिक्‌ 1 क्रिपाविलेपणत्वात्‌ दितीया । {€} शौवेदनप्- 
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सिरददं से, देतु मे तृतीया हई है। (१०) इःशिता--दुःखम्‌ सञ्जातम्‌ भ्रस्ति 

श्रस्याः इति विग्रहे दुः +-इतच्‌ तार्कादित्वात्‌ चतष्टाप्‌ (भ्रा) 1 प्रयवा कण्डूवा- 

दिगणीय दुः तत्ियायाम्‌ धातु से क्त प्रत्यय करने पर इप्रकी सिद्धि होगी । 

(११) छर्ानुेपनम्‌-भिर ददं को प्रान्त करने कला लेप । (१) त्वरयामि- 

त्वरया मम्पादयितु' गच्छामि इत्यर्वः । 

वासचदतता--ग्रहो ! श्रकरणा खु दइस्तरा मे । धिरहपय्यस्भुप्रस्त 
भ्रग्यउत्तस्स वित्समत्याणभूदा द्रं वि णाम पदुमावदो श्रस्सत्या 
जादा 1 जाव पविसामि॥ (्रविरयावलोक्य) ग्रहो ! परिजणस्त 
पमादो । श्रस्सत्य पदुमाददि फेवलं दोवसहाग्नं फरिश्र परित्तजदि । 
इध्रं पदुमावदी श्रोसुत्ता । जाव उवविसामि । प्रहु श्रञ्जाप्रण- 
परिपाहेण प्रष्पो विग्र तिणेहो पडिभादि । ता दर्मस्ति सम्याए 
उवविसामि 1 (उपविदय) गुह एदाए सह उवविसन्तीए्‌ 
श्रज्य पह्वादिदं विभ मे हिग्रमं । दिद्ढ्मा सविच्छिण्ण- 
भ्हणिस्सासा । णि्यत्तरेञाए होदय्यं ॥ श्रहुय॒एप्रदेससधि- 
भाप्रदाएु सअणीग्रस्स शुएदि मं श्रािद्धेहि ति । जाव सदस्सं 1 
(क्रायनं नाटयति \) 

[रहो ? अक्ष्णा: सल्यौश्वरा मे । धिरहूषयु मुकस्यार्यपत्रस्य 
विश्चमस्यानभूतेपमपि _ नाम॒॑पद्मात्यस्वस्या जाता । _ यायत्‌ 
प्रविशामि । श्रहो | परिजनस्य प्रमादः 1 श्रस्यस्या प्यायते केवलं 
दौपसहायां ण्या परित्यजति 1 टं पय्पायत्यवमुप्ता । ययव 
पविध्नानि । अयदान्पासनपरिग्रहैणाल्प इय स्नेहः प्रतिभाति । 
तदस्या शय्यायामुषविद्रामि ! पिम सल्येतया सहोपयिशन्त्या मघ 
प्रह्मादित्मिय मे ¶ हृदयम्‌ \ दिष्ट्यायिच्दिन्नमु्निःदयाता ॥ 
नियृततरोगया भवितय्यम्‌ \ प्रयवेद्देदाेयिमागतया दापनौपस्य 
भुपि मापरासिद्धंति 1 पायच्छपिष्ये 1] 
मंषूत टीशा--प्रतो 1 -गेदमूचवनिदमय्ययम्‌, मे-मम, ईध्वगः-- 

माग्प-देवनाः, सलु--निरघपेन, धकष्याः--निदंयाः (गन्ति) + बिषू 

प हुरस्य--दिरहेल शिदोगेन पयु रमुम्स्य व्यादुलिनचषयः, प्रायपुतस्व-- 
स्थानिनः, विथमस्यानमृना---मनोषिनोदास्यदम्‌, ¶यं-दर्पपराना, पद्मावती 
प्व, साम~-दावपादन्ुयर्दपस्रयमिरम्‌, पन्दपा--रण्या, यता--प्रमूत्‌ ॥ 
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यावत्‌--ग्रसतु, प्रवियामि---भन्तगे च्छामि । भ्रहो {, परिजनस्य~परिषारक- 
वस्य, प्रमादः--भ्रनवयानता 1 भ्रस्वस्थां--रूणो, पद्मावतीं, केवलं, दीप. 
सहायां--दीप एव हाय: सहचरो यस्याः ताम्‌ एकाकिनी मित्पवंः, कृतवा-- 
विषाय, परित्यनति--म्रत्यक्षीत्‌ । इयं, पद्मावती, अवमुप्ता--मूष्तवती 1 
यावत्‌--प्रदुना, उपविश्वामि--उपवेशनं करोमि । भ्रथवा--्राहोस्वित्‌ भरन्यामन- 
परहेण--स्यानान्तरोपवेशनेन, स्नेदः--ग्रेम, ्रल्प इव->्यून धव प्रतिमाति~ 
भरतीमते, तत्‌--त्मात्‌, प्रस्वो --दुसऽ्वस्यितायो, शय्याया--घ्ययनीपे, उप, 
विशामि । किन्नु खतु--किमिति, एतया--पद्मावत्या, सह--साकम्‌, उप 
विन्त्या---उपवेशनं कुर्वन्त्या, मे-मम, हदयम्‌--वित्तम्‌, भव~ -ददानी 
भ्रह्लादितिमिव--दृ्पोस्टूल्लमिव (जायते) । दिष्ट्या--मायेन, (इयम्‌) 
भ्रविच्छि्सूपनिःदवाता--भ्रविच्छिन्नः विच्छेदरहितः मुखः मुतपूर्वेकः निःश्वा्तः 
उब्डुवासः यस्याः सा तादृशी (वतते) ^ (अतएव भ्रगया) निवृत्तसोगा-- 
निवृत्तः प्रपगतः रोगः व्याधिः यस्याः सा तादृशौ तया, मविलव्यम्‌ --माच्यम्‌ | 
श्रथवा, शयनीयस्य--शय्यायाः एकदेशविमागतया--एकदेशे एकव भ्रदेरो 
सवि्रागः पायन भरवस्यत्िः यघ्य तत्‌ तद्भावः ततता तया, सूचयति-द्भितं 
करोति, इति--यत्‌, माम्‌--पद्मावतीम्‌, प्रालिद्ध परिष्वजस्व । यावत्‌ 
प्रतः पपिष्ये--स्वप्स्यामि-- 

धनुाद-यासवदत्ता--हाय ! मघमुच विधाता मेरे प्रति निर्य ह \ विपो 

ते स्याल धावषुय के सनोविनोद का सायन यह पद्मावती मी घस्वस्य हो गई । 
प्रद्रा, मोतर चलू । (मतर जाकर श्रौर देखकर) दाय { दानि्ों की प्रमाव- 
थानत ] भस्वस्य पदृमादतो को केवल दीपक के सहारे पर ोद गई ६! यह 
पदूमावत्ती सोयी दै ॥ भ्रय बस्ती हुं । भवा प्रतेग मासन पर वैठनेरेप्नेहमे 
ममो मासूम पष्ती है । द्सलिए्‌ दसी तेज पर वेड जाती ह 1 (वेक ए | 
पज इकः साप टली दृह मेरा हदय पुलकिति-पा र्पो हो रहा टै? भोप्रा्पमे 
दवसो सौ चिना फट पैः सुल ते चल रहो दवै। (प्रवद्य) प्ते नीरोग होना 
चादिषु 1 चयदा ध्याके एक माग मर सोने (मानो) गहष्दर्दी है कि 
मेस पाक्षिगनकरो । तो पोती दर ! (ने शा घमिनय क्व दै) ॥ 
०५१११. (01 1714564, ०4 ३९ दण्द 1० ०६. 1115 ५.11. 1.1 
१०९, कर ण एतस्या पत एज मन्ता ४ मवी 
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{6 06 श्तश०डल्व एववड४वधा स? छण 106 [ध 10 06 (एला), 
पथ 22478961 15 8251660. इ 5४० १ अ ६. एल25 {गध 27०1६ 
(विण) 5681 रण अपठ 1685 स्ता०0 रपतद्ट्व, प्रएलरटणिट ब 
8081} 5 ०० #्;8 णत्पं (अप्प जर 70८6 ०८ पाण एलछा।, पाट 
¶ 2 अ(79६ लाट) (०8 क का ला, ऽध्ला तदाप, 95 11 कलत 2 
पा# प्रया 01६81035 प्रणणलतफफ) 0 370 ९23 {0०4४००5 22 
2००५), &1€ णऽ ७९६ छण ० पला पोण्ड5, (4 1 06 (21 0 घणपण्ष 
२. ९011100 9 11८६ 9९ 506 58६८815 १8॥ [ 50णात लाण8८ एला ? 
र< 1 आड 1€ ककत (छर अन्म) {57८ हल्ञल्णा8165 जतन). 
दिप्पणी-- (१) श्रकदणाः--निष्टूर, कूर । यहां वासवदत्ता कै कहने का 
तात्पयं यहहैकि मेरे विधाता बडेश्ूर ष, नही तो मला विपत्ति पर विपत्तियं 
पडती । श्रव मेरे पति को सान्त्वन देने वालो यह्‌ पद्मावती मी वीमार पड़ गई} 
निःसन्देह्‌ दैव मेने प्रति निर्दय ह 1 श्रविद्यप्राना करूणा येषा ते प्रकरणाः "ननोऽस्त्य- 
थाना वाच्यो वा रौत्तरपदलोपः' इति वात्तिकेनं नञ्बहूव्रीहिसमासः । विद्यमान 
इत्यस्य सोश्च ! (२) विश्रमस्यानम्‌ ता--मन बहलाने का साधन । विश्रमस्य 
स्यानम्‌ पष्ठी तत्पुद्प, विश्नमस्वाने तुल्या इति विश्रमस्थानमूता अ्रस्वपदविग्रहूः 
निरयममासः । मूत==सम, तुल्या । {मृत दमादो -“ ` प्राप्ते वित्ते समे स्य 
इति मेदिनी । (३) दीपल्हायाम्‌--दीप ही जिसका एकमात्र सायीया। दीप 
एव सहायः यस्याः सा (बर वी०) ताम्‌ । 1४) प्रन्यास्तनपरिप्रहेण--भ्रन्यत्‌ 
भ्रासनम्‌ कमंघारय, तस्य परिग्रहः प० त०, तेन देतो तृतीया । यही वाप्रवदत्ता 
सोचतीरहैकिप्रलग वंठने मे स्नेह योड़ा प्रतीत होता है, गहरा नही । र्हा प्रमी 
गृहत प्रेम नही है वही सकोच ब्रौर दिखावट होती है । परन्तु मुजञमे श्रौर पद्मावती 
मे श्रत्पधिक हार्द हैइसलिए्‌ मृञ्े र्ग नही वंठना चादि९। (५) प्रह्वादितेमिव 
मे हृदपम्‌-- प्रह्लाद श्रानन्द- सञ्जातोऽस्य तत्‌ ्रह्वादितम्‌, प्रह्नाद+ददत्‌ 
"तदस्य मञ्जातम्‌" इत्यनेन । यहीं कवि ने वडाही मनोरम भाष प्रदरित किया 
है। षयो यासवदत्ता जिते पद्मावती समन कर स्पशं-सुल का धनुभव कर रही 
यी वह्‌ वास्तव में उसका प्रियतमही या। इष रहस्य को नलजानने कै 
कारण वह्‌ धा्चमं करती दै किन जाने ्योभ्राज मेरा मने भ्रफूत्तिति हो 
रहार । म प्रतिदिन इसके साय कठी हू, पर भ्राज का-ता सुल कमी 
श्रनुमव नही किया । क्या बात दै? कालिदास कौ कृतियों मे यद माव 
द्रष्टव्य है यवाः--^मनो हि जन्मान्तरसगतिनेम्‌ ॥" रघुवश० ७, १२ । 
तच्चेनसा स्मरति नूनमदोषपूरदं भादेस्यिरागि जननान्वरसोहूदानि + धरर 
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पानु ५.२ (६) दिष्ट्ा-सोमग्पि ते, श्रव्यय । हेतु मे हतया (है) 
(७) भ्रविश्िप्रषुलनिःक्वासा--ने विच्छिन्नम्‌ पविन्दिन्तम्‌ (गमत । 
श्रविच्िनं सुसं यस्मिन्‌ षः {ब० प्री०), धविच्छिनदुलः निर्वासः यष्वाः सा 
(ब० भरो०} 1 विन स्कावर मूवपूर्वक साप्त लेने थाली 1 (न) निवृत्तरोगपा-- 
सेगदहिव 1 निवृतः रोगः यस्याःसा (ब प्री) तया, अनृते कतरि तृतीया । 
{६) एकदेधसंविमातया--एकः माग् मेहने ते॥ एकश्चासौ देशः एक्देः 
एकदेशस्य संमिमागः (० ततपु० } तस्य मावः ता दकौ तृतीया । 

विसतेष--वासवदतता फा यह्‌ स्वगत मापण उने उण्ज्ल घरिप्र का द्ौवक 
दै पदूमावती क भ्रति उका सापर्यमाव नहीं है । उते वहे प्रपने धोकसंतप्त 
यति फो सान्त्वना का सापन समदत है तया उक्ती भस्वस्यता से प्रतमन्त चयप्र 
हो जाती ६। भरने पति के युल के लिए यह रम भ्ौरत्याग श्रादते की परकरष्डा है। 
राजा---स्वप्नायते । } शहा वासवदत्ते ! 

राजा-- (सपने मे) हाप वाष्वदत्ता 1 


पिण्ग ० पऽ श्त) ¢ 76 ४५९०0811. 
वासवदत्ता--{सहसोत्थाय) हं ! श्रग्यउक्तो, ण ह॒ पदुमावदौ \ ठ य 
खु दिदुद्धि ? महन्तो लु अय्यनोअन्ध राअणस्स पषिण्णाहीरं 
वंसेण णिरफलो संबु \ {हम्‌ ! भषतः, न खनु ४. # 
किसु खलु दृष्टास्मि ? महान्‌ ` खल्वार्वयोगन्धरायणस्प प्र त 
ज्ञाभारो मम दद्गानेन निष्फलः संवृत्तः १} ५ 
यासवदत्ता-- (क्ट उठकर} ठु 1 युन, पद्वती मेही । वमा मै दष 
सी गईं ? निःसन्देह्‌भ्रायं यौगन्धरायण कौ प्रतिज्ञा का महान्‌ उत्तरदाधित्व 
मेरेदेखे जाने व्यथं हो गया। ५ 
111 
{€€> 106 ह०३॥ 1650] १८ ६४८ ४660 ०5९1655. 
राजा--हा अर्वन्ति राजपूत } 
राजा--दाय माल्वयचकुमारो [ 
ए17--4, ८६8 ग भप. 
वा्वद्ता--दिद्ठा सिविणामदि श्र अग्यउतौ १ ण एत्य क्वि 
। जणो । जाव भुहुत्तमं चिदिठ्म दिट्ठ हिजभं च तोतेमि 1. 
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{पिष्टय स्वप्नायते खलत्वापपुत्रः । नात्र कश्चिज्जनः । याव- ` 
न्ृहूर्तक स्थित्वा वृष्टि हृदयं च तोषयामि 11 

धाक्षवदत्ता--याग्य से श्रा सपना देव रहे । यह कोई नहीषहै। 
प्रतएव क्षप मरवहूरकर श्रोलग्रौरद्धाठीकोजुडाचूं। 


कषवव.--ह०पणद(नक पल रण तप्रऽ 85 (वत्टदवा 7, प्य 
5 ०० ४०५$ एना; 1४51 03 शपा, 1 50811 क 37 हाकि यकु 
6४6 270 एलका, 


सना--हा प्रिये । हा प्रियद्वीष्ये ! देहि मे प्रतिवचनम्‌ । 
राजा--हाय प्यारी { हायग्रिय छत्रे { मूञ्षे उत्तरदो। 
119६-0 वद 1 011 4९४८ कीोऽलएाह शोज € 0 8056, 
वासवदत्ता--्रालचामि भटा ¡ भ्नालवानि 1 [ध्रालपामि भर्तः! 
परालपामि ।] £ 
वासवदता--उत्तर देती ह, स्वामौ ! उत्तर देती हू 1 
१७१8. वप अकृतवतपट, 1 30) अतव, 
राजा--कि एपितासि ? 
राजा-्या र्ष्टदोगर्रही? 
ण्ट--कवा, 26 ४०४ वण्टा$ १ 
दासवदत्ता--णहि णहि दुकिलिदह्लि ! [नहि नहि, इुःखितास्मि ।} 
वासवदत्ता-नदो, नही, मं दुःखिवाहिा 
959१8. परि, 79 1 82 पपाऽला३ण९. 
राजा--यद्यकुविता किमर्थं नालदकृतासि ? 
साजा--~यदिर्ष्ट नहीदहोतोग्ृद्धार क्यों नहीं क्या? 


1६198--100प द पण वषट, अड 02४6 उछ छण एण छा 
तावत, 


वासवदत्ता--हदो वरं कं } [इतः परं किम्‌ ?] 
चाप्तवदतता--दसमे बदकर वणा (र्यात्‌ मै दुःखी ह, हसते यदाशरीर ष्या 


कारण हौ सकता है) 1 
9७११.-- प 721 जछपति 06 एलः एष (इ. 


१७५ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


राजा--{कि दिरचिकां स्मरसि ? 
राजा--क्या विरचिका कास्मरणकरतीहो? 
ह10-09 #०प एटक्रदाएलाः ाली४2, 
यासवदत्ता--[ सरोषम्‌ ] भ्रा श्रवेहि, इहायि चिरचिभ्रा ? [भ्रा 
भ्रपेहि, इहापि विरचिका ? ] 
वास्वदत्ता--\क्रोधपूरवक ) भाह ! हटो, यहां मी विरिका ? 
१७११. (408प]४) 0४ एदटगात पावलण2 एष्ठप कलत 7 
राजा--तेन हि विरचिका्य भवतौ प्रसादयामि । [हस्तो प्रसारयति । | 
राना--तो विरचिका के लिए तुम्हे मनात हूं । (दोनों हाय फंलाता है ।) 
प्िपए-1169 1 ०८६ एषाव०प त $ण्ण [0099 णि एवल. 
यासवदत्ता--चिरं ठिदह्धि 1 को वि मं पेषे । ता गमिस्सं । ग्रह 
सय्यावलम्बभ्रं श्रग्यउत्तस्स हत्यं सअणीए श्रारोविअ र ॥ 
[चिरं स्थितास्मि । कोऽपि मां पष्येत्‌ । तद्‌ गभिष्यानि । अथवा 
शय्याप्रलम्वितमापुत्स्य हस्तं इायनीय आरोप्य गमिष्यामि । ] 
(तथा कृत्वा निष्क्रान्ता ।) ५ 
वासवदत्ता--बहत देर ठहर गई । कोई मूस देख वेगा । सलिए चल & ॥ 
याशय्या परस लटके हए भ्रायंपुत्र के हाथ को शय्या पर रखकर चलू । (वेषा 
करफे चलौ गई) 
253१४. 296 एन ए८ ६०० 1008, 80706 ००९ ए1811 8९6 79 


1 गा व्कृञ।. एणा तष्ञा ल ताह ग्कुवतट पार्‌ भः फपल ००५ ५ 
दण्ट 0 पल ०९५. (०65 5० 309 €!) 


दिप्यणी--( १) स्वप्नायते--स्वप्न देखते हुए बोन रहा है। स्वप्न इव 
श्राचरति इति स्वप्नायते, स्वप्न+-क्यड, दीं +लद्‌--ते 1 यहां ॑ स्वप्न शब्द 
स्वप्नवतूपरकं है ! भरवमुप्तावस्था मे जामरित श्रवस्या को वाना के प्रनुार्‌ 
मनका विषयों का उपमोग करना स्वप्न कहलाता है ! इसका लक्षण यड है-- 
"इन्द्िपाणामूपरमे मनोऽनृपरतं यदि । सेवति विययानेव तदित्‌ स्वप्न 
दर्शनम्‌ ।” फिर एसके सात मेद ॒है--“दुष्टः शूतोऽनमूतश्चं प्राितः कल्पित. 
स्तथा 1 मावितो दोपजश्चेति स्वप्नः सप्तविधः स्मृतः 1" (२) प्रतिज्ञामारः-- 
यौगन्धरयण क प्रतिन्नाथो कि वासवदत्ता को दिपाकर मगघराजक्मारी 


पंचम भ्रक १७१. 


परटूमावती के साय उदयन का विक्ाह करातिकेवाद मणधराजकी सहायतासे 
उदयत कै खये दए सज्य को पुनः प्रप्त फर वेगे + इमि वाववद्ता घवा 
रही कि मेरे देसे जाने पर मेरे जल जाने का सारा रहस्य दृल जाएभरा। तव 
राजा द्धक मेरेस्वामी को सहायता नदी देगा + फिर तो यौगन्धरायण कामदान्‌, 
भ्रतिना-मारनिष्कलदहीदहै। (३) बृष्टिंहूगपं च तोषयामि--दस पंकि मे 
वामवदत्ता की महाराज उदयत को देवने की उत्कट प्र्मिलापा प्रकट होती 
है। वद्रुन दिनो सै वियुक्त्रहौनि के कारण यह्‌ भने पतिपैः दशेनार्थं॑भत्यन्त 
उत्सुक हैतयारते जी मरकर देषना चाहती दै । (४) विरचिकाम्‌-कयासरि- 
स्पागर पे प्रनुसार विरिक्षा उदन फी प्रमिकाथी एक यार मृतं भे उदयन 
ने वानगद्ताषो विरचिक्राकेनाममे सम्बोधितकर दिपाथा, जिग पर वह्‌ 
नापजद्ोम्ह्‌यौ । फिर्उदयनने उपदे पर पक करमनायाषा 1 (भप्रा 
पपेटि--यद्‌। 'धा' धथ्यय कोप परौरस्मरणक्ा वोधकः टै। इमतिए्‌ "वावपस्म- 
रणपोरदधत्‌ के श्रनूसार्‌ दते “निपात एक्राजनाद्र गू गे प्रगृष्यमता प्रौग 
'्तुतप्णृ्या भि नित्यम्‌ सूर से प्रटति-माव होते कारण सवर्णदीषं नदीं हषा 1 
(६) हस्तौ प्रसारयति --स्वप्न मे परित होकर मागती दई वामदेदत्ता कौ प्रर 
पवष पर मनाने कैनिषएु सड प्रपने दोनोहूय कैताना है । पहा म्बन मे 
राजा यौ यामदतताको द्भेन होता ६ै। दफौलिए्‌ षपिनै इभ नाटषः कानाम्‌ 
स््प्न-कागददसम्‌' रका है । {3/ शष्याप्रलम्यितन्‌ू--्तम भे नीचे तद्वत 
ट्ष्‌ + शय्यायाः प्रलेम्बिनिम्‌ शय्यप्रलभ्वितेम्‌ 4 
राजा--[ सहसोत्याय ] वाफ़वरतते ! तिष्ट, तिच्छ। हा धिक्‌! 
शाजा--{एष्ाएमः उठकर) यापरा! दट्रो, ष्टे +दह्प 1 हप!) 
िण४-(5 78 णो) ४४४३४य्वगा 92). 01, 8103, ४1०, 
निष्क्रामन्‌ सम्प्रमेणाहूं द्वारपहेण तादितः 1 
ततो व्पषनं न जानामि मूनार्योटपं मनोरयः ॥।७11 
प्रदन्य--मम्धमेन निव्छामन्‌ पन्‌ द्रारपकेन नाट्ठिः। कनः प्रयम्‌ 
मनाः मनोग्य. (दि) स्यसनन जानानि ५७ 





१७२ स्वध्नवासवदत्तम्‌ 


श्रनृषाव--जल्दी मे निकलता हुश्रा मै दरवाजे के किनारे से टकरा गया । 
इस लिए स्पष्ट सूप से नही जानता कि यह्‌ वास्तविक घटना थी या (मेरे) 
`मन कामावं (ही) ७1 


्ाष्--र91ण६ 10 68 100 1851८ 1720 289775१ 176 0007 ४08 
ऽ शा 855286१. 27०4 ००९ ¶ 1246 70 एला शातालाण 
पण {5 वल्ञार 15 8 पव्या. 


टिप्पणी--(१) सम्धमेण--हङबडी मे वेग से। इसमे श्रहस्यादिन्य 
उपसंव्यानम्‌" इस वात्तिक से तृतीया हई 1 (२) भूतावः--मृतः-=सत्थः भरथः 
यस्व स मूताधः 1 “मूत शादी". राप्ते वितते समे सूतये" इति मेदिनो । यहो 
राजाके कहने का माव यहदहैकि मै नही जानता कि यहं सत्य घटना हैमया 
-मेरे मन का माव, टक्कर लगने से मं वापवदत्ता कोन पकड सका । पकड़ तेता 
तो त्य का पता चल जाता । भ्व तो यहु.मेरे मन कौ मावना भी हो सक्तौ ह 
जो मूत रूप मे स्वप्न के उपरान्त सामने दिखाई पड़ । दोनोमे से कौन-सी 
अतह, म नही जानता । (३) निष्कापत्‌--निकलता हभ नितु-कम्‌+ 
शतृ ) (४) ग्यक्तभ्‌--षसमे क्रियाविेषणत्वात्‌ द्वितीया हर्द । इम लोक मेँ 
अनुष्टुप्‌ छन्द है ।1७॥ 
(भरविवय ) बिदूषकः--श्रद ! पडबुद्धो भ्रत्तभवं 1 [यि ! भरति- 
युद्धोऽत्रभवान्‌ ॥ ट 
(मीतर जाकर) दिद्षक--~श्ररे ! महाराज तो जग गं । 
(6णाल पष्ट) शंवण्डावाः०-00, ४5 700०णाः 321८6. 
-राजा--वयस्य ! प्रियमावेदय, चरते खलु वासवदत्ता । 
राजा--भित्र ! मै सुश्खबरो सुनाता हूं । वासवदत्ता निसंदेद्‌ जीवित दै 
६17ह-71500, ¶ पला ऊण ऽग्र 09009 76२ 858 ४808112 15 
श्रल्शाई$ ५1१८. 
विद्ूपकः--भविहा वासवदत्ता ! करहि वासवदत्ता ? चिरा टु 
उवरदा वासवदत्ता । (श्रविहा ! वासवदत्ता ! कुत्र वासवदत्ता ˆ 
चिरात्‌ खलूपरता वासवदत्ता ।] 
विदूषक--दाय ] वासवदत्ता ! कहां है वासवदत्ता । वह तो व्व पहले 
न्दी भर यई) 


पंचम भ्रक १७दः 


पत 9८44185 /252५202118 कोल 15 ४ १३६५५८३।१४ ? ४६७३ 
१२0२११४ 15 (९०४ १९३त्‌ 107 517८६. 


राना--वयस्य ¦ मा मेवम्‌, 
राजा--मित्र। एेसानकटो, 
रः 0६--ए प्लव 40 00६ ६2४ 8०, 
शय्यापामवसुप्तं मां बोधयित्वा सखे { भता । 
देति भवता पूरवः व{्चितोऽप्मि रमण्या ।1८।। 
श्रन्पय--सले ! पय्यायाम्‌ श्रवशृप्तं मा चोधपित्वा (सा) गती । पर्वेम्‌- 
दग्धा इनि दृवता दमण्वता (श्रम्‌ } वस्विः भरस्मि ॥५॥( 
सत्कृत टोका--मले ! - मिव ] › शय्यायाम्‌--रयनीये, प्रवमुप्त--शयित, 
माप्‌--उदयनं, योघयित्वा--जापरयितवा, (बाप्तवदतता) ग्ता--ततो याता। 
पैम्‌-पुंर, दग्या--वामवदत्ता मस्म मूता, दति--दत्य, वृवता~-कययना, 
समण्वता~-दुतद्वामकेन मन्प्िणा, (भ्रम्‌) वस्वितः--्रततारितः, परिम --जातः। 
(भय मावः--राजा कययरति--हे मिव ! वाप्तवद्ता नूनमेव जीवति । हदानीभेव 
सा पर्ष गाढ प्रसुप मां प्रवोध्य मपूदगृहातिगंदा । श्रनूनिनोम्यदे पत्‌ षमप्वान्‌ 
वामवदता दे्पेदयलो कवार्तापरयापनेन मा प्रतारितिवान्‌ ।) ॥८।। 
प्रनुयाद--पित † पलग पर सोये दए मूम्ने जगपिर (वायदत्ता) चली 
गई है । पते (वासवदत्ता) जने गरईद--देभा कदने वाते इमण्वान्‌ ने मूत्रे पोता 
दिपा चै 11८४ 
01 {विलात्‌ ५21०६ € णु (ण 1 सऽ 9516दुः) ०० {€ (0४त), 


50८ कणा 2००४. २५९००३7 ५4 द<न्लोचल परं एण, ऋ) ४6 
5210 {131 806 पउ३ एप्प 


दिष्वणो--(१) योपपित्वा--जगाकर ¦ ५८य्‌ध्‌+-णिच्‌+-क्या । (२) 
पूवम्‌--दपमे "वता एग श्या का विग्य होने मे द्वितीया हृईः ।(३) पमि 
यह मतदान र पयं म सट्‌ सदार टृप्र । पट्‌ भनुष्टुप्‌ छद है) महामहोपाध्याय 
पलपनि दाम्नो दग पलोक पे गाद प्रर विद्ूपककी उक्िगे पते एक पौर 
ष्दोक प) वामनते ह--पश्मावत्या मूग वोद विरोपकयिमूपिनम्‌ । बोव्या. 
हिनमररेद रवं दिदातमेद म ॥॥ सर्पात्‌ पटूमायती बे मृष पर तितर्होकी 
ववशा देना मैने पूते हो गमय तिरापाङ्गि वामवदता रोपित दै, क्पारि 


१७४ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


-तिलक-र्चना दूसरे हाय से संमव नही!) परन्तु यह पाठ भ्रादशं पुस्तक मे 
नही मिलता है श्नौर प्रकरण के भ्रनुरोध से इसको वस्ती भ्रावद्यकता मी नही 
अतीत होती है । इसलिए हमने मो छोड दिया ॥(८॥ ‡ 
-विद्ूषकः---ग्रविहा ! शअ्रसम्भावणीअं एदं ण 1 श्रा उदघ्रह्लाण- 
सङ्कितणेण तत्तोहोवि चिन्तद्रन्तेण सा सिविणे द्र भवे 
[श्रविहा ! श्रस्म्भावनोयमेत्न । श्ना उदकस्नानसङ्कीतनेन 
तत्रभवती चिन्तयता सा स्वप्ने दृष्टा भवेत्‌ 1] 
विदूषक--हाय ! यहं श्रसंमव नही है। हौ, उदकस्नान की चर्चा होनेके 
कारण प्रापने महारानी का स्मरण करते हुए स्वप्न मे उन्हे देखा होगा । 
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टिष्पणी--( १) श्रविहा--यद्‌ शोकमू क भग्यय है 1 (२) श्रसम्मावनीय- 
मेतद्‌ न--यह ्रसम्भव नही है धर्यात्‌ श्रापने जो कहा--मित्र! मैने वासवदत्ता 
को देखा, वह मुक्षे जगाकर चली ग वह्‌ श्रसम्मव नही है । (३) भा--यहं 
स्मरणार्थक श्रव्यय है । (४) उदकस्नानसङ्कीर्तनेन--जल-स्नान के वरणेन मे 
शर्थात्‌ पते जो मैने कहा था कि उज्जयिनी मे यदुत-से रमणीय स्नानापार है, 
उसके भ्रवणसे। 
-राजा--एवम्‌ मया स्वप्नो दृष्टः ? 
राजा--एसा, तो मैने स्वप्न देखाहै? 
एा7ए-- फला प्रा 11 85 2 तष्टा. 
यदि तावदयं स्वन्ने धन्यमप्रतिरोधनभू । 
श्रयायं विश्रमो वा स्याद्‌ विभ्रमो ह्यस्तु मे चिरम्‌ ॥६॥ 
श्रम्वय~-यदि तावत्‌ भ्यम्‌ स्वप्नः, श्रप्रतिवोधनं घन्यम्‌ श्रय श्रय विभ्रमो 
वा स्यात्‌, मे विभ्रमो हि चिरम्‌ भ्रस्तु 1६॥ 
संस्कृत टीका--यदि--चेत्‌, तावत्‌--वाक्यालेकारा्थमिदम्‌, भ्रयमू--एषः 
वासवदत्तादर्ानरूषो विषय इत्यर्यः, स्वप्नः--मनःसद्धल्पजन्यं स्वप्नं वि्नान्‌, 
{तदि) भभ्रतिबोधनम्‌-भजागरणं, धन्यं--श्रयस्तम्‌ दष्टतमम्‌ इति यावत्‌ । 
-प्रय--पकषान्तरे, भयं--वा सवदततादर्होनरूपो विषयः, विधरमः--मनोभ्रान्तिः, 


५ ॥ पंचम संक १७५ 


वा~-पादपूरणायेकमिदयम्‌, स्यात्‌--मवेत्‌, (तर्हि) मे-मम, विधरमः-वुदि- 
प्रषः, हि--एव, चिटे-दी्ंकाम्‌, भस्तु-तिष्ठतु । (भय मावः--वास्वदत्ता 
मया विलोकिता इत्ययं यदि स्वप्नो चतंते तहि सं एव स्वप्नः षवेदामे 
श्रनृवतेताम्‌ । भ्रयवा यद्ययं मतिभ्रमो वतते तदि सा च्रन्तिरेवमे मूयासं कालं 
सावदनुवतेताम्‌ 1) १६१ 
श्रनूवाद--प्रगर पहस्वप्नहैतो न जागना ही प्रच्छा होता पौर यदि यह्‌ 
मतिघ्रम होतो मेण (यह्‌) मतिश्नम चिरकाल तक बना रहे ॥६।! 
टिप्पणो--( १) स्वप्नः--स्वपू +-नन्‌ (स्वपो नन्‌) भदादिः परस्मैपदी ॥ 
(२) भप्रतिबोधनम्‌--न जागना 1 न प्रतिवनम्‌ इत्यप्रतिनोघनम्‌ (नञ्‌ 
तत्पुर) । प्रति+बृघ्‌ +-णिच्‌ +ल्युट्‌ (वि )1 (३) धन्यम्‌--यहां धन्य का प्पे 
है “माग्यवान्‌" । निद्रा मेही रहना उमङ्े लिए (राजा के सिए} सोमाय की वते 
दै क्योकि स्वप्न मे उसे प्रपनी प्रियतमा का दन होता है ।(४) पि्रमः--चित्त 
कां विक्षेप 1 दि५श्रम्‌+घम्‌ (अ) । "नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्यानाचमेः, इतिं 
सूत्रेण वृद्धिनिपघः । यह राजा स्वप्न पा विभ्रम कीभ्रवस्याको मौ चिरकात 
तेकः बनाये रतना चाहता है । क्योकि गुखायों मनृष्य जप भ्रवस्या मे सुव पाता 
ह, उपी श्रवस्या परे रहना चादूता दै । वत्सराज को स्वप्न मे ही वासवदत्ता फे 
दशनो का यु मिला यदि इसे उसके मनका श्रम भानाजायततोभी उपे 
श्रषनो प्रियतमा फ देने का मुष मिलदा है । पुखको हायसेक्यों जनिदे? 
श्मभिक्ञानराफुन्तस के छस्य भ्रंक का दसवां द्सोक द्रष्टव्य है 1 वहाँ दुष्यन्त फे 
विभ्रमकारेणा ही षणेनदै स्वप्नो नु मामानू मनिश्रमो नु विलष्ट नु 
तावत्फलमेव पुण्यम्‌ 1 ह्‌ पनु छद दै ॥६॥ 
चिदरूषकः--भो वस्त । एदस्स णश्ररे अ वन्तिघुन्दरो णाम जदिछ्षणौ 
पडिवसदि 1 सा तुष्‌ दिदूढा भवे। { भो ! वयस्य ! एतस्मिन्‌ 
नारेऽ्वन्तिसुन्दरो नाम पक्षिणी प्रतिवसति \ सा स्वया दृष्ट 
भवेत्‌ \] 
विदय मिञ { इम नगरमे प्रवन्तिमुन्दरी नामक एकः पक्षिनी गहती 
दै1 उमे प्रापने देषा होया 1 
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१७६ स्वप्नवासवदत्तम्‌ ( 


टिष्पणी-- (१) मम--यह्‌ प्रव्यय है। (२) यक्षिणी--प्रप्सरावितप 
जिसका सम्बन्ध मत्यंलोकवातियो से कदा जाता है । यज्ञः पूजा प्रस्ति भ्रस्याः 
इति विग्रहे यक्ल+इनि-डीप्‌ (ई) । 
राजा-नमे, 

स्वप्नस्यान्ते चिवुद्धेन ने्विप्रोपिताल्जनम्‌ 1 

चारित्रमपि रक्षन्त्या दुष्टं दीर्घालकं मुखम्‌ ॥१०।। 

श्रनदय--स्वप्नस्य पन्ते चिवृदेन (मया) चारिपम्‌ प्रपि रक्षन्त्या; (वाभव- 
दत्तायाः) नेत्रविप्रोपितास्जतम्‌ दी्घोलकम्‌ मूलम्‌ दृष्टम्‌ ॥१०॥ 

संस्कृत दीका--स्वप्नस्य--स्दप्नावस्यायाः, प्रन्त-समाप्तो, विबुदधेन-- 
जामरितिन (मया) चारित्रम्‌--सन्रिव्रताम्‌ सतीत्वमिति यावत्‌, भरपि--जीवितेन 
सह इति भावः, रक्न्त्या--पालन्त्याः, (वासवदत्तायाः) नैभ्रविपरोपिताल्ज- 
नमू--नेताम्या विप्रोषिते प्रवासं गतं दूरीभूतमिति यावत्‌ भर्जनं कज्जलं यस्मिन्‌ 
तत्‌ तथामृतं, दीर्ालकं--दीर्घाः लम्बमानाः भरलकाः चणकुन्तलाः यस्मिन्‌ तत्‌ 
तादुशं, मुखम्‌--प्राननं, दुष्टम्‌--भ्वलोकितम्‌ (भयं मावः--यदा श्रं स्वप्नात्‌ 
रबुद्धः त्तदा ताम्‌ भरषश्यम्‌ । तस्या नेत्रे परञ्जनशूत्ये भ्रास्ताम्‌ । मूसे च दीर्घाः 
केशाः लम्बमाना प्रासन्‌ । भरतोऽहं मन्ये यत्‌ सा न केवलं जीवति परस्च स्वेचरिममपि 
रक्षति । तथा च नेय त्वत्कथिता यक्षिणी इति मे स्विस निश्चयः) ।॥१०॥ 

भरनुवाद--राजा--नही, नद, स्वप्न के न्त मे लागते परमेने वरि की 
रक्षा करती हुई वासवदत्ता का चिना काजल की ्रंलों बाला भ्रौरललटरे दए 
बालो वावा मूख देखा ।1१०।। 
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टिप्पणी-- (१) विवुदेन-जागे हृष्‌ 1 विवुच्‌+-क्त(त) (कर्तरि) । परहा 
विशोष्य "मया" श्रपरकट दै, फिर मी विेषणसे काम चल जाता है--विरेषणमाय- 
भरमोगो विशेष्य्रतिपततौ' ! (२) चारित्रम्‌--चरित्रमेव चारम्‌, चर्खि+-ण्‌ 
(स्वायं) । (३) वीर्घालकम्‌--जिक् पर चुघ राले बाल लटक हुए हो भर्यात्‌ विना 
संवारि हुए हों । क्योकि पतति-वियोग-काल मे शद्गार भादि करना वजत है-- 
रीड शस रंस्कारं समाजोत्सवदशेनम्‌ । हास्यं परगृहे यानं त्यजेसमोषित- 
मदुंका ।॥ अ्रलक--जुल्फ, घुधरातते बाल ॥ श्रलकाद्ूंकुन्तताः" इत्यमरः 1 


पंचमभ्रेक १७७ 


(४) नेत्रविोविताञ्जनम्‌-विना काजल की प्रातो वाला। ने्ाम्या 
विप्रोपिततम्‌ (तु० तत्पु ०) नेत्रविप्रोयितम्‌ श्रञ्जनम्‌ यस्मिन्‌ तत्‌ 1 {बहूत्रीहि) + 
यह शरनृष्टुप्‌ छन्द दै ॥१०॥ 
श्रपि च वयस्य { पडय परयः 
योऽयं सन्तरस्तपा देव्या तया बाहुनिपीडितः । 
स्वप्नेऽप्युतन्नसंस्पर्शो रोमहपं' न मुञ्चति ।\११॥ 
श्रन्धय--सन्त्रस्तया तया देव्या यः प्रयम्‌ बाहुः निपीटितः स्व प्रपि 
उतपक्चसस्पसः रोमदेर्पप्‌ न मूड्चति ।\११॥ 
प्स्छत टीका~-सन्व्रस्तया--मीतया, तया देव्या--वासवदत्तया, योऽपं-- 
पुरो दृयमानः, बाहृः--मूजः, निपीडितः--शनैः गुहीठः, (ष मुजः) स्वप्तेऽपि 
--स्वप्नावस्थायामपि, उत्वत्तसंस्पदंः--उत्पत्तः सञ्जात; संस्पशैः सम्पर्को यत्र 
तादृशः, रोमहपं--रोमाञ्च, न मृल्वति--न त्यजति । (श्रय मामः---यदा 
शयानस्य मम बाहुं वासवदत्ता श्रस्पृशत्‌ तदा तस्मिन्‌ रोमारङ्वः सञ्जातः । 
इदानीमपि स मूजः रोमाञ्चित एव । प्रत्यक्ष परय इमम्‌ । धरतो मन्ये मत्‌ सा 
वासवद्तेव न तु यक्षिणी ॥)॥११॥ 
प्रतुवाद--प्रोर मी मित्र} देखो दलो, ठसरती हई उसदेवी नेजो इस 
बाहिकोपकड़ासोनिद्रावस्थामेंमौ स्परश-तुख के कारण इसमे रोमाचषहो 
श्राया, जो श्रमी तक वना हरा है ॥११९॥ 
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टिष्यणी- (१) सन्धरस्तपा--मय मीत, सशंकित । सम्‌+त्रस्‌+क्त (त) 
(कर्तरि) टाप्‌, (प्रा) तया । वासवदत्ता मयमीत इरलिए यी कि कही राजा 
जाग न जायं । (२) निषीड्ितिः--वीरे या हलके हाथो पकड़ा हाः । नि\९८ 
पीद्‌+-णिष्‌ (स्वा्े)+-क्त (त) । (३) सस्यदः सम्‌+सपृश्‌+घन्‌ (भर) } 
(४) ेमहुषंम्‌-रोम्णा हषः, तम्‌ ॥ रोमौ का पुलक्ति हो जाना। जने यहाँ 
वासवदत्ता कै क र-स्पशं से उदपन को रोमाच दभ्रा है उसी रहं उत्तररामचरित 
मे सीत्ताके हस्तस्य से राम के पुसक्ति टोने का वणेने मिलता है) 'रोमाचको 
शगार रर क श्राठ तात्त्विक मावो मेते भ्रन्यतम माना गया दै ।(५)मृच्चति-- 
छोडता है । मुच्‌ लट्‌ । प्र° पु* ए० व° । यह नष्ट न्द दै ॥६१।। 

स्व द०-१७ 


१७८ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


विदूयकः--मा दापि भवं भ्णत्यं चिन्त (3 एदु एदु भवं। 
चउस्सालं पविसामो \ मेदानीं भवानन्ं म्तयित्वा ! एत्वेतु 
भवाम्‌ । चतुःशालं प्रविज्ञामः।] 
विदूषक परव भराप व्ये कौ वात मत सोचिये । आये, श्राप भाद्वे! 
खौमालमे चलें । 


वाशतः ण्ट त पणप्तणड ग एञला७७ ण, 
(@०ा€, ८०८८ 0 जट लणला चट वृधठ्ताकणहा९. 


{प्रविश्य ) काञ्चुकीयः--जयत्वायप्ः । श्स्माफं महाराजो दर्शको 
भवन्तमाह--एष खलु भवतोऽमात्यो रुमण्वान्‌ महता बलसमृदा- 
येनोपयातः वत्वादणिमभिघातयितुम्‌ तथा हस्त्यशवरयपदातीनि 
मामकानि विजयाङ्कानि स्नद्वानि \ तदुत्िष्ठतु मवान्‌ \ पि च-- 


संस्सूत टीका--परायंगुत्रः--श्रीमान्‌, जयदु--विजयताम्‌ । श्रष्माक महा- 
रजः--मगषेश्वरः, दकः, मवन्त--शरीमन्तम्‌, भाद--कययति, (यत्‌ एष 
खलु--प्रयं हि, मवतः--तव, प्रमात्यः---मन्त्री, रुमण्वान्‌, महता--विशालेन, 
अलसमुदामेन--सैन्यसमृहेन, (सह) उपयातः7-समुपस्वितः, आरनिम्‌-- 
वस्सरोजस्य शातम्‌, श्रभिघातवितुम्‌--नापयपितुम्‌ । तथा तमेवाथं साधयितु, 
मामकानि--मदीयानि, हस्त्यश्वरयपदातीनि--दस्तिनः यजा; भ्रश्वाः घोटकाः 
याः पदातयश्च पादचारिणश्च येषु सन्ति तादृक्षानि, विजयाङ्ानि विजय्‌ 
साघनीमूतानि सैन्यानि, सक्नद्धानि--ख्नितानि (सम्ति) 1 तत्‌--तस्मात्‌, 
भवान्‌--ीमान्‌, उत्तिष्ठदु--विजययावरर्थम्‌ उद्यतो मवतु । भ्रमि. च~^मन्यन्च, 


भ्रनुयाद--(भ्वेश करकं) कंचुरू-महाराज विजयी हों । हमारे मदाराज 
दर्गक़ ने प्रापे कहा है फि यहं भ्रापका मन्त्री रुमण्वान्‌ गरी सेना के समूहं 
केसाय (श्राप से) श्रारणिका वध करानेके लिएश्रा पटा है। शरोर मेरी 
विजय की सेन्े--दहायी, घोडे, रय रोर षैदल--तंयार ह ॥ इसलिए प्राप 
उच्य । ओर मी-- 


(्क्फोरतमप्-प्लणड ६0 एाऽ थुन्छा 0पः ल्या एण 
एवा 5३४5 {0 उणप्रा कलथोऽऽा+, पलाल 15 उत्प फषीणऽला पिपधाकपष्येत 
प्त 2 हा हदपनण्ह ज 0० 10 2वत (ययं, 10 त्र 
कांञण्णः णि गोनणगङ्--लच्००१३, पणऽ, कौशा ०5, दण ण 
ऽभवद भह एतत, गृ प्राणष्ठ उप३६ दधा छण्चठप्य, आरत वह, 


पंचम श्रंक १७९ 


टिप्पणी-( १) भा चिन्तपित्वा--यहां माड के योग मे क्त्वाप्रत्यय चिन्त्य 
है। इस नाटक मे एसे प्रयोग कर्‌ जगह भ्राये ह 1 मदि इने प्रयोगो को पाणिनि- 
सम्मत्त बनाना ही हो तो अलंखल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचा क्तवा" सूत्र मे अलम्‌" श्रीर 
खलु" को उष्लक्षणार्यकर मानकर क्त्वा प्रत्यय कोजिये ।(२) भ्रायपुत्रः--शरा्त्य 
पुत्रः पष्ठी तत्पुरुष वा श्रायंश्चासो पुत्रदचः कर्मधारय । (३) एव खलु भवतः- 
इम वाक्यभे दोनो खलु शन्द वाक्यालकारायं है (>) श्रभिधातयितुम्‌-- 
मरवाने के लिए 1 प्रमि^८इन्‌+-णिच्‌ ~+-तुमून्‌ "हनस्तोऽचिण्णलोः इति सूत्रेण 
तकारान्तादेशः, हो हन्तेः--इति सूत्रेण हस्य घः । (५) हृ््व्परथपरातीनि- 
हस्तिनश्च श्रदवाश्च रथाश्च तेवा सम्राहारः हस्त्यश्रवम्‌ समाहार इन्दर समास, 
दृर््यर्वरथयु्ता; पदात्तयः वेपु तानि व्हुव्रीहि समासत । विजगाङ्खा्ि क 
विरोपण ट 1 पदाति--पैदल । पादाभ्याम्‌ श्रततति गच्छति दति पदातिः, पाद 
भ्रत्‌+द्ण्‌ शश्रज्यतिम्पा पादे च" इत्यनेन; ततः "पादस्य पदाज्यातिगोपहनेपु" इति 
सूप्रेण पादस्य पदादेः । (६) मामक्षानि--मम इमानि दति विद्र म्रस्मद्‌ रण्‌ 
तिवकममक्तावेकवचने' इति भूवेण श्रसमदो ममङ़देशः ।(७) विजयाञ्चानि--- 
विञजयकारकाणि भ्रद्धानि--सेन्यानि इति विजयाङ्गानि मव्यमपदलीपौ समासे । 
(८) सन्नद्ानि--सग्जित, तैयार । सम्‌\८नह्‌ +क्त (त) । 
भिन्नास्ते रिपवो भवद्गुणरताः पौरा. समादवातिताः 
पार्य यापि भवत्याणसमये तस्या विधानं कृतम्‌ 1 
यद्यत्‌ साघ्यमरिप्रभायजनन तत्तन्मयानुष्ठितं 
तीर्णा चापि वतर्नेदी धिपयगा वत्सा$्च हस्ते तव ११२ 
प्रन्वय--ते रिपवः भिन्नाः, मवदूगणरताः पौरा. समाईवातिताः श्रपि 
मवदप्रयाणसममे या पाणी तस्याः दिवन कृतम्‌ । भ्ररिप्रमायजनन यत्‌ यत्‌ 
साध्यम्‌ तत्‌ तत्‌ मया श्रनुष्ठितम्‌ 1 भ्रपि च वलः त्रिपयगा नदी तीर्णा, च क्ताः 
सेव हस्ते ।।१२॥ 
घं्छृते-टीका --ते--तव, रिपवः--दयवः, सिन्ताः--मेद प्रापिता, मवदू- 
गुणरताः--मवतः धीमत. गुणेषु दयादाक्षिण्यादिपु स्ताः श्रनुख्ताः, परौरा-- 
नागरिकाः प्रजा इत्ययं, समाश्वामिता---श्राददासनं प्रापिताः, श्रपि--तया, 
मदल्रयाण्मये--मददीपवियययात्रावसरे, या पारप्णी--पत्‌ संन्पृष्ठ, तस्या 
पार्या, विवान--सवना, दृतम्‌-म्परदिठम्‌ । श्रस्पिमायजनन- श्रसीणप 
सूम प्रमयः त्िच्वेय॑सर्य अननम्‌ उत्यप्टर, यत्‌, यत्‌ कवये, साच्यं क्णो, 





१८० स्वध्नवासवदत्तम्‌ 


तत्‌ तत्‌ कारव, मया--द्षकेन, भ्नूष्ठिति--साधितम्‌। धपि च~-प्रन्यच्व, 
वलैः--सन्यैः त्रि पथगा नदी~-गद्धा नाम सरित्‌, तीर्णा~-तद्धिता । च~प्रतः, 
वत्सा-वत्सराज्य, तव-~मवतः, देस्ते--करे (स्विताः सन्ति ।) (यं माव. 
भया भवतः शत्रवः कूटनीध्या परस्परं विभक्ताः कृताः 1 मवदुगुणानु रक्ताः अनाः 
सीघ्रं वः नृपः शत्रून्‌ पराजित्य प्रागमिध्यति' इति कथनेन समाद्वातिताः । श्रपि 
लं मवतो या्रावसरेपूप्ठनुव्तिन्याः सेनाया धपि सम्यक्‌ प्रवन्पः एतः) कि 
बहुना~-शवूविर्वसनोचिते सकलमपि संविधानकमारचितम्‌ । सेनापि गङ्गानदी 
रौरव भग्र गता। इत्थञ्च वततराज्यं मवतो हस्तगतं वते दत्यवगम्यताम्‌ )॥॥१२॥ 

प्नुबाद--प्रापके शयुप्नो मे फूट डाल दी गी दहै । प्रापक गुणौ पर रीष 
हृए नगरवाधिपों को भ्रादवासन दिला दिया गथा दै श्रौर भ्ापकी विजयःयात्रा 
के समय पीये चलने बाती सेना का मी प्रबन्ध कर दिया है। (दस प्रकारौ)शु 
कानाश करने वाला जो-जो काम होना चाहिए, वह्‌ सव मेने कर लिमा दै। 
यहौ तक कि सेनाये गङ्गा नदी पार कर चुकी है । भ्रव वत्सदेशं श्रापके हाय 
मेहर (रे्ा.समद्चिये) ॥१२।॥ 


भणण साला धट छा, {16 नप्ता हवन्त 0 उत प८ 
6 06० ए. 06 एगल्ल0ण जा 6 एष्या {181 प्रपत फत्‌) 81 
€ प्रिप्ाट्‌ ता #फणा तुचभाणात, 18 वात, का तष्टा 085 10 06 
शैच्णणीलत्‌ 0 एणा 200४ 106 वन्ञाण्ल ०0 21 16 (लाः 
195 एल्ला 31} ¶ना6 ए ०९, ग पोष्टा 09728 (70१101882) 35 
150 0058 ए फट फपल, उप्त #£ 180त्‌ म 105 एवा585 8 १ णपा 
४४त8. 
दिप्पणो--( १) निन्नाः--एक दूसरे से प्रलग करं दिवे ग्‌ । यहां भरन्त- 
मावत प्यरथ है । शप्रो मे एूट डालना यह एक नीति दै । (२) भव्गुणरस्ताः- 
शरापत गुणो पर अनुरकत । मवतः गृणा, (प० ततपु०)तेपु स्वाः (° ततुः°)1 
"पौराः का विशेषण है 1 (३) समाश्वासिताः--जिन्हं भादवापन या सान्त्वना 
दी रं हो । म्‌--भा८धवम्‌+-गिच्‌+क्त (त) ! (४) पौराः--षरवासी 
लोग पूरे मवाः इति पौराः, पुर+-भ्रण्‌ "तप्र मः" इति सुवण 1 जव श्वुप्रोमे 
फूट हो तथा श्चपनी प्रजा के लोग राजमक्त हो तव शप्रो परश्राक्रमणं करना 
चादिए । कामन्दक-नीतिशस्म इष मत॒ का समेन करता दै, यथा-- 
ल १ सिवरोतं ठि 1 
"स्फीतं रदानु रक्तं च मवेत्डृतमण्डलेम्‌ । परस्य विपरीतं च तदा वेगरटमाचरेत्‌॥। 
{ ५) पा्णो-- तेना का पृष्ठमाय 1 "पाट्णिः स्यादुन्मदस्तियाम्‌" इ कोश कै 


पंचम श्र १८१ 


प्रमाण से यह्‌ शब्द इकारान्ते स्वीलिग दै । चिन्तु “@ृतिज्ञारादक्तिनः" से डीप्‌ 
करने पर "रात्रिः, रात्रीः कौ तरह्‌ “पाप््ममपार्णी" दोनों रूप चलते द 1 कामन्दक- 
नीति फे भनूमार--~'ृरदच प्दचाच्च यदा समर्य; ठदामियायान्महूते फलाय $ 
पुरः प्रसपंप्रविशुदधपृच्टः प्राप्नोनि तोत्र घल पप्णिमेदम्‌ 1" (६) भवत्पयाण- 
समये--प्रापकेः प्रयाण क समय । भवतः प्रयाणम्‌ तस्य समयः तस्मन्‌ । {पर 
तत्पु ०) भ्रधिकरण मे सप्तमी हद दै 1 प्रयाग--मैम्य-परमियान । (७) यत्‌ पत्‌ 
तत्‌--जौ जो “सो खो वीप्मायां द्विष्कितिः ॥ 'चित्यवीप्ठयौः' द्वित्वम्‌ (८) 
भ्रस्पिमायभननम्‌--रात्रप्ो फो विष्वस करने वाले ॥ श्ररेः प्रमायः तत्पर जननम्‌ 
(प तत्पु)। प्र+-मय्‌ ~-धत्‌ 1 जननम्‌--वन्‌+गिच्‌ +ल्युट्‌ । (६) त्रिपयया- 
गा 1 मागीरयौ तरिपयया त्रिञ्लोता मीप्ममूरपि' इत्यमरः । त्रयाणा स्वर्ग 
मय॑ गतालात्मना पयां मार्याणां समाहारः व्रिप्रयम्‌ द्विग्तमस, तैन गच्छति मा 
मा प्रिपयमा, त्रिपप८यम्‌ +दट~-टाप्‌ 1 ( १०} यटनाः--वरम देश 1 “जनपदथाचिनः 
शब्दाः भूम्नि धपुर्यन्ते" एम नियम के भनृगार यद्‌) बद्रवघनान्त प्रयोग युर है। 
यमाना निवापो जनपदः वमाः, धटष~+प्नण्‌ तस्य निवासः" एत्यनेन ततः 
“जनपदे लृप" इति मूतेण प्रमो सृप्‌, ^तुद्रि पुक्तेवदुव्यक्ितिदवने' हति ब्रम 
प्रतियत्‌ पिगवचनमावे । पड शादूत-विकरीडित छद दै ।\१२॥ 
राना-- (उत्याय) वादम्‌ ! श्रयमिवानीम्‌, 
राजा--(उटकर) बहव ठीक । प्रमी मे-- 
द7€ ए0-{715108) ५९४ पला, ०0 १११३. 
५ उपेत्य नानेन््रतुरङ्ती्न समार्य दादणकर्मदक्षम्‌ । 
विकीर्णयवाणोप्रतरद्ध मदः महाणधामे युचि नाशयामि ॥१३।। 
प (निष्क्रान्ताः सर्वं 1) इति पञ्चमोऽद्कः 1 
प्नन्वद--उपैत्प नायेन्दतु 
यथि दाण्यरमंदशम्‌ सम्‌ पाद्यम्‌ नाशरामि 1१३) 
" संनत टीशा--उेरय--पमिग्प पादस्य धति यादत्‌, नगेद्धतृष््नी्े 
नानेना शत्विष्रेष्छाः वुरद्ाः प्व्यादष तः हीये सरणकोरण्िपाह्ते, 
िोतगपोषतरद्मनद्ै--दिोर्या. प्रधिः पे दाया; धराः त एव उपः 
सदानगाः तर्परायाम्‌ उपान यक्ना द्रप मरं इद पम्मित्‌ दवाय) महन 
दाये मङ्चंदग्य महूमानरम्य पाना एड पामा दम्य दषामूने, यूधि--म्रमे, 
दाग्यश्मेदतम्‌--दाप्नश्मेमु अरेषप्टपयू षय निदुवम्‌, वं~-र्पत्म्‌, 





ष्र्‌ स्वप्नवाप्तवदत्तम्‌ 


भ्रारयिम्‌--एतत्रामकरायुम्‌, नाश्चयामि--हन्मि 1 {घय मावः-प्रहमिदानीमेव 
गजवाजिसञ्वारसू ले विकीणेवाणरूपमयानकस्तरद्घलहरीव्याप्ते महास्ायरोपमे 
संग्राते दुष्टमाषटणिम्‌ प्राक्म्य समूलं विव्वंसयामि +) ।१३॥ 


भनुवाद--प्राक्रमण करके विदा हाधियो एवं घोड़ो से पार किष हृए प्रौर 
लाए हुए बाणो रूपो मय॑कर लद वाले मह्यसागर के समान गृद्ध मे घोर वर्मं 
करनेमेपद्‌ उततप्राष्णिको मार डालता हु ॥९३१ 


(सब का प्रस्थान्‌) पांचवे प्रक रमाप्त।॥ 


„ षन्ता चा कण्ण, लटण्ा 1 तए त९७०5. 1 ऽता 06910 
पा २० १८ 2८८६६ ०८६४ ज 106 ए०06.लत, शालं = तक0वि0।$ ३४५ 
10865 8160 € ष्टा धवल प्णोद्ाल अ०ए०६ क४९§ ण एप्त] एण०५४ 
एहम, (हरल्परणा जणा णत ० ^< $) 


टिप्पणी--( १) उपेत्य--समीपे जाकर या चढाई करके । उप\/६- 
कत्वा-त्यप्‌ 1 (२) नानेन्दतुरद्धतोणे--जहां बड़े-बड़े हाथौ प्रीर घोडे तेर 
रहे हो पर्थात्‌ धूम रदे हों । नागा इन्द्राः इव इति तामेन््ाः उपमित समास, 
नागेनद्ाश्च तुरङ्गाश्च इति नागेन््रतुरङ्खाः इतरेतरन्दर, नामेन्रवुरङ्गः तीणः 
तृतीया तत्पुरुष, सस्मिन्‌ 1 (३) दारणकमेदकषम्‌--घोर कमं करने मे पट्‌ । 
श्मारणिम्‌ का विरोपण हे । दादणानि च तानि कर्माणि (कमंघा०) तेषु दक्षः 
तम्‌ । (स० तत्पु) । (४) विकीणंबाणोप्रतरद्धमञ्ये--जा बाणप्रक्षेपरूपी मयकर 
लरं उ रही हो । विकर्णाः-प्रक्षिष्ताः वाणाः वि्ीणंबाणाः कर्मघारय समास, 
उग्रा. तरद्धाः उप्रतरद्धाः करमेषारय, उग्रतरङ्खाणा मद्धाः उग्रतर्गमञ्जाः प०्त०१ 
विकोणंबाणाः उग्रतरङ्खमद्धाः इव व्र सः बहुवीहि समास, तस्मिन्‌ । यवा 
बाणाः उग्रतरद्गमङ्गा इव इति वाणोग्रतरद्धमद्खाः उपमित समास, विकीर्णा. 
व्याप्ताः बाणोप्रतरद्धभद्ाः यत्र सः वहु्रोहिसमास । ( ५) महा्णवाभे महासमर 
कै समान मासमान । महास्वासो पर्णवः महार्णवः कमेधारय, 'मान्महुतः समानाधि- 
करणजातीययोः सूत्रेण महतः तकारघ्य भ्रात्वम्‌, महाणे वस्य श्रामा इव प्राना 
यस्य स महारणेवामः, बहुत्रीहि, त्मन्‌ ॥ (६) युधि०्-पुद में धुष्‌ +भ्विप्‌ 
सम्पदादिभ्यः क्विप्‌" इति वातिकेन । यहा "स्वियाम्‌" इस भ्रयिकार मँ चिवि्‌ 
भ्रत्य होते से तथा "समित्याजिसमिद्‌ युधः इस कोश प्रमाण से युष्‌ शब्दके 
स्वलि होने परमो माघ ने इसका प्रयोग पुरलग मे किया है। ससे सिद 
होताहैकियातो मास के समय द्सका प्रयोग पुलिग भमी होता र्हाहोगाया 
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्नरकुशाः कवयः का श्रनूसरण उन्होने किया है (७) नाक्चयानि--५८नर्‌+-णिच्‌ 
+तदट्‌--मिष्‌ उ० प° ए० व० 1 यहां "वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा मूत्र से 
मविष्यत्‌ के भर्व मे लट्लकार हुभरा है । इस दलोकमे युद्ध कौ उपमा महासमर 
सदी गईहै1 जेते महासमुद्र मे जल-दस्ती भ्रौर जल-घोटक इधर-उधर धूमते 
रहते उती तरद्‌ इस ममरांग्ण मे मौ हायी-पोडे धूम दहे हं 1 उधर महासागर 
उत्ताल तरो से उदेतत होतः रहता है तो समर-लेत समै गणवर्ण को वहं 
से तरगित हो रहा है । इसमें उपमा श्रलंकार ह भ्रौर उपेन्रवेष्ना छंद है १२ 


ध्य प ष्ठोऽ्कु ट 
(4५८६ य) 


(उज्जयिनी के राजा श्रौररानी द्वाराप्रेपित दूत निजी धात्री के पाप 
महाराज उदयन की विजय पर बधाई देने प्राया भौर विवाह के समय 
वासवदत्ता कै सथ लिये गये चित्र को उन्हे मेंट किया। पद्मावती नेदेखा 
कि चित्रस्य वासवदता ब्राह्मणी अवन्तिका से मिलती-जृलती है। उसी समय 

` यौगन्धरायण धरोहर खूप श्रपनी ' बहिन को वापिस तेने प्राता है। धात्री 
वाप्तिवदत्ता को पहचान जाती है श्नौर रहस्योद्षाटन हो जाता है । इस प्रकार 
पति-पत्नी का सानन्द मिलन होता है} योगन्धरायण ने यह्‌ योजना राजहित 
मेबनार््थी। महािनकोयद शुम सवाद सुनाने केलिए राना समीके साय 
उज्जयिनी के लिएप्रस्यान करठेहे।) । 
(ततः भ विश्चति काञ्बुकोयः ।) काञ्चुकीयः--क इह नभो; ? 
काञ्चनतोरणदारमशृन्यं कुरुते ? 

(तदनन्तर फथुकी का प्रवेश ।) कचुको--भरजी ! यहा सोने कै बाहर 
वलि फाटक परकौन टै? 

(एणाः 3 0्वएततामठ) ठोप्रवेधतभप-प00 35 एत९ ए००6 ? 
00 15 ०व्ल्पफणट पल 6क्गोल्तं 3व्४८ 7 

(विय) प्रतीहारी--श्नग्य ! श्रहं विजघ्ना । कि करीग्रदु ? 

[प्राये ! श्रु विजया 1 कि क्रियताम्‌ ? 

(प्रवेष करके) प्रतीहारो----्राये ! मै विजया हूं । क्था प्राता है? 

एणण्पटकृल --(ठवाल्वणट) 871, 1 पए. प४३॥ 15 10 0९ वण्यर 7 

कङ्बुकोयः--भवति ! निषे्यतां निवेद्यतां वल्सराज्यलाभप्रवृद्ो- 
दथायोदयनाय--एव खलु महासेनस्य सकाशाद्‌ रेभ्यस्गो्ः 
काञ्नुकीयः प्राप्तः, तत्रभवत्या चाद्धारवत्यः प्रपितीर्या वयुन्धरा 
» नाम वासवदत्ताात्री च प्रतीहूारमु पस्यिताविति ॥ 

संत टीका--मवति । --क्ल्याणि 1, निवेवतां --सुष्यताम्‌, वतम राभ्यः 

काम्रुदखोदयाय--करत्सानाम्‌ एतद्रामकाना देशानां राज्यस्य चलामन--नः 
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प्राप्तया प्रवृद्धः बू णतः उदयः सन्नतिः यस्य॒ तस्मे, उदयनाय, एषः--भहुम्‌, 
खल्‌--तिऽ्चयेन, महासेनस्य--उञ्जयिनोपतेः, सकाश्चात्‌--समीपात्‌, रेभ्य 
मगोत्रः--रम्यगोव्रोत्पप्रः, काञ्चुकीयः--कल्चुको, प्राप्तः-उपस्थितः, तत्र 
-मनत्या- मन्मया, प्रङ्खारवत्या-महासेनपल्यप,प्रेपिता- परेरिता, भार्या, वसुन्धरा 
नाम--वसुन्धरेति नाम्नी, वासवदत्ताधात्रो च--वास्वदत्ताया उपमाता चर, 
ईदी भरावाम्‌) प्रतीहारम्‌--द्वारदेयम्‌, उ्स्वितौ-समूपागतौ (स्वः) एति! 


स्नुषाद--कंघुकौ--मदरे { वत्सदेश के राज्य पाजानेसे विदोष उप्नतिको 
भरप्त देए उदयन से निचेदन कीजिये कि महासेन के पातत से भाया हुमा रेम्यमोत्रो्प्त 
(पयवा रस्य नाम का} कंचुकी पौर माननीया प्रंगारवती की मेजी हर्द श्रीमती 
यभून्धरा माम की वासवदत्ता को धाय दोनो ही दश्वाजे पर्‌ प्रये हए है। 


वि "~~~ ग्न 
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दिप्वणौ--( १) काञ्खनतोरणद्वारम्‌-सोने कै ने हए बाहरी फाटक 
पर। तोरणमेव द्वारम्‌ तौरणद्मारम्‌ मयुरम्यमकादित्वात्‌ समास, काट्नननिमितं 
सोरदारम्‌ कार्बननोरणद्रारम्‌ मम्यमदस्तोपो ममात ! (२) भ्रशून्यं दरुप्ते-- 
अनाय धा तोभित कर रहा दै! {२} प्रतीहरो--दारयास का भयम करने वाली, 
शध, दारपालिका । प्रति९/दहू+-षन्‌ (य), "उपसर्गस्य यथ्यमनुध्वे बहूम्‌" दति 
मूतेन दगेस्य दोषः न=प्तीदारःन्दारम्‌ श्वी इर्‌कार प्रतीहारः" एत्यगरः ! 
प्रतीहारः प्ति पस्य इति प्रठीदारःन्दारपास, परतीदार+प्रच्‌ धरां पादिन्वात्‌, 
न्विपाम्‌ प्रतीक्र+ दीप्‌ =प्तीहारो । (य) निवेदताम्‌ निवेदताम्‌--तीध्रवा 
भूषति करते हे तिदो फर उम्दारय दमः र! निदिद्‌+चिष्‌+सोद्‌ 
(मर्म॑धि) यष््‌। (५) वरसरार्यश्यामदद्रोरएाप- पलमानं राज्यम्‌ व तण, 
कम्य सामः ष तर, वेन प्रवद: त= तम, दोरप्यपामप्वृदः उदयः यस्यमः 
अ9 १०, सन्मे ।हानाटक्रारक्पुढीषमृषट्गे मरत उरयनङवरगराग्पकौ 
ग्राणिषो सूरन देकर दुष वरन बषा ग्दे है) क्योहिनाटक् मेरुरेशा 
यथन करना लिपि ह शरान एप युद्धं ~ - वत्वसापि न निदिनेन्‌ । 
दस्र 1 (६) रैम्दलपोव--रम्य पोडमे उप्र या नाम का स्यमति} 
(७) --सैम्वेन तमान तरनुद्ररश णोरं माभ पस्य ग तादयः पठा "्रोतिगनर्द- 


१८६ स्वप्नवासदत्तम्‌ 


रानिनामि नामगोरूपस्थानवणेवयोवचनवन्धुध्‌' सूत्र से समान को स भदेश हुदरा ) 

धर्मशास्व को प्राज्ञा है किं भोवनाम के भागे 'स' का प्रयोगं श्रवश्य करना चा्िए 

कारेण तु यत्तव्यं गोरं सर्वत्र धीमता। सकारः कृतुभो ज्ेयस्तरमायत्नेत 

तं वदेत्‌ ।" (८) भेदिता--मेजी इई! प्र\/६य्‌+णिच्‌+क्त (त) --राप्‌ (मा) 

प्रतीहारी -श्रय्य ! भदेसकालो पटिहारस्स । [श्राप ! अदेशकालः 
प्रतीहारस्य 1] 


भरतीहारो--प्रायं ¡ दारपाल का स्वान भौर समय नही है। भ्र्थात्‌ इ 
समय द्वारपाल के लिए राजा से वुं कषने-सुनने का भ्रवस्ार मही है) । 
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‹ काञ्चुकोयः--कयमदेक्षकालो नाम ? 
कुकी --पयो स्यान प्रौर समय (भ्र्यत्‌ भरवसर) नही हे। 
द्च्एलाभप- ० इणो व्ल. त काण 1 
प्रतीहारी सुणादु अय्यो । अज्ड भद्टिणो सुथ्याम्‌। प्पासादगदेण केण 
चि वीणा व । तं च सुणिञं ५ भद्िणा भणिञं--- पोसवदीए 
सदृदो विअ सुणीघ्रदि त्ति । [ श्टरणोत्वारयः 1 अद्य भर्तुः सरपागुख 
प्रा्तादगतेन कंनापि घीणा वादिता 1 तां च धूत्वा भरमा मणितम्‌ 
धघोषवत्याः शब्द इव भूयत इति! ] 
परतीहासो--श्रायं सुने--भराज स्वाम कै सूरयागृख नामक्‌ महल मेँ जाकर 
किसी ने बीणा बनाई । उसे सुनकर स्वामी ते कहान्नि घोवती कासा स्वर 
सुनार्ई दे रहा है। 
दिष्यणो-- (१) शरदेश्कालः परतीहारस्य-परतीहार=दारपाल । श्रतीहाये 
द्वारपालः" इत्यमरः । धरदेशकाल --देशसदितः कालौ देशकालः मध्यमपदलोपी 
समाक, भग्रशस्तः भयुक्तः वा देशकालः इति अदेराकालः नन्‌ समास ॥ सना 
से निवेदन करने के बिए द्वासाल के उपस्थित होनि योग्य मह॒ सर्म भ्रोर 
स्यान नही है ! (२) पुर्णा भुप्रा्तादगतेन--सूर्यामुल नामक प्रासाद मणये ए 
शयया मूर्यानवोढा पमावत के मूखनरमूख प्रासाद-=महल भ गये हृष} 
शरीमदृमायवत क दशचमस्कन्व के प्रयमाल्याय क 'देवदया सूर्यया सार्धम्‌" इस श्लोक का 
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भ्रवंकरते हुएुश्रीषर स्वामी ने सूर्या ब्द कौ व्याख्या नवोढा की दै 1 (३) घोष 
धत्याः--घोपवती नामक वीणा का । घोपः प्रशस्तः घोवः=~शन्दःश्रस्तिश्रन्याः 

इत्प्ये धोय+-मतुप्‌, सस्व चः, डोप्‌=धोपवती, तस्याः । कटृते है कि उदयत क्ः 

द धोपवती वीणा वामरुकि के माई वभुनेमि नेदीथी + यह्‌ ेदजात्तिक वीणा 

ची । इसके शन्द ते हाधौ वशीमूत हो जाता था । उदयन ने प्रपनी प्रियतमा 
यामन्दत्ता को मह वीणां दे दीधी 1 वाप्तवदत्ता फी नादटकीयमूत्पु कै परवात्‌ 

यद्‌ वीणा मो रदृस्यमयद्ग से गायब हो गर्‌ यी 1 भ्रव पनः प्रकट हई 1 राना 
उमकरेस्वर को पहूषान जाताहैश्रौर बदे प्रेम से प्राणप्रिया वासवदत्ता काः 

स्परण करने लगता है । 


कनरपुकौपरः--ततस्ततः ? र 


बचुकी--फिर क्या टृप्रा? 
(पदमत फल), लप 2 


प्रतिहारी-तदो तहि गच्छिम पुच्छिदो-कुदो इमाए वीणाए श्रामो । 
तेण मणिभं--श्रहयेहि णम्मदातोरे फुच्यगुम्मलग्णा दिद्‌ट । जह 
प्पओप्रणं इमाए, उवणोघ्रु मह्िणो ति 1 तं च उयणीदं अङ्क 
करि भोहं गदो भटा! तदो मोटप्पच्चापदेण वप्फपय्याउलेण 
मुहेण मट्िणा भणिमं दिट्खाति घोत्वरि [सा ह ण दिस्सदित्ति + 
अग्य | ईदिसो श्रणथसरो ! कहं णिवेदेमि ? 

[ततस्तत्र भत्वा वृष्टः--गुतोऽस्या वीणाया यायम इति । तैन 
भणित्रम्‌-अस्माभिर्नमवातीरे शूवगुर्मलग्ना दृष्टा ) यदि प्रयोजन- 
मनया, उपनीतां भप्नं इति 1 तां चोपनोतामद्धं एत्या मोट गनो 
नेर्ता । ततो मोहप्रत्यागतेन बष्पपर्यकुलेन मृतेन भर्ग्रा मगितप्‌-- 
दृष्टासि पोषयति { सा खलु न दृश्यत इति । श्रां { इृदृशौऽ 
मवसरः } श्यं निवेदयामि ? ] ॥ 


ष्ण स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


-सकता, दृष्टा--प्रवलोकिता 1 यदि--चेत्‌, (श्रीमतः) प्रनया--घोपवत्या 
श्रयोजनम्‌--कायंम्‌, (तहि भस्मामिः इयम्‌) मवरे--स्ामिने श्रीमते इति यावत्‌, 
उपनीताम्‌--समप्यंताम्‌ 1 उपनीतां --समपितां, तां--वीणाम्‌, श्रद्ध ङत्वा-- 
उत्संगे संस्याप्य, मर्ता--स्वामी, मोहं मतः--मूच्छी प्राप्तः 1 ततः-~--पश्चात्‌, 
मोहुपत्यायतेन-~मोदासरतिनिवृत्तेन, उाव्पपर्याकुलेन--भधुमसिनेन, मुखेन-- 
वदनेन, मर्वा--स्वामिना, मणितम्‌--उवम्‌ घोषवति १, (त्व) दुष्टामि-- 
श्रयलोकितासि, (परं) सा--वासवदत्ता, न दुष्यते--न विलोक्यते । प्रायं !-- 
सीमन्‌ 1 , इदृशः--पूर्वोक्तप्रकारः, भनवसरः--प्रयोग्यः समयः निविदनस्येति 
ओषः 1 कथं-केन प्रकारेण, न्विदयामि--सूचयामि मवतः सन्देशमापित. 
मिति शेषः । 

श्रनुषाद--प्रतीदारी --तब वहां जाकर (उसके) पूछा कि यद्‌ वीणा कटां 
से मिली है 1 उत्तमे कहा--हमने नर्मदा के किनारे कशाभ्रो को ्ड़ीमे उती 
इह इते पाया । यदि इतकी श्रावश्यकता हो तो महाराज को मह मेद दे द । 
समपि की हुई उस वीणा को गोद मेँ लेकर स्वामी मून्धित हो गये । किर 
सचेत होने पर परमुमों से व्याप्त मुत से स्वामी ने कहा--'ोपवती” ! ठम 
ते मिल गर हो परल वह दिलाई नही देती ॥ महोदयं 1 इस प्रकार उनित 
प्रवसर नही है। कते निवेदन करे ? 
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टिप्पणी-- (१) शू्यगुल्मलस्ना--कूर्वानः गृल्माः रू्वगुल्माः ष० त० तेयु 
लग्ना कूर्वगूल्मलग्ना म० त०। कूच कुश । "कूर्वोऽस्् दमश्रुपीठयोः, भूमध्य 
चत्यने दरम" इति कोशः 1 (२) श्रनया--यहां फल को मौ हेतु मानकर टु मँ 
सृतीया हृ । (३) सोहप्त्यागतेन--दोरा मे ्राने पर । (४) बप्पपर्याकुलेन-- 
आमुप्रो से मरे हए वाष्वैः पर्याङलम्‌ तृतीया तत्पुरुष तेन । 


काञ्चुकीय---भवति ! निवेयताम्‌ । इदमि तदाश्रयमेव । 


षष्ठ ्रक [+~ 


कचुष्ो-- महोदये ! मिवेदन कर दीजिये । यह मी उसौ से सव॑ष रखता है ।. 
(कञणफशोशा-1.2तए, एा256 1 1795 2150 ४95 ददि्ा०६ 10 11. 
प्रतीहारी--श्रय्य ! इअं णिवेदेमि 1 एसो भटा सुय्यामुहप्पासादादोः 

ओदरईइ । ता इह एव्व णिकेदहस्तं 1 [श्रां 1 इयं निवेदयामि ५ 
एष भर्ता सूर्यामुखप्रासादादवतरति 1 तदिहैव निवेदयिष्यामि] 
अरतीहररी- प्रायं 1 अमी वितरिदन करती हं १ यह महाराज सूर्यामूख महल 
से उतर रह है। श्रतः यही पर निवेदन कर्‌ द्रुगी। 
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काञ्चुकौयः- भवति } तथा । (उभौ निष्क्रान्तौ 1) इति मिध 

विष्कम्भकः । 

कंचृकी--टीक ३, श्रीमती ! (दोनों का प्रस्यान।) मिधविष्कम्नक्. 
समाप्त 1 
(कष्णलाभए- पह ०2तञ, (8०१ प्र) 
दिमप्पपो--( १) तदाश्रमम्‌--तद्विपयकम्‌ 1 उसी के सम्बन्ध का। सा 
वामवदत्ता प्राश्रमो यस्य तत्‌ तदाश्रयम्‌ ब० स० । (२) भ्रवतरति--उतर रहा 
है 1 भ्रव+तू+-लद्‌ । प्र° पुर ए०व०। [३) निभरपिष्कम्भकः--मूत पौर 
भावो घटनाशरों के सम्बन्धका संठेपमे निर्देश करने वाती प्रस्तावना भिध- 
विष्कम्मकं कर्टेनाती है । यहा उदयन की पनः राज्य प्राप्ति तथा महासेनं के 
संवाद का तिवेदन--ये दोनौं मूत पौर मविष्यत्‌ काल के वृत्तान्त मध्यम पात्र 
काचृङी भ्रौरनीवप्रतीदारी दवारा बताये ग्बेहै। इसलिए निद या संकीणं- 
विष्कम्मक प्रा ।कदाभीदै--स दतु सको्णे नोचमध्यमकत्पितः 
(ततः प्रविशति राजा िदरूषक््च ।) 
राजा-- 
धतिष्ुठनिनदे ! कयं न्‌ देश्याः स्तनयुगलं जघनस्यसे च सुप्ता 1 
विहुगगणरजोदिकोर्णदण्डा प्रतिम यमप्युिताऽस्यरण्यवासम्‌ 11९।! 
प्रन्वय--शुनिषुयनिनदे 1 देच्याः स्ननयुगते जधनस्यते च सृप्ता विह्गगय- 
रजोदिङीणंरण्डा प्रतिनपम्‌ प्ररप्यवामम्‌ बर्थ नु पष्यूिता प्रमि ॥१॥ 


२६९ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


संस्कृत टीका--रुतिमुलनिनदे { --त्योः क्यो; मुखः भानन्दप्रदः निनदः 
"दान्दः स्याः सा तयामूते { (वीणे { }, देन्या---वासवदत्तायाः, स्तेनयुगते-- 
-कुचदरनदे, जघनस्यते--ङदिपूरोमागे च, सुप्ता--शायनं प्राप्ता मुतस्थितेतययः, 
(तवम्‌ श्नधुना) विहं गगणरजोविकोेदण्डा--विदगगनी प्लिणा गणः समूहः तस्य 
रजसा मननेन विकीर्णः व्याप्तः दूपित इति यावत्‌ दण्डः प्रवालः यस्याः भा त्तया- 
भूता, प्रतिमये--म यद्धूरम्‌, अरण्यवासम्‌-वनवासम्‌, कयं नू--कथनिव, श्रषटुपि- 
ताऽभमि--प्राधितवव्यसि 1 (प्रथं मावः--अरयि! करणंमूरश्वरे ! वौषेया त्वं 
"पुरा वासबदत्ताया उत्सङ्ग कुषयुगले च मुलमस्वाप्ठीः, मा त्व कथं पक्षिमलदटूषित 
भ्रषालं दधाना मयद्ुरं वनवासम्‌ श्रष्यवात्सीः ?) ॥१॥ 

श्रनुषाद--(तदनन्तर राजा श्रोर विदूषक का प्रवेश ।} है कानों फो गुल 
देने विस्वर वाली वीणा } तुम तो महारानी के दोनो सनो मरौर जो पर 
सोती ची, फिर पक्षियों कै समूहे को वोटों नरे हए इडे वाली टोकर भयंकर 
जद्धलमेकिपप्रकारस्हीहो ? ॥१॥ त 
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रिप्पणो--( १) विनद--गब्द । शब्दे निनादनितद्वनिष्वानरवस्वनाः 
दत्य रः । नि९८द्‌+भरप्‌ "नी गदनदपटस्वनः इत्यनेन 1 २) स्तनमु्ल-- 
स्तनयोः मुगलम्‌ प० त°, तस्मिन्‌ श्रधिकरणे सप्तमौ ! (३) जघनस्यते-जपरनस्य 
स्थलम्‌ प० त°, तस्मिन्‌ । (४) विहग-विहाय्ा गच्छति-विहायत्‌+गम्‌,/इ । 
(५) रण्ड--वीणा के दण्ड को प्रवाल कहते ह । वीणादण्डः प्रवालः स्यात्‌ 
इत्यमरः 1 (६) प्रततिभपम्‌--मयकर्‌ । “पय करं प्र्िमयमू' इत्यमरः । (७) 
श्ररष्यवाप्रम्‌--उप्यते पत्र इति वासः=निवासस्यातम्‌+५८वस्‌+-पन्‌ श्वश्च" 
इत्यनेन, भरण्यमेव वासः तम्‌ वनस्यलमिल्यर्थः। यहो "उपान्वध्याडनसः” सूत्र 
से कर्मसंज्ञा होने पर द्वितीया हुई। (र) बिहुगगणरनोविकीर्णदण्डा--पकियो के 
ममृहु की वदो सर नरे हए दडवाली । विहयाना गणस्य रज; (ष० तत्पु) तेन 
विकीणे--(त्‌० तत्पु} विहगगगरजोविकीर्णः दण्डः यस्याः सा (व० त्री०) । 
विकीणे--वि+क+-वत (त)व्याप्त इस तोकमे पुष्पिताग्रा छद है ॥ तेत्लक्षण-- 
श्रय नयगरेफतो यकारो यजि च नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा" 14१॥॥ 


पष्ठप्रक १६१ 


शपि च, ब्रस्निग्धात्ति घोववति { या तपस्विन्या स्मरसि-- 
श्रौर मी, ह घोपवती ! तुम स्नेह-गून्य हो, जो कितुम वेचारी को याद 
नही करती हो-- 
47 वहवो, 10803 भती, उप 8ाह प्त, 3०फ ० ००५ (पणि. 
(दथा) तदाल 06 0० (वृप्ल्लण). 


श्रोणीसमष्हुनपादर्वनिपौटितानि 
खेदस्तनान्तरसुषान्युपगू हितानि । 
उदश्य मां च विरहे परिदेवितानि 
चाधान्तरेषु कथितानि च स्मितानि ॥२॥ 
प्रन्यय~-श्रोणीसमृदररनपाशवेनिपीडितानि खेदस्तनान्तरसुखानि उपशूहितानि 
च पिरह माम्‌ उद्दिश्य परिदेवितानि च वाद्यान्वरेषु सस्मितानि कथितानि ॥२॥ 
संृस्त दौका--प्रोणीसमूद्रहूनपाववंनिपीडितानि~-्रोष्या कटिमागेन समुदर- 
हनानि घारणानि पार्वेन कक्षाध.प्रदेशन निपोडितानि सषर्पणानि, सेदस्तनान्तर- 
सुखानि~--लेदे वादनप्रमे (सति) स्तनयोः बुचयो. भरन्तरे मघ्पमागे सुखानि 
मुखोत्यादकानि, उपगृदितानि~-म्रानिङ्खनानि, च~--पूनः, विर्हे--वियोगे, 
माम्‌--उदयनम्‌, उदिष्य--प्रभिलक्षय, परिदेवितानि--विलापान्‌, घ--तया, 
वाद्यान्तरेषु--वाद्यानाम्‌ समीतानाम्‌ भन्तरेषु विरामेष्‌ सस्मितानि-मन्ददासेन 
सहितानि, कयितानि--मापितानि (न स्मरि) । (भरपं मावः--घोपवति । 
नून तव क्नेदरहिता शष्कहूदयाति । पतस्व देव्याः किमपि मदु रचेष्टित न स्मगमि। 
वादमावसरे सा त्वाम्‌ स्वकीयोरमङ्गे घृतवती, पाशवं मागेन निपीदित्तवतती, संगीत- 
शरमेषु फवयोमेध्येप्रालिगितवतो, मम विपोगक्राले मामद्य त्वरस्वरानुगतानि 
विलपितानि हतवती, तथा समीताना विरामे सस्मितम्‌ उक्तवती । एतानि 
तस्याः चेष्टितानि स्मरति किम्‌ ? वद 1) ॥1२॥॥ 
परनुदाद--जापोपर पारण करनेभ्रौर वगलो म दबाने छो, पक जानि 
पर म्तनौ केथीच मुद पालिगनोकौ, वियोग मे मूञ्े उटेय करर रोने- 
कुलपने भो धोरसंपीत के बीव-वौव मे मूप्तकान मरी यातो को याद नीं 


करती हो ॥२।। 
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१६२ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


टिष्पणी-- (१) तपस्विन्याः--रीन, दुखिया । 'मुनिदीनौ तपस्विनौ" दत्य मरः ! 
यहाँ सेवे षष्ठी या 'भपीग्यदपेशां कर्मणि" सूत्र से "स्मरति" के योग मे पष्ठी हुई । 
(२) भोमोसमूदहुनपादर्वनिषीटितिनि--श्रोप्या समुदहुनानि तृ० त० वाशचोण्या 
समुदहनानि स० त०, पान निपीहितानि त° त०, श्रोणीसमृद्रहुनानि च पारशव 
निपीडितानि च इति श्रोणोसमुदरहनपाश्वनिपौडितानि इतरेतरयोगदव्र समास । 
ग्रोणौ--कमर 1 (कटिः श्रोधिःः इत्यमरः ¦ श्रोगि-+-दीष्‌ स्व॑तोऽन्तिननर्ा- 
दित्पेक" दति गणमूत्रेण । निपीडितानि--नि\/पीड्‌=णिच्‌+ क्तं (त) मावे) । 
(३) फेदस्तनान्तरमुलानि--स्तनयोः भ्रन्तरम्‌ प० त०, स्तनान्तरे पलानि 
स० त०, खेदे स्तनान्तरसुखानि स॒० त० 1 यहां "खेदे स्तनान्तरे" इस प्रकार व्यस्त 
पदों का पाठ होना चाहिए, क्योकि सामर्थ्याभाव के कारण समासं भतमव है । 
(४) परम्तर--मध्य 1 'प्रन्तरमवकाश्चाववि परिधानान्तयि मेदताद्ये । चिद्रालीय~ 
विनावहिरवसरमध्येऽ्तरारमनि च" इत्रः । (५) उपगृहितानि--प्रासिगन । 
उप५/गुह.+प्त (त), (मावे) 1 विरहे--इसमे “यस्म च मविन माव 
सक्षणम्‌' सू से भाव में सप्तमी हुई । (७) परिदेवितपमनि--विलापर । विलापः 
परिदेवनम्‌" इत्यमरः । पर५देव्‌+क्त (त) (मवि) 1 (८) वाधान्तरेषु-वायौं 
के बौचः्ीच में भर्पा्‌ संगोतारमक स्वरो फे विरान-काल मे 1 (६) कधितानि--- 
वचनानि} कर्मणि द्वितीया । स्मरक्तिः करिया का कमं है । /१य्‌+-गिन्‌ + 
क्त (त) (मे) । (१०) -सस्मितामि--मुत्कराहट कै साथ । स्मिते सह 
वतंमानानि यानि तानि । यह "कथितानि' का विशोषण दै। यह्‌ वसन्ततिलका 
चद दि 1२॥1 
विदरूषकः--भ्रलं दाणि भव श्रदिमत्त सन्तप्पिश्न \ [श्रलमिदानों भवान- 

तिमातें सम्तप्य 1] 

विदूचफ-- दस समय प्राप वेकार इतना सेताप कर रह है। ५ 

एत्यञवाय-- कव रा पेड हृष्टा वणान ० एण्य शि, 
राजा--वपस्य ! सा मैचम्‌, 

राजा--मित्र ! न एता न कटो-- 
णह परणत्‌-70, 00 ०१ ३३४ 590. 
चिरप्रघरुप्तः कामो मे दौणया प्रतिबोधितः 1 
तंतु देवीं न पश्यामि यस्या घोपवतो ्रिया ॥३५ 
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श्रन्वय---चिरप्रसुप्तः मे कामः वीणया प्रतिवोधितः । यस्या धोपवती प्रिया 
तां देवीतु च पश्यामि 1३01 ५ 

पर्त टौरा--चि सप्रमुप्तः--चिरं दींकालं प्रसुप्तः शयितः, मे-मम, 
कामः--ग्रियासद्धमेच्छा, वौणया~-प्रनया धोपवत्या, प्रतिवोधितः--जागरितः। 
यत्याः--वासवदत्तायाः, घोयवती--इयं वीणा, प्रिया--प्रीतिपात्रम्‌ (प्रासीत्‌), 
तां--म्राभवत्लमा, देवी--वासवद्त्ता तु, न॒ पश्यामि--मवलोकयामि 1 
(श्रयं मावः--वासवद्तानिषनाम्तरम्‌ मप्र कामः रुप्तश्रायः इव भ्रासीत्‌ 1 
परन्तु श्रय घोपवत्या सं प्रतिबोवितः । हा धिक्‌ { एषा वीणा यस्यं मृदामरो- 
चत, सामे प्रिया वासवदत्ता श्रद्यापि न दृदयते ।) 11३11, 

धरनुवाद--वहृत दिनों के से हृषमेरे काम कौ वीया ने जगा दिया १ 
किन्तु जिसको यहु वीणा त्रिय थी, उतदेवीको नही देव रहा हूं ॥३॥. 


व्0311078 तणा वल्ल फ 15 10४56 ए € 1६, व 
60 १५1 866 {€ वण्ट्लण 10 आल 3100514४2॥1 25 वदा, 


दिप्पणौ- (१) श्रतिपराप्रम्‌--भ्रत्यन्त, श्रविकः । श्रतिवेलमृशात्यर्यातिः 
माग्रोद्‌गाढनिमेरम्‌' इत्यमरः । मात्राम्‌ श्रिकान्तः इति विग्रहे रत्यादयः 
क्रान्ताधर्ये }दितीयया' इत्यनेन प्रादितत्युख्पसमास्रः, ततः क्रियाविदोपणत्वात्‌ 
द्वितीया । (२) श्रलम्‌ "" सन्तप्य--सन्ताप करना व्यथं ॑दै। सम्‌^/तप्‌+-षत्वा 
श्रलखल्वौः प्रतिषेषयोः प्राचा कत्वा” इत्यनेन, ततः क्त्वास्थाने समासेऽनञ्पूर्वे 
क्त्वो त्य्‌ दति सवेण ल्यप्‌ प्रादेदाः १ (३) चिरप्र्ुप्तः--चिरं प चिरात्‌ ्रुप्तः। 
ति चि सप्रमुप्तः सुप्सुपा समास । प्रसुप्त-~प्र५८स्वप्‌+-क्त( त) । (४) भति 
बोधितः--परति\८व्‌प्‌ + निच +-क्त (त) । (५) कामः--+/कम्‌~+-णिद्-षन्‌ (प्र); 
(६) प्रिया--५भरी--कइगुपधज्नाप्रीकिरः कः” इत्यनेन, ततः यद्य, टाप्‌ } 
यह्‌ श्रनुषटुप्‌ चद ह 11३1 
वसम्तक ! क्ित्पिजनसका श्चारनवयोगां घोपवर्तीं कृत्वा शीघ्रमानय 1 

वसन्तकः [ धोपवती को कारीगरर से नयौ दनवा फर (भ्र्यात्‌ मरभ्मतं 
कराकर) शीघलेश्राप्रौ । 


कतपऽणा2 1 रन एण्ड छिताः जोल भील पाण 
5111788 {7079 पल 27115895. 


विदूपकः--ज भवं श्राणवेदि ! [चोणां गृहीत्वा निष्काम्तः।] [यद्‌ 
भवानालापयति ॥] 
स्व० द०--१८ 


१६४ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


विवूषक~-जौ भापकी भ्राज्ञा । (वीणा तेकर चला जाता है 1} 

शविवभादा- 45 ४९४ कशलञ+ त्०ा०5 (िलौाप्ट ध € 
1१6) 
(भरविश्य) प्रतीहारी--जेदु भटा 1 एसो ख॒ महासेणस्स सप्राप्तदो 
रे्भसगोत्तो कवुश्नो देषौएश्नद्भारवदीए पेसिदा श्रम्या वसुन्धरा 
णाम वासववत्ताघततो श्र पडिहारं उवटि्ठिदा । , [जयतु भर्ता 1 एष 
खलु महारोनस्य सकाशाद्‌ रेम्यसगोत्रः काठबुकोयो देव्याऽद्धारवत्या 
भेपितार्या वसुम्धरा नाम वासवत्ताघात्नौ च ` प्रतीहारमुपस्मितौ । ] 

(प्रवेश करके) प्रतोहारौ--महाराज की जय हो! महारेन जौ के पातर 
भेये रेभ्य नामक कवृकी भ्रोर महारानी भरंगारवती कौ मेन हई श्रीमती 
चशुन्वरा नामे को वासवदत्ता कौ धाई द्वार्‌ र्‌ उपस्थित ई । 


(हपाला]१९) 00ण-व्छल-- मा, 6, 4 पयत न ॥८€ = (रवा9 
४92 ०३०, एणा शषसा" कपा पतर व 06 १6 भात 116 
184# फकाणतवा३, {6 0णठट ० एषठ इयौ ए दणडडाकी 
1135 81९0 (001६. 


राजा--तेन हि पद्मावती तावशहुमताम्‌ 1 
राजा--तो परावती को पहले वृता लापो! 
एण प िऽ१ 161 वृप्व्ा एतवुकष्ं ए लभाल्ठ, 
मतीहासो--जं भहा भ्राणयेदि 1 (निष्क्रान्ता 1} [यद्‌ सर्तज्ञापयति १] 
प्रतीहारी--ओो महाराज की श्राज्ञा। (चली जाती है ।) 
ए०्ण-४९शृल-- 68 ऊ०प व्रत, {ए ५). 
-राजा--किन्तु खलु क्ौघ्रमिदानीमयं वृत्तान्तो महासेनेन षिदितः ? 
राजा--क्या प्रमी इतनी जह्दी यह्‌ समाचार महासेन जी कौ मातूम 
हो गया? 


एण 4१ १६ ९९ 1037 50 5०0 725 पं पलमड तल वूतण्णा ए 
7209560३ ? 


दिष्यणो-- (१) शिल्विजनतकाशात्‌--कारीगर के पास से । शिल्पी चासौ 
जनश्च इति शिल्पिजनः कपमैधारयः समा, तस्य सङ्ा्षम्‌ व° त०, तस्पात्‌ 
(२) नवपोमाम्‌--जिसका नया निर्माण या मरमम्तक गई हो} नवः योगः 
परस्याः साव०सर, ताम्‌ 1 (३) उपस्थितौ--यहएकस्तरी भीर एक दष्ष 
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कर्तां है । इसलिए “उपस्थितः च उपस्विता च' इस विग्रह मे पूलतिग का एकशेष 
हो जाने से उपस्थितौ" यह तअरंथमा-द्विवचन का रूप बनता है । (४) प्रतीहारम्‌-- 
डयोढी पर । (५)तेन--यदहां हेतु मे तृतीया हुई । (६) तेन हि तावत्‌--यदि 
एमा है तो पहले । (७) विदितः- ज्ञातः । विद्‌ घातु ञ्ननेक गणो मे भ्रनेकभ्रयों 
भे पठ्ति दहै! दिवादिगण में इसका श्रये होता है “सत्ता भ्रौर रूप “विते, 
श्रदादिगण में भ्रं “जानना भरर रूप वेत्ति, रुधादिगण मे भ्रयं सोचनाप्रौर रूप 
"विन्ते" तया तुदादिगण मेँ भ्यं "पाना! रोर रूप ॒“विन्दते~-विन्दति'। कहा मी 
है--'सत्तायां विद्यते ज्ञाने वेत्ति विन्ते विचारणे । विन्दते विन्दति प्राप्तौ श्यन्‌ 
लुक्‌-उनम्‌-शेष्विद क्रमात्‌" । 


(ततः प्रविङ्ाति पद्यादतौ प्रतीहारी च +) प्रतीहारो--एद एदु भद 
दारिघ्रा । [एत्वे भत्‌'दारिका 1} 
(तदनन्तर पद्मावती भौर प्रतीहारी का प्रवेश।) प्रतीहारी- ग्राह्ये, 
राजकुमारी जी ! भाद्ये। 


(शा लाल एव्व ठत द०नप्ल्कृल्.) = ए०न न्कल 
(0प&, ०76, एत7०८§5. 


पश्रावती--जेदु ्रग्यत्तो । [जयत्वायेपः ॥] 
पद्मावती--प्ायंपुत्र की जय हो । 
एवपाकक्ड--शाललार 10 0 (ह. 
राजा--प्ावति ! कि धूतं महासेनस्य सकाशाद्‌ रेभ्यसगोतः 
काञ्वुकीयः प्राप्तस्तत्रभवत्या चाङ्ारवत्या प्रेपितार्या वसुन्धरा 
नाम यासवदत्ताधात्रौ च प्रतीहारमुपस्यिताविति । 
राजा-पदरूमावती! क्या तुमने सुना कि महासेन जौ के पासते रम्य नामक 
कंचुकी रीर पूजनीया श्रगारवती को मजी हुई श्रीमती वसुन्यरा नामक 
वाक्षवदत्ता की घाई दोनो ददी परभापे हए है| “ 
प्ाण्ट-?2प१३४३, 03४6 90४ टवा 182१ धल = @षठफषएलयाभा, 2 
75९7 ० {056 एदाए ऽ 188 606 10 कन्‌ 1025603, 20 2150 2 


1209 $26प्रत 0912. ¶116 7४756 त ४३5३५२द३113 ऽप॑ 0४ 006 [2४5 
सह ४३४; गत 1731 ए छात रवण्ड 9 एल कठ्णा. 


पद्मावतो--प्नय्यउत्त ! पिग्रं मे भ्रादिश्रुलस्य कुप्ततवृत्तन्तं सोद । 
[ब्रायपुत्र ! श्रियं मे लातिकुलस्य कुशलवृत्तान्तं भोठुम्‌ । 
ह गे 


१६९६ र ~+. षम्‌ 


पद्मावती--प्रा्ययुवर ! कुटुम्व-परिवार का कुशल-समाचार सुनता मते 
प्रिये) 

एषवणभव--एणपा 11१61 35 फा ए८ 8 (पिल 0) ` णिलवञप्त 
10 6 {0 ला 03 पह्कऽ ऋणप फ धणडञाला, ॥ 
राना--नुरूपमेतदसवत्यामिहितै--वासवरततास्वननो मे स्वज 

इति 1 पद्मावत  भ्रस्यताम्‌ 1 फिमिदानीं मास्यते ? 
राज्ञा--तुमने यह्‌ उचित कहा कि वापतवदत्ता कैः माईै-विरादर मेरे माई 
विरादरं दै! पदुमाव्रती ! वेढे 1 श्रव क्यों नही कव्ती ? 


एाण्--1 ॥35 1 द्वा इवि ए उण्णा पुरहा, 1091 {06 1९४ 
पणत 9 शवदतमाा ल कण्ण पचभण्ठः, एव्वताात रट ४६९, 
प्॥ 40 ४0 7०॥ 1६5 इत्वा 7०१/ ? 


पद्मावती--श्रग्पउत्त ! किमए सह उववि्ढो एदं जणं पेपिस्तदि? 
[शरापपुत्र ! कि मया सहोपदिष्ट एतं जनं प्रक्षिप्यते 711 क ५ 
, .वदुमावती प्रषु { व्या श्राप मेरे ताथ वरककर उन लोगो ते भिलगे ? 
एदवणभा-- रतप नमु, फकणेठ उण 6 ७ श प्म 
कपण क) ८०2 ^ 
राजा--शीऽन्र दोषः ? 1 
राभा--इममे क्या दोप? 
ति पत्रा पलाल, ध 
पदमायतो --शर्यउतसस अवरो परिमा तति उदासीनं विभ होदि ५९ 
[प्राेपत्रस्यायरः परिग्रह इति उदासीनमिव भवति । 1 से 
पद्मावत ~या दूषा विवाह कर लिया द, पह उष पच्छा 
‰ व. ९0५६ ऽत्व्णणत्‌ पायः " ग्रपह्ं ५191६ 
हाप 
राजा--कलववेनाह जन कलवरदकातु परिहरतीति चहूदौपशूतपाद 1 
पति। तरमादास्यताम्‌ ध 
समा~-पतनी कौ देखने योय व्यस्ति को देखने ते रोकने मे बत ह 
बृरादोतीदै। इसलिए वैठ जापो । 


पऽ सिऽ एप 19०५८ 
पण्ड पाच छठ रिण पऽ 5. षणः ६ 
शो अटसि न, वत्त भणत गोणि ४० ९००५०६ 
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पद्मावत्ती--जं अध्यउत्तो अगणवेदि] । [उप्विहय] मस्यउत्त { त्रादोवा 
इ्मप्वावा कणु खु भणिस्सदि त्ति आविग्गा विञ संवुत्ता । 
[यदायु श्राज्ञायति । भ्रायंपुच 1 तातो वाम्बा चा किनरुखलु 
भणिष्यतोत्यादिर्नेव संवृत्ता 1| 
पदूमावतो--जो श्रायंपुत्र को भ्राज्ञा । (वैठकर) श्रयेपूत्र ! पिताजी षा 
नाता जी क्या करहुगो, यह्‌ सोवकर उद्विगनन्तीहो दहीहूं) 


„ एताव --65 709 1.9प्तं ए०पा०५§ (518), 149 107, प्रा 78६ 
15 20>{0प्ऽ 10 16 भाप सौ021 71255326, ००६८ विला 07 70106 113४6 5601४, 


दिष्यणौ--(१) जातिङकवस्य--मम्बन्धियो या वन्पु्रींके चं का 
भ्मोत्रवान्धवञातिवन्स्वस्वजनाः सम।;' इत्यमरः । श्रथवा ज्ञातिकरल--तातकृल । 
श्ञातिस्तात्तसगोत्रयोः दति मेदिनी । ज्ञात्ति-- (ना +पितच्‌ । (२) प्रियं मे-- 
यहां भिर षद का अ्रल्वय मध्यमणिन्पाय' सेश्रियम्‌' शरीर श्ातिकुलस्य' दोनोके 
सायै । (३) धोदुम्‌--यहां प्रियम्‌" भरीर श्वोतुम्‌" दोनों के एक ही कर्ता होने के 
कारण "समानकतृकेपु तुमुन्‌" सूत्र से तुमून्‌ भ्रत्य दर्ना । (४) घनुरूपम्‌-~ 
उच्वित । श्र्यात्‌ कंल-सील के योग्य । सूपस्य योग्यम्‌ इति श्रनुषटपम्‌, योग्यतां के 
भयं मे श्रव्यपीमाव ममात1 (४५) परि्रहुः--परली । परिगृह्यते इति। 
परि ्रह्‌ ~श्नप्‌ 1 "पल्नीपरिजनादानम्‌लशापाः परिग्रहाः, इत्यमरः । (६) उदा- 
सोनमिथ--प्रवादयनीष जैसा । भ्रथात्‌ श्राप दरस पत्नौ कर सी, यह्‌ उन्हे 
श्ररुचिकर प्रतीत होगा । (७) कलत्रदरनाहं जनं “यहां रजा के कटने का माव 
यहदैकिजो व्यक्ति पनीको देखने का श्रधिकारी है, उसे यदि पतनी न दिखापी 
जायतो बुरादयां उत्पघ्न होती है  श्रागन्तुक कंचुको श्रीर ध्री के लिए जिसे 
श्रकार वासवदत्ता थी उसी प्रकार प्रदूमावतती मी 1 दमकषे पतनी को दछिपाना मन मे 
पाप रखना । देते दुरावसे हम केवलं भपप के माणी वनेगे । द्रगलिए्‌बुम्हारे 
साथी मं उनपेमितूया । कलत्र--पत्वी । "कलत्र श्रोणिमार्वयो" इत्यमरः ॥ 
कलत्रस्य दर्शनम्‌, तस्य प्रहु: प० त०, तम्‌ 1 (5) प्रई--शरई. (पनायाम) + 
भष्‌ \ (६) चहुदोयम्‌--प्रनेक प्रकार के दोपो को । यहं बहून्‌ दोपान्‌' हीना 
चादिये चा, कितु जातियत एकत्व की विवक्षा ते एकवचने प्रा । (१०) कलन- 
दनात्‌ परिह्रति--'रपादानि पञ्चमी" तया शूवमपादेऽवादानमु सूत्र -मे 
पचमो द्द है ॥ पां “वारणार्यानामीम्तित्तः सूत्र लागू नही होता, भयोक्ि । कर्ता 
को कलवरद्धन्रमीष्ट नदी दै । 


श्प स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


इन पवितो मे पद्मावती के भदकं चरिविका चित्रण किया गयाहै) 
उसमे सापल्य मावना का सर्वया धमव है 1 श्रपनी सपत्नी वातवदत्ता फे 
संबंधी जनों मे उसका भ्रात्मीय माव है । प्रतीहारी तथा धात्री की मावना पर 
श्राात पहनने की भ्राशंका से वह राजाके सायनही वंठना चाहती 1 
राजा-पद्मावती ! एवमेतत्‌ 1 
17 ए--*6€0 50 23103९2४. 
राजा--पद्माषती वात तोएेसी ही.है। 
कि वक्ष्यतोति हदयं परिशङ्तिं मे 
कन्या मयाप्यपहूता न च रक्षिता सा। 
भाग्येशचलंर्महदशाप्तगुणोपघातः 
पुत्रः पितुर्जनितरोष इवास्मि भीतः 1\४॥ 
परन्वय--कफि वक्ष्यति इति मे श्रपि हदं परिशद्धितम्‌, कन्या मया श्रपहता 
न चसा रक्षिता । चलैः मायः महदवाप्तगृणोपातः पितुः जनितरोपः परव 
द्व मीतः रस्मि ॥४॥ 
संसत टोका--िः वद्यति--कि कथयिष्यति दूतमुतेमेति शपः, इति--- 
श्रस्मिनू विये, मे प्रपि--ममापि, इदयं --मनः, परिशद्धितम्‌--श्ाकृल 
(वतते) कम्या--रुमारी वासवदत्तेति यावत्‌, मया--उदयनेन, भषतः... 
शरपनीता, न च--नैव, सा--कन्या, रक्षिता-मणिलिता। चतैः--चन्वतः, 
माग्ये---देवैः, महदवाप्तगुणोपधातः-- महत्सु गुवजनेषु प्रवाप्तः प्राप्तः गुणाना 
सदाचारादीनाम्‌ उपघातः मङ्खः येन॒ स तथामूतः, (रदम्‌) पितुः--जनकंस्यः 
जनितरोः--जनितः उत्पादितः रोपः क्रोधः येन स तादृशः, पुखर दव~--तनय इव, 
मीतः--मययुक्तः, श्रस्मि--विघे । (ब्रयं मावः--तातः भ्रम्बावा कि सन्देशष्यति- 
इति बिमूर्य प्रहमपि उद्व बोमवोमि । यतो दि तयोः भनूढा पुनौ भनुमति- 
मन्तरेणैव मया कोशाम्बीम्‌ प्रानीता 1 परं तस्याः परिपालने प्रह सर्वथा प्रयोग्यः 
संवृत्तः \ त्यं सदाचारयिनयादीना गुणानाम्‌ उल्तद्धनेन भ्रं पितुः तापसच 
पुत्र इव मीतोऽस्मि 1) 11४॥ 
प्रनुवाद--क्या कहुमे--इस बात सेमेरा भी हृदय सशकित है । मैने उनकौ' 
प्री को मगाया, पर उसकी रक्षा नही की । (इस प्रकार) चंचल माग्यकेकारण 
गख्जनो के प्रति शिष्टाचार का उल्लघन करने वाला भै पिता के कोच को उत्पन्न 
करने वाले पृव्रके समान डरा हुभ्रा हूं ॥1४1॥ 
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द ऽनह उक्रठड शाल एाभतल्छ तष्टा उत्‌ तत छण एालाभ् 
€. व छण फल ल्ल्ण८ऽऽ ग ए पणात्‌ 3४८ पढाऽषटा९55८त 870 
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दिष्यणो--{१) वद्यति--केगे, भू या वच्‌+लृद्‌ प्र° पु० ए० ४०१ 
(२) परिङद्धुतम्‌--मय से पूणं 1 परिशंद्धा+-इतच्‌ “तदस्य सञ्जात^-भित्थादिना 
अथवा परि+शद्धु.~-क्त (त) ! (३) कन्या--कुमारी, बिन व्याह लड़की । 
कन्या स्वजातोपयमा' हति दर्पणः ! (४) भाग्ये--यहां ददु मे तृतीया हई । 
(५) महुदवाप्तगुणोपघातः--जिसने बहो के प्रति सदाचारमर्यादा को तोड़ 
दिया । गुणानाम्‌ उपघातः गृणोपघातः प० त०, महत्सु भ्रवाप्तः महदवराप्तः स० 
त०, महदवाप्तः गणोपधातः येन ब० स० । {६) उपघात--मङ्ध, ना+ 
उप\/द्न्‌ षन्‌ । (७) पितुः-- यहा "मीत्रार्यानां मयहेतुः सूर से प्रपादान मे 
पंचमी हई । (<) विता--\८वा (रक्षणे) +-तृच्‌ । (€) पृत्रः--पृत्‌' नाम- 
नरकात्‌ त्रायते यः सः पुत्रः, पुत्‌+८े+-क पुप्ाम्नो नरकाद्यस्मात्‌ पितरं घ्रायते सुतः ॥ 
तेस्मात्मुब इति श्रोबतः स्वयतेव स्वयंमुवा \। (१० } जनितरोः--क्रोच करो उत्पत 
करने वलि, जनितः रोपः येन सः जन्‌+-णिच्‌ +क्त (त) कर्मणि! सष्‌+- 
घन्‌--रोपः\ (११) पितुः--मीत्रायनि मयहेतुः" से पचमी । मौतः+८मौः 
(मये) +क्त (च) (कतरि) । हस दलोक मे उपमा भ्रवलेकार है प्रौर्‌ वसन्त 
तिलका छन्द ह 1 "उता वैतन्ततिल्त॑कां तमजं जगौ ग॑ः' 1॥४।। 
पद्मावतो--ण कि सषकं रिद पत्तकाले ? [न कि शषयं रकित 

प्राप्तकाले ? ] 

यद्मःवसी---क्या उचित समय पर रक्षा नदी की जा सक्ती ? (भर्यात्‌ 
प्रतुकूल समय भें भाप उनकी र्ता प्रवय करते । प्रतिकूल समयमे कों किसी 
की रक्षा नही कर सकता । भतएव समे प्रापका कोई दोप नही दै।} 
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प्रतीहारी-एसो कञ्वुर्दओ धत्तो प्र परिहारं उवटिदट्दा। [एष 
काञ्चुकौपो धात्री च प्रतोहारमुपस्थयितौ १ 
प्रतीहासै--पे कचुकी पोर धाईदोनो दरवाजे पर सहे ह। 


०० पल्लव (ष्टण देण्त्‌ एह चपट छता वट 
8१३०१।०६ 2१ १5 १००१. 


२९० स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


-राना-~शीघ्रं भ्रदेदयताम्‌ । 
राजान्न श्रन्दरलेश्वप्रो | 
[प६--4त णौ पला 5००411४. ^ 
भतीहारी--जं भट्टा मणवेदि [यद्‌ भततननिपयति । ] (निष्क्रान्ता \) 
भ्रतोहारी--जो स्वामीकी प्रज्ञा । (चली जाती है।) 
ए0०णपदल्कृध-- 4६ पाड 10 पाऽ. (लप) 
टिप्पणो--(१) न कि शवयम्‌"""--यहां पद्‌मावतो के कहने का माव यह 
है कि मनुष्य का जीवन नियत दै । जव उस जीवन की प्रधि समाप्त हौ जाती 
हितो उसका विनाश-कालभ्रा जता! उस्र समयते कों तही बचा 
सकता 1 उत्पतति फे बाद नाश तो निदिवत हौ है । श्रतएव देवी वासवदत्ता कौ 
मृतय होनी हौ थौ 1 इसमे प्रापका क्या दोप है ? "जतस्य दि षो मृदुध्रुव जनम 
मृतस्य च' ति भीता । (२) कषगयम्‌--५/शक्‌ +-यत्‌ शकिसहोक्व' इति पूतेण ॥ 
(३) प्राप्तकाले--पोग्प प्रवततर्‌ पर । प्राप्तश्चासौ कालः प्रप्तक्रालः कर्मऽ सण 
तस्मन्‌ । (४) प्रवेश्यताम्‌--परविश्‌ णिच्‌ +-लोद्‌ (कर्मयि) 1 
(तः अरविशति फाच्वुकीयो यात्री प्रतीहारी च 1) पा्युकीयः-- 
भोः ! 
(तदनन्तर कंचुकी, धाई पौर प्रतिहारी क परश 1) कस्वृकशो-प्रहा । 


(णलः लदणएलोरा, णत्‌ (75 पाऽ 8१4 10८ ५०५८-४९८१९7.) 
(फ 10- ^ ४२. 


सम्बन्धिराज्यमिदमेत्पय महान्‌ इः 
स्मृत्या , पुनन पमुतानिषनं विषादः ॥ 
किनामदेव{ भेवताने षतं यदि स्थाद्‌ 
राज्यं पररपहतं ष्ुदालं च देव्याः ॥१५॥1 
प््वय--धदम्‌ समबन्धिराज्यम्‌ एरय महान्‌ प्रहपंः, पुनः मुषमुनरिपमम्‌ 
स्मृत्वा विपादः । देव ] यदि परैः प्रशटूतम्‌ ग्यम्‌ च देव्याः कुरासं, सवदा क्रि 
मापन कृतं स्यान्‌ 11४ 
संस्कत टौरा--ददम्‌--एतत्‌, सम्बन्िराज्यम्‌--सम्बन्पिनः स्वामिजामतुः 
-शर्पम्‌--वतदेम्‌, एव्व-प्राप्य, महान्‌--मूयान्‌, ग्रहपः--पानन्दः (मदति) 
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पुनः -किञ्व, नृपमुङानिवनम्‌-~नृपमुतायाः राजङ मारपा: "वासवदत्ताया इति 
यात्‌, निधनं--मरणं, स्मृत्वा--चिन्तयित्वा, विषादः-दुःखम्‌ (मवति) ! 
दैव !--दे भाग्य 1, यदि--चेत्‌, परः--गदूमिः, श्रपहतम्‌--वलात्‌ गृहीतम्‌, 
राभ्यं--वतसदेदाविपरयं, च--तया, देव्याः--वासवदत्तायाः, ठुंशलं--क्षेमम्‌ 
(मवेत्‌ ताहि}, मवता~-च्वया क्रि नाम--किमिव, न कृते स्यात्‌--नानृष्ठितिं 
मवेत्‌ 1 (ग्रं मावः--्रस्मत्स्वामिनो जामातुः राज्यमागहय भ्रतीवाहम्माद्यामि । 
परन्तु राजकूमार्याः बा्रवदताप्राः मरणं सञ्चिन्त्य विषीदामि च 1 हे भागय 1 
यदि मवक्कृपया शावुमिः श्रूतं वत्स राज्यं यया मिलितं तथा कासवदत्ता श्रपि 
मिक्िता मवेत्तदा मवता प्रस्माक महाराजस्य किं नामदित्ंन त मवेत्‌ श्रषि 
ततु सर्वेमपि कल्याणं सम्पादिते मवेत्‌ 1} 

श्रनुदाद--ईइसं सम्बन्धी के रोज्यमे प्राकर बदाहपं हो दहा है). फिर 
राजपु कीमूद्युकास्मरण करके शोक हीरहाहै।श्रो माम्य { यदिश्त्रप्रो 
से छीन दुखा सज्य श्रीर महारानी की कुशल मित जत्ती तौ दूने क्या नही 
किमा होता 11५11 





१.२ [क द स) . ,<व, 
1 श " “ *१*१ प्रीर्नः 
(न (1 ' ६ण६- 


त्०१ (एप) ५25 व्वप्ाल्ठ ए४ पल नालपाऽ वल्दर्णण् 6 पप्ल 
2070 (1. 6. पचा०प्ल6त) 

टिप्वणी--(१) सम्बन्धिरन्यम्‌--कृदुम्ब का राज्यं 1 सम्बन्धिनः राज्यम्‌ 
पण तेण, सेम्बन्य+-इनि सम्बन्धी, राज्ञः कं मावो वा इति विग्रह राजन्‌+ 
यत्‌न=राज्यम्‌ । एत्य--प्राकर । अ्र\८द +-क्त्वा--त्यप्‌ । यहां एककतृक क्रिया 
मे करवा प्रत्यय कौ तिद्धिके लिए (एत्य के भ्रागे “स्थितेस्य' जंसे किसी षद का 
अध्याहार कर लेना चाहिए । (र) निवनन्‌--मृत्यु 1 मरण निषनोऽस्तियाम्‌" 
इत्यमरः \ (३) किं नाम दंव---यहौ वात्ये यहहैकिटै दव! नैस तुम्हासै 
कृषा से खोया इश्रा रज मिल गया उसी तरह यदि वाक्तवदत्ता सकुशल मिल 
जातो ततौ निःसन्देहं यदे बत सोने मे सुगन्ध की तरह होतो । इससे श्रधिक 
सुख की रामना क्या कौ जा सकती है ? नाम--सम्मावना भे भ्रव्यये क प्रयोग 
हमरा है नाभ प्राकारयवंमाव्यकरोधापगमङ्गत्सने' इत्यमरः । (४) स्यात्‌--यड 
श्रष्‌धादु के विधि्तिङं लकार केप्रयमा-एक्वउनका स्प है! यौ इच्याथेय्‌ 
शलिङलोदीः सुध से लिङ हमा { इस र्लोद्ध म वकषम्ततिलङा छंद है (५।। 


२०९ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


प्रतीहारो--एसो भट्टा, उदसप्पद श्रय्यो । [एष भर्ता, उपततपेत्वायेः २1 
प्रतीहारी--ये स्वामी ह) श्राप जायं । 
0०मल्कृल्-प्र् 25 106 प्ण, 078 पला श. 
काञ्चुकोयः-- [उपेत्य ] जयत्वायुत्रः । 
कल्चुक्षी-- (समीप जाकर) महारज की जयदो । 
लाकणल1810--(00108 एल्ञ) तभा. ००९, 
धात्रौ--जेडु भटवा । [जयतु भर्ता 1] 
घार्ईू--स्वामी कीजय हो। 
पपाऽ-- ७), 
राजा-- [सवहुमानम्‌ ] प्रायं ! 
राजा-- (सम्मान के साय) भाय । 
पिण्-(रिव्नणि$), ऽ. 
पूथिव्पां राजवेश्यानामुदयास्तमयप्रभुः । 
श्रपि राजा स कशली मया काडक्षितवान्धवः ॥६।। 


परनवय-पृथिव्याम्‌ राजश्यानाम्‌ उदयास्तमयप्रुः मया काडक्षितबान्पवः 
सं राजा प्रपिकरुशती ?॥६॥ 


संस्कृत टीका-पृथिव्यां-मूमौ, राजवंश्यानां राजवशीद्मवानां नृपाणा- 
मिति याबत्‌ उदयास्तमयम्रमः--उदयः उत्तदिः भ्रस्तमयः प्रवतिः तयोः भमुः 
समथः, मयमा--वत्सराजेन, काडक्षितवान्धव.--काडधितम्‌ भमिलपितम्‌ बान्यक्‌ 
बनपुरवं येन तामूतः, स राजा--पूजनीयो महासेनः, भ्रपि गुाली-कुलयुकतो 
वते किम्‌ ? (भयं मावः--यः पृथिव्या [घदपामपिः राजामूत्पपिकपंहेवु त्ति 
तया येन मया सहं बन्युमावः भ्रमिलपितः तस्य॒ सश्नाजो महासेनस्य कुल 
माच !) ॥॥६।॥ 

परनुवाद --पृष्वो पर घे समस्त राजाधों के उत्यान-पतन करने म स्म 
सया मेरे साय वलपुत्व स्यापित करने के इष्टुक वे राज दरुरससेहै न ॥ 


18 ए प्र जात गदाः 056 दत्‌ 1) ता 06 ग 6००७ 
19 ($) भगात्‌ (००्द) का छण 1 तत्भन्त फरिहपत7 वण नथा 


पष्ठ श्रक २५३, 


रिप्पणी--( १) राजवंश्यानाम्‌--राजवंश मे | उतप्न श्रयवा राजाभोंके 
वशधरों के ! वक्षे मवाः (वर्या; व॑ंश्च+पत्‌, रान्नां वंदयाः राजवंश्याः प० त० 
तेषाम्‌ 1 (२) उदयास्तमयप्र मुः-उद्‌५/६+भ्रच्‌=~ उदयः, पस्तम्‌५/द+प्रच्‌= 
श्रस्तमयः, उदयश्च भ्स्तमयडच उदयास्तमयौ दन्दरसमास, तथोः प्रमूः प० त° 1 
प्र+मू--द इति प्रमुः । वत्कालोन इतिहासज्ञो के श्रगुतार मगध के सन्नाद्‌ मी 
भ्रवन्तिनाध प्रदोत का लोहा मानते थे! (३) काडिखतवान्धवः--सम्बन्ध या 
मित्रता चाहने वाला 1 वन्धोर्माविः बान्धवम्‌, बन्धु+भरण्‌ । (४) प्रपि कुशलौ 
क्या कुशल से है ? यदा भ्रपि श प्रनायक है ! 'गहिमृच्चयप्रनशश्भासम्मा- 
वनास्वपि" इत्यमरः । (५) कुशली--कुशलम्‌ श्रस्ति श्रस्य इति विग्रहे कुशसल~+- 
इनि । यह्‌ श्रतृष्टुष्‌ घन्द है ।६॥ 


काञनुकीयः--प्रय फिम्‌ ? करशलो महासेनः द हापि सर्वगतं कुशलं 
पृच्छेति 1 
कवुकी--प्रौरक्या? (जीहा,) महाभिन जी बुगलप्ते द1 यहा मी 
सवका कुशल-मगल पृछा है। 
(कपाला ४र३, ववगावऽलाञ 15 कथा, प्रर कण दयावो न 
€ कनुसषिलर्णा शा ल, 
राजा-- [श्रास्नादुत्याय] किमाज्ञापयति महासेनः ? 
राजा-- (रासन से उठकर} मदीसेन जो की क्या प्रानं है? 
ण६-- (हपट पणा ड ऽ€द१) ५2 276 {€ छप्पन जा 1182568. 
काल्वुकीयः--सवृश्षमेतद्‌ वेदेहीत्रस्य । नन्वासनस्येनेव भवता 
श्रौतन्पो महासेनस्य सन्देशः । 
कंचृकी--यह (दिष्टता) वैदेही पुव भ्राप) कै भ्रनुरूप ही टै । किन्तु प्राप 
श्रा्तन पर वैडे ही बंठे महुसेन जी का सदे स्ने । 
क्यण्लाभा-- 1815 ८१८7८०८ 18 019४ ण {€ 507 0 ४६1५९ 
८५९ ५१1 07 90४८ 562८ $ 065४८ 0 18 10 48125608.5. 
71655286, 
राजा--यदाज्ञापयति महासेनः । [ उपविडति । | 
शाज्ना-मदासेनमी कीनो माया१ {बंठजादादै१ 
धि11-^5 12085694 भलाऽ, {§15 तजक), 


311 स्न ~, ९ 


-काञ्चुको--दिष्टूया परेरपहतं राव्यं एनः प्रत्यानोतमिति । कुतः-- 
कंचुको--माग्य से शनुभरों द्वारा छीन हुपरा राज्य फिर लौटा लिया गया। 
पोक्रि-- £ 
(रफलकषण-0पप्यभल्‌र पठ प णषद०य ऽर्‌ ए 076 लाल्प्या३ 
१8 0660 1६६21066 ए णण ४६९३०5८. 
कातरा येऽप्यद्वावता वा नोत्साहुस्तेषु जायते 1 
भरापेण हि नरेद्धश्रीः सोत्साहैरेव भुज्यते 11७11 
श्रन्वय~-ये कातराः मपि वा श्रश्वताः तेषु उत्माहः न जापते । हि प्रायेण 
नरेन्द्रौ; सोत्सादैः एव भुज्यते ॥७।। 
संस्कृत टोका--पे--पुरूपाः, कातराः-- प्रवीराः, श्रपि वा~प्रथवा, भ्रशक्ताः 
"--दुवेलाः (मवि.त), तेयु-ुर्पेषु, उत्साहुः--कमं करणे साहस, न नायते-न 
-उ्पचते । हि--यतः, प्रायेण--वहुवा, नरेन्रधीः--राजलदमीः, सौत्सादै--- 
"उत्साहतम्पतनः, एव, (पुरपः), मुज्यते--उपमुज्यति श्रावयते इत्यथः 1. (रय 
मावः--धरयेण शक्त्या वा विहीनाः पुरुषाः किमपि कायं सोत्साहं वतुं न 
श्रमचन्ति । एतादृशानां पुरषाणां राजलक्ष्मीः योग्या न मवति । यतो दि मा 
प्रायेण उत्सादिभिजनैः उपमूज्यमाना दृष्यते ।७]) 
प्रनुबाद--जो भ्रपोर या परममर होते दै, उने उत्साह नही होता । भौर 
भौ उत्साहीरहैवे ही प्रायः राजलक््मी का उपमोग करते है ।13॥ 


,, 10 11056 ५70 276 ९0फ8त]# छा 1636, 70 आदपरणत५६ (५ 
१8 2०3519०, जिलादादार चाल ताह ० णह 15 ९०१०) व्व ९ 19०5९ 
९10 0558655 056४8००० जणा. 


दिप्पणो--( १) पर्दगतमू--ममी का । सर्वान्‌ गतम्‌ इति सवंगतम्‌ "दती 
पिितातीत--इत्यादिना दवितीयातलुरपमासः (२) वेवेहोधुस्य--विदहस्य 
--मियिलापतेःभ्पत्व स्वी वदेही--उदयनस्य माता, दिरैह+पण्‌ "त्पापत्यम्‌ 
व्यनेन, ततः 'टि्ाणन्‌, एत्यादिना डीम्‌. तस्याः पुय । कदि के "वदेपुवस्य 
केप्रपोगसे पिद होता हैकिरउस समय भिधा को सस्ति बहूव जषी 
पौ । वहं की स्मियौ विनप, शील, वेदुष्य मादि पूर्णो से सम्प होत्री पौ । शरान 
मी मेवित्तियों मे दिनग्रता दिरेषप ख्य से पायो जाती है । (३) धान्येन 
चारन पर वट ह वेदे \ प्राणने तिष्ठतीति भ्रासनस्यः तेन । पास्यते भस्मि" 
िप्यातनम्‌ भास्‌+लयुट्‌ । {८} दिष्ट्या--यह हर्वभूवक तुतोपन्तं प्रतिरपक 


पच्र्भ्रक १० 


भव्यय दै । "दि्ट्यः संमुपजोपं चेत्यानन्दे' इत्यमरः 1 (५) उस्साहुः--कषं 
करने का सल्ला पा प्रेरणा, श्रव्यवसाय । “उत्साहोऽध्यवसायः स्यात्‌" इत्यमरः 
उत्‌५/तह.।-घम्‌ । \ ६} सेत्ताहैः--उत्माहेन सह्‌ वतमानाः इति सोतसा "तनः 
सरति तुल्ययोगे" इति सूरण बहव्रीहिषमासः, तैः । इस दलोक मे श्रप्रसतुतपरशंसाः 
श्रौर ब्र्ान्तरन्यासं श्रदनर ह । तल्लक्षग कावयप्रकाशे--श्रप्सतुतप्र्ना यासा 
सैव प्रस्तुताश्रया । भर्या शपरसतुत धं के कयन सि प्र्तत श्रं की प्रतीति 
्रप्मतुतप्रदा भ्रलकार होता है । ' सामान्य वा विरीयो वा तदन्येन समध्य॑ते 
यत्तु मोऽान्तरम्पासः सापम्येगेतरेण वा 1भर्यात्‌ सामान्ये कथन का विशेषतः 
श्रयवा विप का सामान्य से जहां समर्थेन हौ वहां अ्र्षान्तरन्पासत होता है! 
मही ्रृष्टप्‌ छद है 119॥ 
दाजा--श्रायं । सर्वमेतन्महासेनस्य प्रभावः । कुतः-- 
राजा--प्रायं। यह सवतो मदासेनजीका ही प्रमाव दै । क्योकि 
एए-9ा 21) परऽ 35 ताल 19 [्धो04560815 ए ०८55. ९८४5९ 
दिप्पणो--श्रमिन्नानशागुन्तलस्य सप्तद द्रषटव्ये--राजा--श्रस चनु 
शतरतोरिव महिमा स्तुत्यः 1 सिध्यन्ति कमेमु महत्स्वपि यन्नियोर्याः संमावेना- 
गूणमवेहि समीदवरापाम्‌ 1 करि वाऽमविप्यदर्णस्तमतां विमेता तं चेहर रणो 
धरि नकिरिप्यत्‌ । 
श्रहमवलितः पुव" तावत्‌ युतैः सह॒ लालितो 
व दमण वन्या भूयो मया न च रकता 1 
निधनमपि च श्रूत्वा तस्यास्तयेव नपि स्वता 
" " ननु यवुचितान्वत्ान्‌ परपतु नृषोऽर हि कारणम्‌ ॥\९॥ 
श्रवय--पूरवम्‌ तात्‌ श्रहम्‌ श्रवजिवः, सूरतः ह लालितः, मया कन्या दृद 
श्रपहूता भू. न च रक्षिता । तस्या" निन श्रत्वा श्रपि मपि तथैव स्वता, भ्त 
उचितान्‌ वत्वान्‌ प्रान्तम्‌ यत्‌, श्रत नूपः टि कारणम्‌ ॥म्ना 
संस्कृत टोका--पूवं तावत्‌--मगग्रहणाव्रसरे, मरहुमू्‌--उदयनः, भ्रवजित्तः-~ 
पराभितप निगृहोतः, मुत पुतः, सद~-साक, नातितः--सासनपूंक पालितः, 
मवा--वत्मगाजेन, कन्याकुमारौ महाराजमहानेनस्य परमौ वातवदत्तेति यावत्‌, 
दुदम्‌--दतपूवेकमु, प्रपहता--ग्रपनीता स्वगृहम्‌ श्रावीतेति यवत्‌, मूएः-- 


२०६ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


"पुनश्च, न च--नेव, रक्षिता--भ्रम्निदाहात्‌ त्राता । तस्याः--स्वीयपुष्याः, 
"निधनं--मरणं, शरुत्वा भ्रपि--्राक्यं श्रि, मयि--उदयने, तथ॑व-पूर्वेवदेव, 
स्यता--प्रात्मीयता भ्रस्त), ननू निःसन्देहम्‌, उचितान्‌--मच्छादानयोग्यान्‌ 
मशीयान्‌ इति यावत्‌, वत्सान्‌--वत्सदेशान्‌, प्रप्तुम्‌--पुन्म्धुम्‌, यत्‌-- 
्ैयंवोत्साहादिजयोपकरणम्‌ (रासीत्‌), मत्र--धस्मिन्‌ जयोपकरणे, नृपः-- 
राना महाप्ेनः, दि--एव, कारणम्‌--हेवुः 1 {भ्रयं मावः-ब्रहं पुरा गज 
मूगमावसरे महाराजमदहासेनेन कदीकृत्यापि पुत्रवत्‌ पालितः ! परन्तु कृतष्नोऽं 
तदीयां कुमारौ वासबदत्ताम्‌ भ्रपाहरम्‌, दैवात्‌ श्रग्निना दह्यमानां च तां रक्षितुं 
नापास्यम्‌ । तस्याः मृत्यो; समाचारं शरत्वापि महाराजः पूववदेव मयि स्निह्यति । 
भरतः निश्वयमहं वक्तु व्ये यत्‌ शत्रुभिः भपहतस्य राज्यस्य मया पुनः 
स्वापत्तीकरणे भहाराजमहासेनस्यव भ्रमावातिदायो विद्ते ।) ॥८॥ 
प्रनुवाव-पहले म जीता जाने पर मी (महाराज महसिन द्वारा भ्रपने) 
पुत्रो के साथ (समान भावस) पाला गया। फिरमी मै उनकी पुमो को 
अलपूरवंक मगा प्राया, पर उसकी रक्षा न कर सक्ता । उपक मृत्यु फी बात 
सुनकर मौ दै मृष्षपर पूववत्‌ ममता या स्नेह रपते दै । निष्वित है किमेनेगौ 
म्मापगुषत बह्सराज्य को पुनः प्राप्त द्विया, उसमे राजा (मदातेन) ही रारण 
१।८॥ 
एठफलार कल्पित, 1 क दष्टा, पल्य एिषताह्व्‌ (ए०हलला स 
115 8074. ६15 तणट्ला ७25 ऽनच ए प्त 274 001 69८ 0, एल 
261 116 {1वाण्ता ल १९०1, 76 50655 76 इद्त 2८61100 28 
0०९, र्य 7113 10 पो विपणः पेडा 1 ०८ 1 कमा ४०5० त्‌ 
0४९४§ 76 ००८९ १६४४. 
दिप्यणो--{१) पूवम्‌--शएमे च्धियायिोषणत्वात्‌ द्वितीया टं । 
{२) प्रवभितः--हराया गवा } प्रव\/नि-+-क्त (त) । ३) दढम्‌--पहा मौ 
द्टिपाविरोषणत्वात्‌ टितीयः हई ।(४) भपि--यहां विषयापिकर्ण मे गच्ठमी 
ह । ९५) स्वता--पारमीयता, ममता । स्वस्य मावः श्व+तन्‌ (मप) + 
टाप्‌ (प्रा) न्वियाम्‌ 1 "त्वो शातादारमनि स्वं ्रिप्यारमोयेण इत्यमरः (६१प्रपयुम्‌-- 
यरा द्री हृटपासोन्‌' शिवा हे योग मे 'तकपुषनाग्पापटरमतनदमगहार्हास्पपेषु 
पुमन्‌ सूत्र ते बुभृन प्रप्य दृपा। (७) बृपःहि श्रणम्‌--प्डां काग्ण 
रषद निरय नदृ तकलिग होनेमेनूषः का दिपेयष्टोनेर्दमी पृनिगनरहणा। 
भणपी है-' उटे्ये च धिपेमे द दिनतितिः मदी मदेन । कर्यवु जायेत 
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वैषम्यं लिगसंख्ययोः ।# (८) हि--एव । “हि देताववघारणे' इत्यमरः। (६) 
ननू--प्रन्यय--निर्चय ही + इस दलोक मेँ हरिणी घंद दै । तल्तक्षणं-- 
रसयुगह्ैन्सौ म्रौ स्लौ गो यदा हरिणी ठदा ॥८॥ 
काञ्चुकीयः--एष महासेनस्य सन्देशः ॥ देव्या सन्देशमिहात्रभवती 
कथयिष्यति । 

कचुकौ--यह महासेन जी का सन्देश है । महारानी का सन्देश परज्यवसुन्धरा 
कर्मी । 


(ल्णफलाभ --115 15 12025672 21685288. (95 194४ 
250040212 पाला 1 वृपल०§ 0655886. 


राजहा ! अम्ब! 
राजा--हाय माता] 
ण्ट पज, 
पोडश्ान्तःपुरज्येष्ठा पुण्या नगरदेवता ॥ 
मम प्रवासदुःखार्ता माता कु्ालिनी ननू 11६1} 
प्ग्वय--ननु पोडशान्तःषुरज्येष्ठा पुष्या नगरदेवता मम प्रवासदुःखार्ता 
माता कुशलिनी ? ॥६।। 
सस्कूत टीका--ननु-प्ररना्थंकमव्ययमिदम्‌, पोढशान्तःपुरज्येष्ठा-- 
पोडशानाम्‌ एतत्संश्याकामाम्‌ ्रन्तःपुराणाम्‌---प्रन्तःपुरस्यस्त्रीणाम्‌ येष्ठा 
प्रधानमूता, पृण्या--पवित्रचरिता, नगरदेवता--~नगरस्य देवता इव स्थिता, 
मम--उदपनस्य, प्रवासदुःवार्ता--प्रवासस्य देशान्तरवासस्य दुःखेन कष्टेन 
शर्त पीडिता, माता-प्रम्बा, कुशलिनी - केमयुक्ता ? (श्रय मावः--महाराज- 
महासेनस्य पोडशपधानपत्नीपु सश्रेष्ठा, नयरवासिना जनानां देवता इव मान्या 
शुद्धाचरणा, मम उज्जयिन्याः कौशाम्बी प्रति पलायनेन वियोगदुम्तेन दुचिनी 
माता कुशलयुक्ता वतंतेन्‌ 2} ॥1६॥। 
श्रनवाद--सोलह रानिपों मे प्रचान, नगर कौ देता ्रौरमेरे परदेश के 
युपल से दुःखिन माता जीकुशलसेतोरहैन >? ॥६। 


नू 70७१ ऽलप०्‌ 2 176 ऽान्छप वृप्रत5, 1019, ट पलार 17६ 
नोप्ण ्ागप्लि, 20 ए धल ऽ०प० क ता उपय व05९००९, 15 95 कला] 


दिष्णी--( १) भ्रम्ब! मातः! यदीं भमा रान्द के सम्बोधन मे “धरम्दार्य- 
मयो्सव मूतर से स्वता हई 1 धर्मयास्तर के प्रसार मनध्य कौ पाच माताये 
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मानी जाती है--श्रपनी माता, पत्नी की माता, गुर्ली, राजपत्नी, भिप्र- 
पत्नी । इस दष्ट से उदयभ {का श्रपनी सास को माता ककर सम्बोधित 
करना उचित ही है 1 (२) घोडशान्तःुरग्येष्ठा-पोडरातंस्यकानि भन्तः पुरागि 
पोडदान्तःपुरापि मव्यमपदलोपी समास, तेषू श्यष्ठा त° स०। यह श्न्तःपुर 
शब्द का लाक्षणिक ब्रयं--भरन्तःपुर कौ रानिय--विवक्षित दै । वैते भरनतपुर 
का भ्रं निवासत होता है 1 "छयगारं मूमूजामम्तःधुसम्‌" इति कोपः 1 (३) 
पुष्या--पवित्र या धर्मात्मा । पृष्यम्‌ श्रस्ति भ्रस्याः इति विग्रहे पृष्य+भच्‌ 
शर्भरादित्वात्‌ ततष्टाप्‌ 1 {४) नगरदेवता--यह नगर का लाकगिक र्यं 
नपरनिवासी श्रौर देवतां का देववत्‌ पूज्य सपरक्षना चाहिए 1 फलतः समुदाय 
का भर धरा नगरनिवासियों का पूज्य । (५) प्वासदुःवार्ता-परदेय कै दुःख 
से दुःती, भवस्‌ +घन्‌--प्रवासः तस्य दुःखम्‌ (ष० त°) तेन ऋता प्रघातः 
सार्ता~ते च तृतीयासमातते' सूत्र से ऋकार की वृद्धि हई । भरयवा ब्रवाबटु- 
सेन धरात्त १ (६) कु्लिनो--दुशलम्‌ भरस्ति भस्याः इति विगर पुशाल+ इति-- 
डीप्‌ 1 पद नष्ट छद दै, तल्लसण--पंचमं लपु सर्वत्र सप्तमं॑द्िचतुप॑योः । 
चष्टे गुरं विजानीयादेतत्‌ पद्यस्य लणक्षम्‌ 1।६। 
घा्रौ--्ररोआ भष्टिणी भ दारं सव्वगदं कुशलं पुच्छदि । भरोग 
भट्टी भर्तारं सवगतं कुशलं पृच्छति ।] 
चाई--नीरोग महारानी ने भाप सेवका दुदल-मंगल पूषा है। 
पपिणऽ<--ग पप्य 15 पल], 56 लवणाल्डरण उण्ण । 1.1.111 
पतता पल कतणिष€ग शो. 
राजा-सर्वगतं कुडालमित्ति ? अम्य} शवं कुशलम्‌ ! 
राजा--षद की मरतल ? माता] शुरततोरेसोटीदै। 
एाण्ड-0) पह सलिल ज क्रा, ० पमल, वृ वणां ग फलापर 
धाप्रो--मा दाणि भटा अदिमसतं सन्तप्पदु 1 [मेदानां भर्तातिमानं 
सन्दुम्‌ 1] 
चाई-- पय पाप प्रधिद तोक नकरे। 
दरणा१९--पििव+ हपत्श्ट ००१ छश फण, 
हाटयुकोयः--पारयत्यायंपु्रः उपरताऽ्यनुपरता प्रहसेनपुद्री 
एयमनूकम्प्यमानार्यपधेण 1 अयया-- 
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कघुको--मारयपुक धयं धारण करे । प्रायपुतर दारा हत प्रकार स्मरण की 
जानि वाती महासेन जी कौ पुत्री मर कर मी नही मरी 1 प्रयवा-- 
कछश्णषएलाभ०--प्३४€ एञ76प९९, 67८, 1005 लात 7 णित्‌ पलालण~ 
एत 576 एल7९ ०६३० ४५। 11*८5 ० 
कः कं शावतो रक्षितुं मूर्युकाले रञ्जुच्छेदे के घटं धारयम्ति + 
एवं लोकस्तुल्यर्मो वनानां काले-काते छिद्यते च्यते च ॥१०१ 
प्रन्वय--मृत्युकाते कः क रक्षितुः शक्तः ? रनुच्चेदे फ घट पारयन्ति ? 
एवं धनानां तुत्यघमः लोकः फाले-कालि दिते रुते च ।1 
संस्कट टीका--मृर्युकाले--मरणलमये, कः--भर्यात्‌ मृत्युनिवारणवत्परोऽपि 
कः नरः, कमू-प्रतिदायप्रियमपि जनम्‌, रक्षितु -मृद्पुमृखात्‌ वातु, शक्तः-- 
समर्थैः ? रज्जुच्छेदे--रणज्जोः गुणस्य कूपाज्जलाहरणायं धटग्रीवायां बद्धस्य 
वस्तुन इति यावत्‌ छेदे मगे (सति), के--पुर्पाः, षटं --रण्नुच्धेन कूपमष्ये 
पतन्तं कलदाम्‌, घारयन्ति-गृह्णन्ति ? एवम्‌-इत्यम्‌, वनानाम्‌--्ररण्यानाम्‌ 
त्स्यवृक्षाणामिति यवत्‌, तुल्यघ मेः-तुल्यः समानः धर्म; विनाशोत्यत्तिर्प- 
स्वभावः यस्य स॒तादृश्च., लोकः--जनः, काले-काने--समये-समये यथाकाल- 
मिति यावत्‌, छिद्यते-षेदं प्राप्नोति नरयतीत्यथंः, रुद्यते--च उत्पदयते च । 
(श्रयं मावः--मृत्युकाले समायाते सति कोऽपि कमपि रातु न॒शवनोति । यथा 
श्वलम्बमूताया रज्जौ छिन्नायां सत्या घटः मध्येकूपं पतति न केऽपि तं पतनाद्‌ 
वारपितु भ्रमवन्ति तथैव आयुधः क्षये सति यमाणं जनं रणितु' कोऽपि नक्षमो 
मवति 1 तथा च वनस्थाः पादपा यथा यथाकालमूत्प्यन्ते चिनश्यन्ति च, एवमेव 
प्राणिनां जन्ममृत्यू नियतकालमाविनावनिवायौः स्तः! इत्यं च स्या दैवपरतन्त्र 
संसारे मवता धैयंमवलम्ब्य वासवदत्ताविषये शोको न कर्तव्यः 1} १० 
शरनूवाद--मृतयु के समय कौन किसको बचा सक्ता है? रस्सी कै टूट 
जाने पर कौन धड़े को (गिरने से) रोकं सकते दै ? इसी प्रकार वृक्षो के समान 
स्वमाव वाले मनुष्य समय-समय पर मरते श्रौर उत्पन्न होति ह1 (भर्यात्‌ जसे 
वक्ष समय भ्राम पर काटे जाते हैश्रोर फिर समय भ्राने पर पनप उ्ते है उसी 
तरह मनुष्य मौ सुममनखमय षर मरते शरोर उतत होते रहते है) 1११०१ 


पष10 607 52४6 0०6 2 106 (ट्‌ ण पत्वा, कठा तव कणत पट 
पाला [97, प्ाला प्ी6 70० छर्ण॑, वऽ 1८ छरठणव 233 8 त्ठाप्ठ) 


स्व० द०--१६ 
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एन्य प्र {76 ७००5; 3१ पटणनय एला ०८७ 1 $ एपपण्ठं 8 
1115 हा छा. 


दिप्यणी- (१) श्ररोगा-रोगररहित, स्वस्य ! नास्ति रोगो यस्याः सा भ्ररोगा 
“नजोज्स्त्यर्थानां वाच्यो वा चोत्तरपदलोपः" इति वात्तकेन नञ्बहृघ्ीदिसमातः 1 
{२) भर्तारम्‌-यहा द्विकर्मक पच्छ घातु के योग मे कथितञ्च" सूत्र से कमा 
होने पर द्वितीया इई ।(३) धारयतु-पराश्वस्त होडये या धेयं धारण कीजिये । 
(४) प्रनुरुम्प्यमाता--ग्रनृगृहीत कौ जाने वाली । भन«/कम्प्‌+णिच्‌+लद्‌ 
(कर्मणि), शानच्‌ । (५) रञनुच्छेदे--रस्सी के टूट जाने पर । यहां तात्य 
यहद जे कुदे से पानौ भरने वाते धड़े कौ रस्सी यदि ट्टी नहीं है तौ सव 
कोई उस धड़े को यामे रह्‌ सकते ह, पर यदि रस्सी टूट जाती है तौ कोई मी 
उत्तघटेको नही थाम सक्ता है । उती तरह मनुष्य की पायु जब तक प्रीण 
रष्टती है तव तक उकी र्ना के लिए किये जानि वाते समी उपाय सफल होते 
ई । परु ज भ्रा समाप्तहो जाती है तव उते किसी मी उपाय से नही बचाया 
जा सकता है । रज्ञ्वाः छेदः प० त° । यहां सन्धि होने पर्वे च' सूत्र से दुक्‌ 
या प्राणम होता है । (३) एवं लोकस्तुल्यपरमो ““--यहौ केंयुकी फे कहने का 
तासं यह्‌ है फि मनुष्य का स्वमाववृक्षो कोतद्द होता है । जते वुघ्त क्टते 
रहते भौर नपे उगते रहते ह, उती प्रकार प्राणी मरते-जीते रहते ६। पतः 
यासथदत्ता का मरना स्वामाधिकही या । भाप उति मवा नहीं सक्ते ये । उसके 
लिए प्रव रोकः करना व्ययं है । (७) हुत्यपर्मः--तुल्यः धर्मः यस्य सः ब १०। 
यद्यपि दसश्च पल्य दाष्द "वनानाम्‌" से सापे है,फिरमी "सापेशत्येऽपि ग॑मङ्रवात्‌ 
समासः दत कारिका के वससे समास हषा । महां "परमादनिच्‌ बेवलात्‌' यूत 
म ध्रनिष्‌ होने पर “तुल्यधर्मा' पाठ उचित था । किन्तु ग्समासान्तयिधिरनित्यः 
से धनिष्‌ का प्रमाव करके तुन्यधमैः' पाठमी पंगत नदीकषदा जा सकरा। 
(६) वनानाम्‌--पहां तुस्य के योग में 'तुत्यार्थरवुलोपमाम्यो वृतीपारन्दनर- 
म्याम्‌' गूह रे षष्टी ह६। (६) काते काते-वीपाः मे दर्प ह६६ कापापि 
करणे मप्नमी" से सप्वमी हुईं है । छिचते शषते-पे दोनो कमकत वध्य किरा 
ह ष दमोक कैः पूर्वां मे दृष्टान्त ध्लंङार भोर उत्तरं मे उपमा ध्ंश्द 
1 तत्ससगं--दष्टन्तः पुनरेनेषां सवे पभ्तिदिम्यनम्‌, पर्थान्‌ उग्मान, उदमय, 
नप धिरोधध ववा मापारण पमं गदड मिद्रहोते हुए मौ उपमान, उवतयर्मे 
"किम्र्ठिपिम्य भाद" होने पर दृष्टान्द होता &। ममं पातिनी ठर १। 
सम्नश्तच-- प्रौ गौ येष्एातिनी देदमोरंः ।१०॥ 


पष्ठप्रंक २११ 


राना~-मायं मा मेवम्‌, 
राजा---प्रायं ! ठेसा मत किये. 
प्7--हत९०५, 52४ 001 50, 
महासेनस्य ` दुहिता क्षिष्या देवौ च मे श्रिया 1 
कयं सा त मया दाष्या स्मतुं ` देहान्तरेष्यपि 11११1 
पन्यय--महामिनस्य दिता मे शिप्या प्रिया देवी घ, सा देहान्तरेषु पि 
सवा समतु कयं न शक्या ? ॥११।॥। 
संस्मूत दीका --महामेनस्प--्रयोतस्व, युदिना--पुवी, मे-मम, रिष्या-~ 
षटाता,प्रिपा--प्रभिमता, देवी त--प्रमिपिकना महिषौ क (प्रामीत्‌), पा 
वामवदत्ता, देहान्तरेषु पपि --पन्येषु जन्ममु रषि, मया--उदयनेन, स्मतुं-- 
विन्तपितु, कयं--पेत प्रकरण, न शकया--न योग्या 7 (पर्य मावः 
उश्यपिनीपतेः प्रघोतस्य तमया वासवदत्ता ममं प्रन्तररङ्तिष्या प्राधवत्तभां 
यदटुरामी च धासीग्‌ 1 सतम्तामदं सम्मा्तरप्यपि विस्मवुः नं पक्तुम्‌, किमत 
एतम्मिनू जन्मनि) 
पनृवाद-महामेनजी की पुभीमेरीननिप्या प्रौर व्यार पटरानौ घी। 
भता पै जन्पगन्मान्तरमे मी कमे उतरा स्मरण नेहो कर पकता? ११ 
21104473 तवच जत छा एधा ०4 ॥ तदा वणद्टय, पठन 


९०४।१ 9 € 70१ ४८ 7च्छदाण्दाष्प एफ 7०६ ९१८) 10 दलि! एन्धाछ 
(, ९, पिणाल छिरो) 


टिष्वनी--{ 1) इहिता-रोग्पि दति दिवा ४ह.+-तृष्‌ {२) निचय 
ष्यते एनूधामनं नीणन या मा पच्या ताम्‌+¶्य्‌ "एतिन्ुघावृदुगरूषः क्प" 
हति पूरन । {३} देवौ--दीम्दति पा मा देवो,५८दिव्‌+प्प्‌-- ट्‌ । (9) शष 
सान पनरा तालदंण्ट्‌ है हि वामरदता महामहिसिश्रथोत गोष्पदी 
प्त एर भार्ण उरे शत भ्मप्यग्र निुवर्वानि {1 ट्‌ तोगह्भाणा 
हिमात्‌ है । एमन यै गन्मग्माग्लग्ये नी उपरो मूष मर्ता ट, ष्ण 
च्रगतष्टीतोदानहा क्या? (५) रेशानरेषु--पन्दे देहाः टदग्यरथि मपर 
स्दातादिन्शत्‌ किष्टसमामः, व्‌ 11१) 
थाद्रीो--आह भष्टिनो--उदर्दा यासरदता 1 मम वा महृमेलग्मवा 

आशम ` मोदातप्रदावप्रा, सारिमो एष्य गुमं दमे एष्य 


रष स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


श्रभिप्पेदो जाघादुन्नत्ति ! एदण्णिनित्तं उञ्जदणि प्राणीदो । 
श्रणगिसविघंं बौणाववदेसेम दिष्णा । श्रत्तणो चवलदाए 
श्रगिव्वुत्तविवाहसङ्गलो एव्व गदो 1 अहभ श्रद्योहि तव॒ अ 
वासवदत्ताए श्र पडिकिदि चित्तफलश्राए्‌ आलिहिभ विवाहो 
णिव्वुत्तो । एसा चित्तफलञा तव .सम्रासं पे्तिदा । एव्वं पेदिखम्र 
णिन्वुदो होहि 1 [आह्‌ भद्टिनौ--उपरता वासवदत्ता । मम वा 
महासेनस्य चा यादृश्ौ गोपालकपालकौ, तादृक्ल एव त्वं प्रयम- 
मेवाभिप्रतो जामातेति । एतच्निमित्तमुञ्जयिनीमानीतः । श्र नगनि- 
साक्षिकं वीणाग्यपदेकोन दत्ता ! श्रात्मनरचपलतयाऽनिवृं तविवाहु- 
मङ्गल एव गतः अथ चावाम्यां तव च वासवदत्तायाइच प्रतिति 
चित्रफलकायामालिरपर विवाहो निवृत्तः 1 एषा चिच्रफलका तव 
सकाशं प्रपिता । एतां प्रक्षय निवृत्तो भव ।] „ 


संस्छृत टोका--महटिनी-~स्वामिनी, प्राह--कथयति,--वासवदत्ता--मम 
पुप्री, उपरता--मृता 1 मम~-प्रद्धारवत्याः, महासेनस्य वा-मदहाराजप्रयोतस्य 
वा, यादृश्ौ--यया प्रीतिमाजो, गोपालकपालकौ--एतप्नामको पुश्रौ, तादृश 
एव--ततसद् एव,--र्वे--मवान्‌, परथममिद~-पवंमेव, भमिप्रेतः--भ्रमिमतः, 
जामाता--मम दुहितुः पतिः इति । एतन्निभित्तम्‌--जामातृकरणार्म्‌, (व्यम्‌) 
उज्जयिनीम्‌--भ्रवन्तिपुरीम्‌, भानोतः--प्रापितः ! भमनग्निसाक्षिकम्‌--नं विद्यते 
भग्नः वैदाहिकोऽग्निः साक्षी साक्षात्‌ द्रष्टा यस्मिन्‌ कमंणि तत्‌ यथा स्यात्‌ तथा, 
सोणाव्यपदेशेन--वीणावादनधिक्षाव्याजेन, दत्ता--समविता वाप्तवदत्ता तुभ्यमिति 
पेषः 1 (किन्तु तवम्‌) भात्मनः--स्वस्य, चपलतया--षञ्चसतया, भनिमृ त" 
विवादमञ्मल एव--पनिवृ्तं न निष्पादित विवाहुमंगलं परिणयोत्सवः यस्य सं 
तथामूत एव, गतः--उज्जयिनीतः पलायितः । भय च--परनन्तरम्‌, प्रावाम्माम्‌ 
--मया महाराजेन च, तव--मवतः, वासवदत्तायाश्च~~स्वदुट्याः भ्रतिद्ति 
वितरम्‌, विधपलवगयाम्‌--चिताधारसूते काष्टफलके, भातिल्य--निर्मापि, 
दिवाहुः--परिणयः, निवृ त्त:--सम्पादितः। एपा--यं, विचदलबा-चिवयक्ाष्ठ- 
फलक, तथ, सकाशं--चमीपे, प्रेषिता --शरहितः। एताम्‌--पिवफल ग्यम्‌, भे$्य~ 
दष्टूवा, निवृतो मव--परादवस्तो मव । भयं मावः-दुदेवोदयात्‌ वा्तवद्ता 
मृता । मम महाराजस्य ख स्वदुवमोदालक्पालक्वत्‌ श्वय वारछल्यं वर्त॑ते । 
भ्ररएव-रूवुमेव स्वम्‌ प्रादाम्याम्‌ मनसा जामाता कल्पितः । तामेव मने कामना 


पष्ठ प्रक २१३ 


पूरयितु" स्वम्‌ उज्जयिन्यामुपस्पापितः । विविवदनिद्येन तिवाहमहृत्वैव 
योणावादनक्लािक्षायाः ग्ाजेन तुभ्यम्‌ श्रिता {्वपुप्री वासवदत्ता । परन्तु 
चेतमश्चाञ्चस्येन स्वं विवाहमंगलविधानमनपेक्ष्यव वाप्तवदत्तामपहृत्य कौशाम्बीं 
प्रति पलापितः। तदनन्तरम्‌ स्वामिलापं प्रूरपिवुकरामौ प्रावाम्‌ युवयो; भ्रालेख्य- 
फतिपतयोः शतिमं विवाहमंगल सम्पादितवन्तौ 1 तदिद चित्रफलकं युष्मदाकार- 
मंवादिचिग्रे घारयन्‌ तव ममीवे प्रेष्यते । भ्ररस्मिन्‌ वासवदतामूतिं दशं दर्श 
कयधिचत्‌ प्रात्मानं घारय ।}1 

शनुवाद--मदारानी ने का है कि वापरवदत्ता मर गर्द है। मेरे प्रौर 
महाराज कै लिए जैसे गोपालक भ्रीर प्तक वेते हीदुम हो, नो पहलेही 
दामाद भान लिय गते ये। इसी कारण तुम उज्जयिनीमे लवे गये। श्रग्ि 
को साक्षी बनाये बिना दही वीणा (सिखाने) के बहाने वह्‌ तुम्हदेदी गई्थी। 
्रषनी चधकतता के कारण तुम विवाह के उत्सव को सम्प्र व्यिं विनाहौ चले 
गमे घे । पश्चात्‌ हमने तुम्हारा प्रौर वा्वदत्ता का चिव एक चिपट पर 
वनवाकर विवाद कर दिया था! षद चित्रपट तुम्हरे पातत मेजा है । इसे देखकर 
चैयं धारण करो। . 
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015 एनपा 180 _ ^ # . 
दिप्यणौ (१) प्रनित्रेतः--इष्ट यास्वौकार कर लिया था। प्रनिश्र\् 


बत । महासेन तथा उसकी रानी भ्रेगारवती के उदयन को श्रपने जामाता 
दनान के निश्चय को वक्षाभिमान के कारण उदयन द्वारा ठुकरा दिया गया था । 
श्रत उत बन्द वना लिया गया । प्रद्योत ने वासववत्ता को वीणावादन की शिक्षा 
प्राप्त करने के उदेश्य मे उदयन के सम्पकत मे रख दिया । दत प्रकार दोनो मे प्रेम 
उत्पन्न हो गया तथा ब्रन्त मे दोनों का विवाह हो गया! (२) भ्रनैग्निसाक्षिकम्‌- 
दाक्षी यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌ ब्रभ्निसाक्िकम्‌ ब स० कप्‌ प्रत्यय, तत्‌ यषा 
"क्रिपाविरोषण्दात्‌ द्वितीया, न श्रग्निसाक्षिकम्‌ भ्नग्निसाक्षिकम्‌ 
॥ ) चाक्षी--ाक्नात+-इनि नसिक्षाद््रष्टरि संज्ञायाम्‌" इति 


श्निः 
स्थात्‌ तथा 
नम्‌ ततपुह्य ! (३ 


२१४ स्वप्नवापवदत्तम्‌ 


सूमरेण । (४) वीणाव्यपदेशेन--यहां वभा का वाक्षयिक शर्य वीणावादन की 
शिक्षा समन्लना चाहिए 1 उसके व्यपदेश छ्ल से । (५) चित्रफलकायाम्‌--- 
काठ, हा्ीर्दति श्रादि की पदिया , जितत पर चिव बनाया चाय बनायागाहो। 
यह्‌ शब्द नपुं घकलिग दै । परन्तु यहां स्वरीलिग मे ' इसका प्रयोगं "निरशाः 
कवयः" मानकर समाेय है । (६) निुत्तो भद~-घीरज घरो । निर्‌+"दत्‌ + 
क्त (त) कत्तंरि 1 वियोग-काल यें वियोमौ भरनी प्रिपतमा का चित्र सीषचकर 
सान्तना प्रष्ठ करते हं । उदाहरणाय --मेषदूत मे यक्ष '्त्वामाचिख्य प्रणय 
कुपितां षातुरागः शिलायाम्‌” 1 इसी प्रकार दृष्यत शकुन्तला का चित्र सोच 
कर श्रात्मसन्तोप पाता है1 
राजा-ग्रहो ! श्रतिस्निग्धमनुरूपं चाभिहितं तत्रभवत्या ॥ 
राज्ञा--रहा ! महारानी ने भरत्यन्त प्रेमूणं प्रौर भरनूल्प ही क्ठा ॥ 
1०--00 प्टतो 0०६ ०८ पण मनव पिया [त 180४0. 
^ बावयमेतत्‌ प्रियतरं राज्यलामशुतावपि } 
ˆ श्रपराद्ेष्वपि स्नेहो तदस्मासु न विस्मृतः ५\१२। . 
परन्वप--एतत्‌ वावयम्‌ राज्यलामशातात्‌ श्रपि प्निरतरम्‌ यत्‌ धपराद्ेपु 
श्रपि प्रष्माघु स्नेहः न विस्मृतः ॥१२॥ 
संस्कृत टोका-एतत्‌--भत्दवधवा प्रित, वाक्यं--सन्देदावचनं, राज्यसाम" 
तात्‌ भ्रपि--शतसंस्यकराश्य्राप्तेरपि, भ्रियत रम्‌--श्रधिकप्रियम्‌, यत्‌-यप्माव्‌ 
कारणात्‌, भगरादेयु धपि--डतापरायेदु यपि, प्र्माहु--मयि, स्नेह 
चात्सल्यं ग वित्मूतः---न विस्मृति प्रापितः। (र्यं मार्वः--सदसाधिकरज्य- 
प्राप्तिरपिन तया मां प्रीणपितु प्रप्वेत्‌ येदमिदानीमम्बापाः सन्देशवचनं 
प्रीणयति ॥ यतो हि मेषा दुरात्मनां तस्याः षल्या बलात्‌ प्रप्ता, पष्तु सा 
दृतेघौराप्रशाधेऽपि मयि सानुक्रोशा एवं विद्ते ।) 11१२॥ 
प्नुशादः--यट्‌ (सन्देश) वचन सैको राज्यो केलामते मौ दष्क त्रिय 
हैः गयोक्रि उन्नि मूप्न प्रपययौ के प्रतिं मौ पना स्नेहं वहीं मुताया ६॥१ ७ 
(न ४ 
+ 
{न्निध0प ऋ 20१ गिदतलय. 
दिष्पभौ--{ १) प्रतिप्निग्पम्‌--पतयनत भयु 1 भनिदितम्‌' कौ विरोषना 


सतताता हे। पति + स्निह्‌ +क्त (त) शतरि । (र) पतुरूपम्‌- -मनुभ् १ 


षष्ठ श्रक २१५ 


कूपस्य योग्यम्‌ इति श्रव्ययोमाव समास । (३) राज्यलामदातात्‌-यहा दात 
शब्द बहुत्वबोघक है ! इसलिए सैकडो-हजारो राज्यो के तताम से--देता मयं कर 
सकते ह । वस्तुतः राज्यानां लामाः पर त०, तेषां छतम्‌ पर्त । तस्मत्‌-~ 
इस प्रकार समास होने से शत शब्द का अन्वय राज्यलामसेहै नकिराज्यमे।॥ 
एसी स्थिति भ संकटं राज्यश्राभ्तिणों से-देवा अयं करना उचिते प्रतीत होता 
है। (४) प्रिपतरम्‌---इदम्‌ भ्रनयोः प्रतिशयेन प्रियम्‌ इति विग्रहे प्रिय ~+तरप्‌। 
(५) श्रपराद्ेष्--प्रप्‌५/राय्‌+वत (त) (कतरि) ! पह भ्नृष्टम्‌ चंद है ।\१३॥ 
पद्मावती--ग्र्यउत्त! चित्तगदं गुरश्रणं पेदिलश्न श्रभिवदेदु इच्छामि । 
[रायपुर ! चित्रगतं गुखजनं पर्ष्यानि वादपितुमिच्छामि ।] 
पद्मावती --भायपुतर ! चित्र-स्थित गुरुजन को देखकर मे प्रणाम करना 
चाहती हं! 
टिन्यणो~-घ्रमिवादयितुमिच्छामि--प्रणाम करना चाहत ह (1 षप पक्ति में 
पथ्माचनी का प्रादक्षं चि द्रष्टव्य है 1 भरपनी बड़ी मगिनी के सपान वासवदत्ता 
के चित्रकोप्रणाम करना चाहती है । उक्ष प्रति तनिक मी र्या नही है। 
(त 566६ १८ नवल एकन 7 = फ्णा८इ 1 कं १० 
चात्री--पेक्दु पेवलदु भद्टिदारिआ । (चित्रफलकं दर्शयति 1) 
[प्रलतां भक्षतां मतुं दारिका । ] 
धाई--देखिप, राजकुमारी जी देखिए 1 (चित्रपट दिलाती है 1) 
विणऽ€--{5॥0 ऽ ४06 एत्र 0091) एपप८०३९, पव४९ 9 10010,5६6. 
पद्मावती [दृष्ट्वा प्रात्मगतम्‌]हं { अदिसदिसा खु इभं श्रग्याए्‌ 
आवन्तिप्राए्‌ \ (भकाञाम्‌ ] भ्रग्यउत्त ! सदिसी खु इअं अय्यापु ? 
{हम्‌ ! अतिसदृक्ो खल्वियमार्यायां प्रावन्तिकायाः । आर्यपुत्र ! 
सदृशो खहिवधमार्यायाः ? | 
पद्मावतो--दिखकर मन) ए { ब्रह तो प्रार्य अ्रादन्तिका से बहत 
मिसनोनजुलती दै {प्रकट} श्रायते १ क्यायदशार्याके ममानहीहै? 


एकप 811 {56610 35155) कष+ पण ३5, 1६6 6 गत ग 
‰ ५८०१1४2. (बाकपद) 2 1010, पऽ एताम, 25 उपल ल वृप्दला, 


साजा--न सवृक्षी । सेवेति भन्ये । भोः [ कष्टम्‌ 1 


~ 


२१६ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


राजा--समान ही नही, वही है-रेसा मे समन्नता हं । हाव [ कष्ट! 
प्प कणर अप्यश्व पत्र 1 35 ए्नञन्‌ह, 0 साक, 
शरस्य स्नि्यस्य वणेस्य विपत्तिर्दाङ्णा कथम्‌ ! 
इदं च मुखमायु्ेः कयं दूषितमग्निना 11१३ 
भ्रन्वय--प्रस्य स्निग्वस्य व्स्य दारुणा विपत्तिः कथम्‌ ? इदम्‌ मूषमाधुवं 
च भ्रनना क्रथं दूषितम्‌ ? ॥१३॥ 
संस्कृत टोको--भ्स्य--दृश्यमानस्य, सिनग्धस्य-सनेदरसपूणंस्य मनोहर 
स्येति यावत्‌, व्ण॑स्य--खूपस्य, दारुगा--मौपणा, विपत्तिः--प्रापत्‌, कथं 
किमिति भ्रमवत्‌ इति शोषः । इदम्‌--एतादृ्म्‌, मूखमाधूयं च--मुखस्य वदनस्य 
माधुर्यं रमणीयत्वं च, भ्रग्निना-वद्धिना, कथं-केन प्रकारेण, दूपितं विनादितम्‌ ? 
(श्रयं मावः~भ्रहह! ददुयो नयनाक्ंको व्ण: कथं दारुणया विपत्या कवतितः ? 
फरिञ्च इदं वदनसोन्दयेम श्रग्निना कथं विलपितम्‌) ।\१३।। 
श्रतुवाद--दस मनोहर ल्प पर्‌ दाषण विपत्ति कंसी पड़ी ? भीर इत 
मुखमाधुरी को श्रनि ने कंसे बिगाड़ दिया ? ॥६१३॥ 


६०५ 9४ दऽ वना००।८ ल्छणशल्त०्ण अणिः $] शप्र्‌ वणोण/? 
प्रस त०्णतं € पि्ा७७ 0650०४7 ॥& 5१९९0688 ० पऽ ०००।९०३००९१ 


दिप्पणो--( १) श्रावन्तिकायाः--दइसमे 'तुल्या्चरतुलोपमाम्पा तीया 
भ््मततरस्याम्‌, सूत्र से पष्ठी हुई । ( २) स्निग्स्य--सरस, चिकना, भ्राकपक । 
*स्निद. +क्त (त । (३) वणेस्य--ूप, श्राति ॥ (४८) विपत्तिः--वि^८ 
पद्‌+दितिन्‌ 1 (४) दार्णा--मयकर । "दारणं मीपणं मौध्मम्‌" हत्यमरः । यह 
शाब्द विक्षेपण बनाने परश्रपने विशेष्य के समान लिग भे प्रमुक्ठ होता है । दारुण+ 
भच्‌-टाप्‌ (भ्रा) । यद्‌ भनृष्टुप्‌ छन्द है 1१३1 
पश्च्वती--श्रग्यत्तस्त पडिकिदि पेविलश्र जाणामि दमं ' श्रग्यापु, 
सदिसौ ण॒ वेति । [भ्ायंपुस्य प्रतिङ्ृति प्रेष्य जानामीयमार्यया 
सदुद्लौ नवेति ।] = 
पदुमाकतो-भ्रायेधुतर का चित्र देवकर मे समदयूगी करि यहं ्रार्या के समान 
हैयानही। 
९4020452411--8> 19०0६ ०० उणा एण्य प 1०. 7 31811 
तः लाला कललः एह पण्ल्ा इ १३ 19६6 07 7101. 


धात्री--पेवखवु पेवखदु भट्टिदारिग्रा । [बरेकततां बरेक्षतां भत्‌ दारिका । | 


पष्ठश्चक २१ 


धात्रो--देविये, राजकुमारी जी 1 देविये । 
वपिण्ण$6- ए १९९७३, 4४6 1003 566 


पदमादतौ--[ दृष्ट्वा] श्रय्यउत्तस्स पडिकिदीए सदिसदाए जाणामि 
इअं श्रग्याए सदिसो त्ति । [ब्रापुत्रस्य प्रतिकरत्याः सदृशतया 
जानामीयमार्यायाः सदृश्चीति {1 
पद्माबतौ--(देखकर) श्रायंपुत्र के चित्र को समानता देखकर मे समक्षतौ 
हं क्रियहप्रार्याकेस्द्रहीदहै। 

९३00११९ -- (^ ल्‌ €ल98) ए» 196 पसलाफफाकषात्ट ता 116 एताव; 
ज (जण्ण) नत्व, 1 ण्त्‌ फडः (0515 3 [लाल्छ ग पलः [गतुशम, 
राजो-देवि ! चिव्रदक्शनात्‌ प्रभृति ब्रहष्टोद्िग्नासिने स्वां परयाभि॥ 

किनिदम्‌ ? 
राजा-~देवी ! चित्र देखनेके स्मयतेमे वुम्दूः प्रपत्र भौर उद्विगन-सी 
देस रहा हूं । यह्‌ क्या? ॥ 
ठ 01 व 06 एनौ 1 द इज्य 
पद्मावतो--प्रग्यउत्त ! इमाए पडिकिदिए्‌ सदिसो इस एव्व पडि वसदि । 

[आरयपुञ ! श्रस्याः प्रतिकृत्याः सवृश्ोहैव प्रतिवसति ।] 

पदमाबतो प्राय } इस चित्र कौ जैसी (एक स्वी) तो यही रहती है1 

0 ---10676 33 076 शह क पाऽ एवज [01266 91०18 
1106 [४०६ 1प्पण््ह ण 05 एमा 

राजा--+क वासवदत्तायाः ? 
राजा--क्या वाप्तवदता की जसी ? 
0४-प250३प 11275 कताभ 7 
पद्मावती--आाम 1 [आम्‌ 1] 
पदूमावती--हां ॥ 
ए009९81-- ८ ण 10 . 
राजा--तेन हि ज्ञीघ्नरमानोयताम्‌ \ 
उदातो शीघ्र लिवालाग्रो! 
ण्ट्--1णलणा प्रलएर णण्णष्ठ प्लत ऋ भा उदव, 


३ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


पद्मयतो--श्रग्यरक्त । मम कण्णाभावे केणवि वहयणेण मम भडगि- 
प्र्ति्णासो णिर्लित्तो \ पोपिदतुजा परयुदषवंतणं परि- 
ह्रदि. । ता श्रयं भ्‌ सह॒ आश्रदं पेदिलञ जाणादु अय्यउत्तो ॥ 
[आयपुत्र ! मम कन्याभावे फोनापि -ब्राह्यणेन मम भगिनिकेति 
न्यास्नो निकिप्तः । भोषितमतु का परपुरुपदक्षनं परिहरति } 
तदार्था' मया सहागतां पेक्य जानात्वायेपुत्रः 1] 
संसृत टोका--मम--पद्यावत्याः, कन्यामाते भ्र्विवाहितावस्यायाम्‌, 
केनापि --केनचित्‌, व्राहाणेन--विरेण, मम--मदीया, भगिनिका--स्वसा, इति 
(उक्त्वा), न्यासः--निकेषः, निकषिप्तः--स्यापितः, शरोपितमत का--प्ोपितः 
प्रवासं गतः मर्ता पतिः यस्थाः सा, परपुरुषदशेनं--स्वस्वामि्भिप्तपुरुपावलोकन, 
परिदति--वजेयति । तत्‌--तस्मात्‌ कारणात्‌, भ्रर्याम्‌-- मत्समीपे रक्षिताम्‌ 
ब्रह्मणमगिनीम्‌, मया सह--मया साकम्‌, भ्रागताम्‌-समायाताम्‌,प्रक्य-- 
दष्ट्वा, जानातु--निर्चयं करोतु, प्ायेपुवः--मदान्‌ । 
भरनूवाद--पद्मावती--प्रायंपुर [ जव भ कुमारी थी तथ किसी ब्राह्मण ने 
भेरी बहुन दै" छेषा ककर उसे (मेरे पास} थाती रख दिया । पति क परदेस 
मे होन के कारण यहं दूसरे पुरुप को देखने से परहेज करती है । इसलिए मेरे 
षाय प्रातो हई उत देवौ को देवकर भायंधुन समत ले (भयात्‌ मै कितौ बहाने 
उसको श्रते साथ लाती हे । श्ायषु्र उते देखकर निश्चय करं कि वह्‌ 
वासवदत्ताही वै या मौर कोड । ) 


009 ४०॥१-- 0 पर 142}, 79 तक तलपा००्त 3 व्लाभप 
एाभापाणाप, ततञलाषण्ड णलि त 4 1 भ भल, पदचत एलय ०९८ 
20 ए6 23 8 {7685016 (7र४६५8). प्ल 0पऽएात ए608 2071080, 516 
वषत्‌ पल अहमि ० जण श्प, एण्य क्रा एप्प ला पव ण्य 
प2+ 866 वातं हार प्ल णिः $प्चा 


िष्पगौ--(१) भ्नायपुचस्य प्रतिकूतिम्‌--यहां माव द्‌ है कि यदि भ्रा 
वत चित्र मे चिकार ने ्रापकी चाया ठीक-ढीक उतारी होगी तो उप चित्रकार 
दास चित्रित को हई भर्या वासवदत्ता की चाया नी ठीक ही होगी । इसलिए 
मै शराय का धिव देवना चाहती ह । (२) प्रतिरूति--चित, भिमः । 
प्रतिमा प्रतियातना प्रतिच्छाया प्रविक्ृतिर्ां पि प्रतिनिधिः इत्यमरः व 
{३) जानामि--यहां “वतेयान्ामीप्ये वर्तमानवद्वा सूव्र से मविष्यत्काल के शर्य 
भ लद्‌ लकार दभा । (४) चित्रदेनातू्रभूति--यहां "कातिस्याः प्रमृति" इश्च 


षष्ठ भ्नक २१६. 


माप्यप्रयोम कै वसं से प्रभूत्यये योम मे पचमी हई । (५) बहुष्टोद्विप्नाम्‌--- 
प्रसन्न प्रौर धवहापौ हई । प्रहृष्टा प्र+-हुष्‌ +क्त (त) (क्तरि) +टाप्‌ (भ्रा) 
उद्विना--उत्‌ ~विन्‌+-व्त (त) कत्तेरि्टाप्‌ (भ्रा) । यहां पदूमावती कोः 
प्रमत्ता प बात सेह कि वामवदता जीवित है प्रौर षवङाहट इस कारण हो रही 
है किएक ब्राह्मणद्वारा भ्रपनी वहन बताकर थात्रीके खूप मे रली हई भ्रावन्तिका 
को वह कँ प्राप्तं कर सकती है (६) प्रोवितमतृंकए--प्रोषितः सर्ता प्या 
मा--वह्‌ स्वी जिका पति परदेश चला गया हो। नेदृतः कपु" सूत्र मेक 
प्रत्यय ।(७)तां श्रव्यं मए "हां कोई ता श्रव्या रेश्वदु सदिप्तौ णेति 
(तदार्या पदयतु सदृशी नवेति)'एे्ा पठ मानते है । इसका भ्रयं होगा--दसलिष्‌. 
श्राया वसुन्धरा रेषे कि वह वातवदत्ता की जंसीदैया नही। 
राना--यदि विप्रस्य भगिनी व्यक्तमन्या भविष्यति । 
परस्परगता लोके दृश्यते छषतुल्यता १४। 
घन्वय--यदि विप्रस्य भगिती व्यक्तम्‌ श्रन्या भविष्यति । लोके परस्परयता 
खूपतुल्यता दृरयते (॥१४॥ 
संस्कत रीका--पदि चेत्‌, (सा) विप्रप्य- -त्राहमणप्य, मगिनौ--स्वसा 
(मवेत्‌ तहि) व्यक्तम्‌,.--स्पष्टम्‌,प्रन्पा--इतरा, मविष्यति--स्यात्‌ । लोक्रे-- 
संसारे, परस्परगता---पारस्परिकी, रूपवुल्यता--स्वरूपसादृदयं, दृर्यते-- 
श्रवलोवयते । {परं मावः--त्वस्मीपि विधमाना सा महिला यदि ब्राह्मणस्य 
स्वमा वतते तहि प्रः चाप्तवदत्ता नंद मवेत्‌; यतो हिं वासवदत्ता राजकलप्रभूता, 
इय च द्राह्मणो । का तयोस्तुल्यता ? स्पसादृश्प तु जगनि वह दश्यते । एताद- 
म्परात्रसादृष्यात्‌ सा वासवदत्तवेति निश्चयक्रण न समोचीनप्‌ ।)।। १४॥ 
भरनुदाद--राजा--यदि (वह्‌) ब्राह्मण कौ वहन है तो स्पष्ट (है कि कोई 
मरी होमौ ॥ क्योकि ससारमे (वहतो के)स्वरूप एक दुसरे मे पिते-नृलते 
" दिषाई पड़ते ह ।\१४। 
ह०८-6 2190105 $€ ? 76 515 ०९९५ षण्ड ० इण 
छल {67809. [४ 15 2 6020066 रसदछाभा०९, , ऽपतौ ४5 976 नीलः 
ग जता 0 पमिऽ कणारव 
टिष्यथो--( १} ्यश्वम्‌-वि८४्ज्‌-क्त [ठ] । (शत्र कियादितेषण- 
तात्‌ द्वितीपा । (२) परस्पस्यता--सविमव्तिकष्य पर्थन्दस्य "कर्मव्यतिहारे 
सवेनाम्नो द्रे वाच्ये समाप्तवच्च बलम्‌" दत्यनेन द्वित्वे शमासवद्धादे पृवंपदस्य 


२२० स्वप्नवाप्तवदत्तम्‌ 


सुपःसुवंन्तव्यः' इन्यनेन पूरवेपदस्य विमवतेः सु भ्रादेदो सस्य सत्वे निसर्गे च 

“कस्कादिषु च" इत्यनेन विस्य सत्व परस्परम्‌ सिष्यति, परस्परम्‌ गता इति 

"परस्परगता द्वि° त०। (३) खूपदरुस्यता--रूपयोः रूपाणाम्‌ वा "तुल्यता रूप- 
तुल्यता ष० त° यहे भनष्ट्प्‌ छद है ।१४॥ 

(प्रवेषय) प्रतीहारो--जेदृ भटा \ एसो उनज्जहणीमो _ वह्मणो, 
भदि्टिणीए हत्ये मम भदणिश्रत्ति ण्णासो णिदिवत्तो, त॒ पडिगाहिद 
पडहारं उवरिठिदो। [जयतु भर्ता । एप उज्जयिनीयो श्राह्यणः, 

. भदिटिन्या हस्ते मम भगिनिकेति न्यासो निक्षिप्तः, तं प्रतिग्रही 
प्रतीहारमुपस्थितः 1} 

(प्रवेश करके) प्रतिहारो--महाराज कौ जप हो । उज्जैन के रहने वाते 
-एक ब्राह्मण दरवाजे पर खड़े है; जो कह रहे है कि स्वामिनी के हाथमे मैने 
"पनी बहन को थाती रखा था । उसेलेने भाया ह! 

(एल) 0०9 -पटणृल. पका, 3176, ^ छाणोपणा ० रभम, 
प 100 ४ अला र 06 पव्लूण् ०6 वृयन्य--5० € तन्नाथ 
88 00106 10 18166 [ला ला०९, 30 सथा15 एणि€ 1८ ६०1९. 
-राजा--पदमावति ! किन्नु स ब्राह्मणः ? 

राजा~--पद्मावती 1 बया (यद्‌) वही ब्राह्मणर्है? 
एण्ट्-ए3वापद ४३), 15 16 106 986 एषण ? 

-पद्मावती--हौदब्वं । [भवितव्यम्‌] 

पद्मावती--हौ सकता है ! 
एश्वणक्चर- तठ 7125 ए८९. 
` -राजा--शौघ्रं परवेश्यतामम्यन्तरसतमुदाचारेण स ब्राह्मणः ! 
राजा--गृहोचित्त शिष्टाचार के साथ उस ब्राह्मणको शीध प्रन्दरलेभ्राप्रो । 


पिण्ण--तयह प वा एवाप क ह5 (णाल 9 चल 
११९7021 चपला. 


प्रतिहारो--नं भट्टा आणवेदि 1 ( निष्क्रान्ता \) { यद्भताज्ञापयति। ] 
भ्रतिहारो--जो स्वामी की प्राज्ञा 1 (चली नाती है।)} 
ए00ग-ल्छृशा-- 45 जठ प्व©5 त्प 8प05, 

-राजा--पद्यावत्ति ? त्वमपि तामानय } 


पष्ठभ्यक २२६ 


राजा-पदूमावती ! तुम मो उत्ते घ्राग्रो | 
ण्ट एतपादश्वपतं $नया १०० एण एल. 
पञ्मावती--जं श्रय्यउत्तो प्राणवेदि 1 (निष्क्रान्ता) [यद्‌ श्रार्पुचरः 
आज्ञापयति । 
पद्मावती --जंसी प्ा्पयुत्र कौ श्राज्ञा । (चनी जातीहै।) 
एषते -- 65 ४०णः 10705070 व्णपपागचवैऽ (लौ), 
टिप्पणो--( १) उज्जयिनोयः--उज्जयिनी निवासोऽस्य दति विग्रहे "सोऽस्य 
निवासः" इत्यधिकारे "वा नामघेयस्य' इति 'वृदधसं्ञायां "वृद्धाच्छः इति सूत्रेण 
छप्रत्यये तस्थ॒ईयादेशः । (२) प्रतिग्रहोतुम्‌--प्रति ~+ प्रह ¬-तुम्‌न्‌ (दुम्‌) । 
(३) उपस्यितः---उप+-स्या +क्त (त) । (४) शरम्पन्तरतमदाचारेण--प्रभ्यन्तरे 
--गृहाम्यन्तरे यः समृदाचारः--पाद्यादिपरदानेरूपोऽत्तियिजनोचितः सक्तारः, 
तेन तत्पूवेकेणेदययेः ॥ 
(ततमश्रविज्ञति यौगन्ध रायणः प्रतीहारी च \) यौगन्धरापणः--भोः! 
[श्रात्मगतम्‌ ] 
(तदनन्तर यौगन्धरायण ग्रौर प्रतीहारौ का प्रवेश 1} यौगन्धरायण~- 
(मन मे) प्राह्‌। 


(णला लालया पढण्भातोनमक्य दत = 00णनतटकृनः) $ण्ण्टु- 
(4.81त6.) 


प्रच्छाद्य राजमहिषों नुपर्तेहिताथं 

कामं मया कृतमिदं  हितमित्यवेक्ष्य 1 

्िद्धेऽपि नाम सम कर्मणि पायिवोऽसौ 

कं वक्ष्यतोति हृदं परिशङ्धुतिं मे ॥१५॥ 

प्ररवय--मया नृपतेः िताथंम्‌ राजमहिपीम्‌ प्रच्छाय इदम्‌ हितम्‌ इति वेश्य 
काम करृतम्‌ 1 मय करमेणि सिदे शपि नाम श्रसो पापिवः क्रि वक्ष्यति इति मे हृदयं 
परिशद्भितम्‌ 11१५।; 

संसृत टोका~-मया--पौगन्परायगेन, नृषतेः--राज्ञः, हितार्थम्‌--उप- 
काराय, राजमहिपीम्‌--ट राज्ञी वासददत्तामिति यावत्‌, प्च्छाद--सद्घोप्य, 
इदम्‌--पदूमावध्या सह्‌ महाराजस्य परिण्यनम्‌, हितम्‌--कतामकरम्‌, इति-- 
त्यम्‌, भ्रेष्य~-प्रालोच्य, काम--स्वंर यथा स्यात्‌ तपा, कृवं--विदितम्‌ । 


२२ स्वप्मवाप्ठवदत्तम्‌ 


म्मम~-मस्सम्यादिते, क्मणि--काये, सिद्धे भ्रपि--षाफल्यं प्रप्ते पपि, नाम-- 
व्वाग्यालङ््रा्थनिदमन्यवम्‌, भ्रसो--्रप, प्रापिवः--राजा, छि वक्ष्यति~-कि 
-कथमिष्यति, हति--एवं विचायं, मे-मम, हदपं--चेतः, परिशङ्धितिम्‌-- 
"श द्भाकुलम्‌ (वियते) ! (श्रप भावः--पद्मावया सह महाराजस्य विवाहे संपृतते 
मगपेश्वरसाहूग्यलामेन स्वाम शबरं परानित्य भ्रहृतं राज्यं पुनः स्वायतोकुं 
भ्रभवेत्‌ दत्यस्माकं योजना राज्ञः प्रणयविशेयकशालिम्या वाप्तवदत्ताणा विद्यमानाया 
दुघंटा इति विमृश्य "व्व वाप्वदत्ता दग्धा" इति मिथ्याप्रवादं प्रवा मणा रत्नः 
भागेर वापतवदत्ता भरावन्तिकायेपेण पदूमावत्य। हस्ते न्यस्तीछृता । भय साफल्यं 
शराप्तायापस्माकं योजनायाम्‌ मथा सवमप्यनूष्ठिते स्वामिदितप्म्पादकायेयेति 
जान््यह्‌ विमेनि पत्‌ श्वामी मदीयं कापंमिदम्‌ उचितम्‌ अनूचितं वा वेत्स्यति 
"तदयं च साष्वहताषु, कि वा कयधिष्यति इति ।) ॥ १५॥ 
भ्रनुवाद--मेने राजां के हित के लिए महारानी को छिपाकर दीम 
कल्याण है--पेसा सोच कर मनमाना काम किया ! परन्तु मेर परयो क ससं 
शो भाने परम पये राजा षया कहु" यहु प्ोचकर मेरा हृदय शंकिति हो रहा 
भदै 1१५॥ 


(113... 9८ [तिः शठ सलिल 9 176 40, व 
१9४८ साप 4०१6 (09, पाणण 1 10 06 0592901, 6५६ पण 
प 21191 085 7६1 ९660 वन्त, 1 वलि कण्ण ५5 ० 
(7191 106 प फएपोत्‌ 5३४, 


दिम्बणी--(१) हिता्म्‌--/धा+वत (भवि) (दयादिः इवि मुतरेण भा 
इत्यस्य टि प्ादेशः-दिवाय इदम्‌ दति दिवाम्‌ [ग्रपेन॒ नित्पसमासो विशेष्य 
लिङ्खता चेति वक्तव्यम्‌! इति वाकेन मित्यसमासः। (२) राजमर्हिषी-~ 
महारानी की, राज्ञः महिषो तताम्‌ (ध० त) । (३) प्रच्ा्य--प१५८/९द्‌7 
पिच +-क्तवा--स्यप्‌ 1 (४) श्रदेष्य--विचार फर । भ्रय\८९९्‌ +-क्तवा--रयप्‌ । 
(५) कामम्‌--स्येच्धा से । भ क्ियाविदेवणत्वाद्‌ द्वितीया । (६) करम णि--- 
शनत "यस्थ अ भावेन मावलक्षयम्‌" इति सुत्रेण प्प्तमी 1 (७) पार्थिवः--प्पिव्याः 
हैश्वरः इत्ययं पूविवी+भरन्‌ 1 यह वरन्ततिलका छंद है 1 ौगन्घरायण का इ 
रकार धुबदानास्वामाविक दीया) राजाय तो उत्को स्वामिम्ति से प्रम 
हता या भ्रति प्रकट करता ॥१५॥॥ 
श्रतीहारी--एष्तो भदूटा। उवसम्पदु श्रग्यो 1 [एष भर्ती । 

उषसर्पत्वार्यः । 


पष्ठ श्रंक ` २२३ 


भ्रतीहारौ-ये स्वामी 1 भाप समीप जायं 1 
100०८ ब्कल-प्ना6 13 त पाण्ट, 47070260 71. 
यौगन्धरापणः-- [उपसूत्य] जयतु नवान्‌ जयतु ! 
यौगन्धरावण-- (समीप जाकर) भ्राप्करौ जय हो । 
४१०६.--(6०1०& पथप) पा प्फ [ण्व 
राजा--ुतपुरवं इव स्वरः । भो प्राह्ण 1 कि भवतः स्वसा पद्मावत्या 
हस्ते ्याप्त इति निक्षिप्ता ? 
राजा--यह स्वर तो पहले का युना भ्रा-सा मालूम होता है। हे ब्राह्मण 1 
वया श्राप वहन पूमगवती के हाय धाती रवी हृई्है? 


ण्ट-105 इन्दणऽ ४ ९०1०९ 1721 114४6 ¶ एल्शते 06९. 58४ 
एणं क25 पण्णा कध [त 1 नवाह प्रो पठ पण्ठ 
एता०४३४१. 


योगन्धरायणः--भ्रय किम्‌ ? 
योगन्धरापग--प्रोर षया ? 
वर४.--5116 85. 

राजा- तेन हि त्वर्यतां स्वर्यतामस्य भगिनिका । 
राजा-- (प्रतीहार ते) तव शीघ्र सेसीध्र इनकी वहन ला दो। 
एाएह-(ा० (06 40००) ४९ एण ड अऽ 80००, 

भ्रतीहारो--जं भटा श्राणवेदि । (निष्क्रान्ता ।) [यद्‌ भर्ताञ्लापयति । ] 
प्रतौहारी--जो स्वामी की प्राज्ञा । (चली जाती है।) 
क00ण्ल्शृ्ा--&9 #छपा 105 व्छपप2प्त§ (&065.) 

{ततः प्रविश्ाति पद्मावती आवन्तिका, स च ।) पद्मावती-- 
एदु एदु र 1 पिअं दे णिवेदेमि । [ एत्वेत्वार्या 1 प्रियं ते 
निवेदयामि । 

(तदनन्तर पद्मावती, श्रावन्तिक प्रौर प्रतीहारी का प्रवेश 1) पद्मावतो-- 
चय, प्राद्ये भाया मं भापको प्रिय वात मुनाती हू । 


तप तणा एय, | 22932118, धयत्‌ 0007-6.) 
एतद १26--0र, 199, ९०८ 1 9६४८ ६०० परकर त णण, 


रर स्दप्नदासवदत्तम्‌ 


प्रायम्तिका--कि कि? [फ किम्‌ ?] 
प्रावन्तिका--्या ? क्या? 
85४१३. \ए121 ? (ला पाल पणोद ? 
पद्मावती--भादा दे श्राश्रदो 1 [ च्राता ते आगतः1] 
पदूमावतो--प्रापके माई प्रापि है} 
एव्प०१२।- णपा एल 135 8४८. 
प्मावन्तिका--दिषिश्रा इदाणि पि सुमरदि \ [ दिष्ट्येदानौमपि 
स्मरति ।] 
भ्रावन्तिका--पन्य माम्य } भ्रमीमी यादफरतेदहै। 
४१९३४३.-- पत ०७ 137४ (१३१ 16 ऽपी] पलणल्फएला$ 6, 
प्रायतो-- (उपसूत्य) जे श्रग्यउत्तो । एसो ण्णासो 1 [जयत्वायंपुत्रः 9 
एष न्पासः 1] 
पदूमावतो-- (समप जाकर) भ्रावंपुतर कौ जय हो । यहं परोदर है। 


१९०९११८ -{(जणह पलत) प्रभ, इष्ठ पलाल 15 ॥£ एिन्धए९ 
धा17951८0 १० ८. 


राजा--निर्पातय पद्यायति ! साक्षिमन्पासो निर्पातयितव्यः 1 हात्र 
भवान्‌ रेभ्य: श्रव्रमयती चाधिकरणं भविष्यतः । 
रभा--दुमावतो 1 परोहर लोटा दो ४ साली के स्ापने चरोहर सौटानी 
पाह । एमे पूज्य रम्य पर पूज्या वगुन्पत साघी होगे 1 


्रण्ः--ए१त२१०, हः४८1१ ९८८६. 4 वदृ, 704 ९९ प्धणणणत्प्‌ 
{प ¶ी= कलत ता 17८59८३. प्रदात प€ फदारपत्त्‌ रिषि [1.1 
पीर $लारपतै िदऽणतठीषात स्था] एल्ल्तापत पल पणम. 


पप्रायती~श्रय्य { णोअदां दान प्मम्पा 1 [ घां | नोपतामिदानो- 
भार्या १] 
ददमाण्तौ- पापं! परदार प्राया षोतेजपे। 
तम), 1316 5०४१७9६. 

धा्ो--| पावन्तिर निर्दप्यं ] प्रम्मो { भटिरास्पिा वामवदता ॥ 
[परम्मो 1 भत वारिदा यास्तवदत्ता 1 ] 
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धाई--(प्रावन्विका को ष्यान से देकर] श्रे { यह्‌ तो राजकुमारी, 
वासवदत्ता है । 
एफ (05 10णणह 2 र४वप्४) 0 ए07९०55 ५58 
पतवर 
राजा--कयं म हासेनधु्रो ? देवि ! प्रविद्ा,स्वमः्यन्तरं पद्मावत्या सह्‌ 1 
राजा--क्या महासेन जीकी पृ्वी? देवी { तुम पदूमावती के सायः 
अन्दर जाप्रो 1 
„ „ण्ण, ४४८ 35 9६ 24295९१8 कदप्पला, पिपल्ला £० 
1 718. 
योगन्धरायणः- न खलु न खलु श्रवेष्टव्यम्‌ । मम भगिनी वत्येपा } 
यौगन्धरायण---न ने, मीतर नही जाना बाहिर । यह्‌ सचमूच मेरो वहन है । 
अश्रण्.-ोर०, १०, 40 ०01 ९० 10. रसया अर 15 70४ अशत, 
राजा--कि भवानाह ? महासेनपुत्रौ खल्वेषा । 
राजा--भ्राप पा कते ह ? यह्‌ निश्चित ही महा्तेनजोकी पुत्री है। 
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दिप्पणो (१) धूतप्ुव--शवं शतः इति श्रृतपूः शू्वेकालेकसवेजरतुराण- 
नवकेवलाः पमानायिकरणेन" इति सूत्रेण समाते विशेषस्य पूवनिपातः । 
(२) न्यासं इति निक्षिप्ता ?--न्यासरूपेण स्थापिता किम्‌ ? (३) स्वयेताभस्य 
भमिनिका--श्रतिशीघमानीयतामष्य स्वसः । त्वयंताम्‌-त्वर्‌+-णिच्‌ (कर्मणि 
यक्‌+लोट्‌ ताम्‌) । (४) रिम ते निवेदयामि-सम्धदाने चतुव ॥ निपुव॑क 
प्ेरणायंकविद्‌ धातु के परत दा के कर्ता को कमेरूप मे प्रयुक्व न करके सम्बदाने 
रूप मे प्रयुवन करते है 1 ( ५) नियनिय- न्यासं प्रत्यय । नियाति बैरौ 
दाने न्यासापणेऽपि च ्ट्यमरः 1 (९) साकषिपत्‌-सिपूर्वक । यह्‌ शिया 
विदेपण है! सादी विद्यते पव तत्‌ यया स्यात्‌ तया, साक्षिन्‌ +मतुप्‌ । (७) निर्यात 
पितव्यः-्रतयपेणीयः । यहां भाव मह है करि परोद पताकी कौ उपत्यिति मे ही 
चौदानी नादि ! क्योकि विषान पधा ही दै। लोकमे क्स यात को लेकर 
चिवाद खदा होने पर सही ही निर्य मं सावता प्रदान करके गदे को भिषराता 
है1 यहा तो थातीमो विकिवेप्रहारकी है । इसमे साक्षी की भौर प्रावदयक्ता 
स्व० दे०--२० । 


२२६ ~ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


1 (८) श्रधिक्षरणम्‌--नि्भयस्यान, न्यपयालय 1 यहाँ इसका साक्षणिक श्रयं 
म्यापाघीश्च विवक्षित है । (६) त्‌--निरचय 1 


यौगन्धरायणः--भो राजन्‌ ! 
यौगन्रायण--हे राजन्‌ । 
०१६४-0) \10६. 
भारतानां कुले जातो विनीते जानवाञ्छुचिः । 
तन्नापि = यलाद्धतु" राजधर्मस्य देशिकः ॥१६॥ 
श्र्बय--मारताना करुते जातः विनीतः, ज्ञानवान्‌, शूचिः, साजयमंस्य 
देशिकः 1 तत्‌ बलात्‌ हतुं न भर्हृति ॥।१६॥ 


सस्क्त टौका-- (त्वम्‌) मारतानाों भरतवंशीयाना राजञा, कुले--वये, 
जातः--उत्पन्नः, विनीतः--नस्नः, श्नानवान्‌-प्रज्ञावान्‌ सदतद्धिवेकशौल इति 
यावत्‌, शुचिः--षुदः पथित्राचरण इति यावत्‌, राजपरमस्य--राजोचितः 
कतंग्यस्य, देशिकः--उपदेष्टा (रसि) । तत्‌--तस्मात्‌ कारणात्‌, बलात्‌ 
दात्‌, हतुं --परदीदुम्‌, न परसि --न योग्योऽसि । (्रयं मावः--रै राजन्‌ 1 
मवान्‌ जगद्विदितपाण्डववंते समूत्यन्नोऽस्ति । मवतः नघ्नता, विवेकशीलता, 
पलिवरता एवं राजवरमंस्य उपदष्दृता सर्व; परशस्यते ॥ भतः नेदमुषितं यत्‌ मवान्‌ 
भम दद्द्रस्य प्राह्मणस्य मभिनीं हठात्‌ स्वान्तशपुरे भ्वेशयेत्‌ 1) ।।१६॥ 

श्रतूवाद--भप मरतवश्ी याजाभो के कुल में उत्पन्न हए है, विन्न, जानी, 
पवित्राचरण वाले भ्रौर राजव क प्रवर्तक है । इसलिए वलपूरवंक (मेरी बहन) 
छीनने योग्य नही है ॥ १६॥ 


20106, ४० 876 इएएणणड् 0पा € 73व्€ 09741, ५11 णण 
८५९०१. भ ०॥ 1०5८८५०।९त, | १50०8६त 80 211 ,1081‡# = #11165 276 
पर्ण 1० एकप, फण्य ०अ००१, आ 701 प्लकलय लान ण 0766. 


दिप्यणी--(१) भारतानाम्‌--मरत के कूल में उत्पन्न भमिमन्ु से पचीसवीं 
पीढी मे उदयन का जन्म हुमा या । मरस्य योत्रापदयानि पुमासः इति विग्र 
मरत +श्रन्‌ 'उत्सादिम्योऽन्‌” इति सूत्रेण ! (२) देश्चिकः--उपदेशक या प्रवक्‌ 
भावाय! देशः उपदेशः भ्रस्ति श्रस्य इति विग्रहे देश+-ठन्‌--दक ॥ बह 
यौगन्धरायण के कहने का तात्पयं यहहै कि हे राजन्‌ [ भ्रपि उन राजाश्रोकेकुल 
म उत्पन्न हृषु जो न्याय के लिए प्रसिद्ध है 1 यहो नही, श्राप ज्ञानी भौर पविभ् 
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है । उस पर भी श्राप रात्रघमं के चलाने व्ह! एेसी स्थि मे यदि भ्राष 
धमरे कौ स्त्री को वलपूरवक भ्रषने धर मेंडालकी तो श्रनवं हो जाएगा । प्रतः 
भ्रापमेरी बहन को लौटा दै, प्रपने घर मेँ न ढां । इस इ्लोक में समी विशेषणो 
के सामिप्राय होने के कारण परिकर धलंकार दै! तत्लक्षणं कृ्यप्रके-- 
विेप्यत्साकूत वितः परिकरस्तु सः । प्रौर दषम श्रनुष्टून्‌ छन्द है ॥ १६।। 


राजा--भवतुः पञयामस्तावदृरूपस्ताद्‌श्यम्‌ 1 संक्षिप्यतां जवनिका ॥ 
राजा--प्रच्छा, श्राकृतिरयो कौ समानता देख । जरा धुंधट हटाष्ये । 
ए{0--106प 676 16६ ए वदद {25 1065 76521200 दतं 10 चदे 
1203 ला ४८ एटफणणरटत 754, 
योगन्ध रायणः--जयतु स्वामी । 
यौगन्धरायण--महाराज की जयहो। 
४80९-1 87 प प्ट, 
वासवदत्ता--जेदु श्रम्यउत्तो । [जयत्वार्यपुजः ।] 
ारवादता--म्नार्यपुत की जयदो! 
क 95३१३.--11 0] श 10 अत्‌ 105१३०८. 
टिप्पणी (१) संक्िप्यतां जवनिका--जवनिकः कहते हैँ पदं को । '्रतिप्तीरा 
जवनिका स्यात्तिरस्करिणी च सा" त्यमरः ! किन्तु यहाँ इसका श्रये धूंषट 
मालूम होता है । वर्योकि पदूमावती राजा को दिखाने के लिए वासवदत्ता कोले 
श्राईथी। यदि वाघवदत्ता पदे के पीये खद रद्ती तो पद्मावती का श्रमिप्राय 
मिद नहीं हता प्रीरन वसुन्धरा ही को देब षात्ती। किर पद्मावती ने 
यौगन्धरायण के सामने जो कहा कि यह्‌ दै प्रपकी बहन, इम वाक्यकी संगति 
मौ पदे वलि प्रथमे नदौ वेती दै । घात्री के पहुवानने पर वाक्रवदत्ताके प्रति 
राजा काश्रादेश करि देवी 1 तुम पद्मातन क साच मतर चली जापो, पदे वाते 
श्रयं युकिनक्गन नही कटा जा सक्ता 1 इन श्रतूपपत्तिथो के कारण हम प्रहा 
जवनिका का प्रय॑ पर्य नही कर मक्ते। चूंषसेमी तो पर्दाहोता ही । इतलिए 
सका मुल्यायं ते कोद विरोव मी नदीं दोग! (र) जयत्‌ स्वामी; जयतु 
श्रार्मुत्ः--य्ौ पौयन्वरायण भर्‌ वाक्चवदनना भ्रगने छदम वेशा फो हटा कर 
राजा सभियदन करते लपे है) वस्युतः ऋक यड समाच्ठ नो जतः दै. 


म 


२२८ स्वेप्नवाश्रवदत्तम्‌ 


राना--श्रये ! असौ यौगन्धरायणः, इयं महाेनपुत्रो । 
 राजा-~भ्ररे ] यह्‌ पौगन्धरायण भोर यष महासेन ची की पुत्री ! 
एा६-00 1 38 पणाटुभात्ा2४2० 8० ¶ए§ ४2५३\202118. 
क्न सत्यमिदं स्वप्नः सा भूयो द्यते भया 1 
श्रनयाप्येवमेवाह्‌ं दृष्टया वञ्िचतस्तदा ।११७॥ 
भरन्वम--ददम्‌ किन्तु सत्यम्‌ स्वप्नः (वा) मया सा भूयः दृश्यते । तदा 
दृष्टयो श्रवि भ्ननया एवम्‌ एद अहम्‌ वञ्चितः ।\१७।} 
संससूत दोका--इदम्‌--वाएुवदततायाः दर्शेन, फिननू सत्यम्‌--पधार्यं किम्‌ 
(रपव) स्वप्नः -स्वप्नख्पमययायं, (यत्‌) मया ---उदमनेन, सा--वातवदत्ता, 
भूयः---पुनः, दृश्यते--श्रवलोक्यते, तदा--तदानी समृदरगृहुशयनसमये इति 
सवत्‌, दृष्टया श्रमि--प्रवलोकितया शपि, श्रनया--वावदे्तया, एवमेव--. 
दत्यभेष, रहपू--उदयनः, वज्वित्तः--श्रतारितः श्रय भावः--अघुना वाप्तव 
दत्ताया दोन सत्य वा स्वप्नम्‌ पश्यामि ? पुरा समुदगृहे शयानेन मया ' वाच 
दत्ता दृष्टा भ्रासीत्‌, परु दृष्टिगोचरतां प्रवाताऽपि सा त्त्यमेवं भरन्तदिवा- 
ऽभूत्‌. 1 इत्यं तया वञ्चितोऽहं न भिण पारयामि यदियं वात्तदा परो मे 
वतते वा दृ्भमो मे स्यातः 1) ॥१७॥ 
श्रनुवाद क्या यह्‌ स्त्यहैया स्वप्न है,जो मै वाष्वदत्ता को फिर देख 
षह { उप्त स्मय (समूह्‌ भे सोति रष) इसी प्रकार देसी गई सवे 
हारामेठगा गाया १७॥ 


„1018 2 दण्द छः 2 दग ड अ} शख छ पर व्व 31 (8 
प्त वड (विपः एलपकषया+ तलन्छंप्टव ह एलः कत० 1 6 क, 


दिष्पणी.--( १) किन्नु" पल समुद्र॒ में उदयने ने स्वप्न के भन्त में 
वासवदत्ता को सादात्‌ देखा चा | परन्तु वह्‌ माग गहं । श्रतः उसे प्रस्तिष्व 
कग निय नरो हौ सका ॥ उदयन ने उ श्रषने मन का विभ्रम दी समन्ता । 
भब भव वासवदत्ता सामने ध्रातो है ते वह्‌ सोचता है कि यह कटी पेदे 
सपान हीस्वप्नतोनदोैनो क्ष्रं मर वाद धवास्ठविकषः मे ददल जाय पौर 
याप्तवदतता भदुदपे हो जाय । यड्‌ भनृष्टुष्‌ छद है ॥ १७! 
यौगन्परायणः--स्वाभिन्‌ ! देव्यपनयेन एतापराधः टत्वम्‌ । तत्‌ 

न्वमरहृति स्वामी 1 [इति पादयोः पतति 1] 
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संसत टौका--स्वामिन्‌ { --प्रमो !, देव्यपनयेन-देव्या; वाप्तवदत्तायाः 
श्रपनयेन स्वल्पप्रच्धादपुरस्मरमन्यत्र नयनेन, प्रहुम्‌--यौगन्धरायणः, खलु-- 
निदचयेन, कतापरधः--ङृततः विहितः श्रषरावः दोवःवेन स तथाविधः, (सस्मि) ए 
तत्‌-मम दुिनेमचेष्टितम्‌, स्वामी-महाराजः, क्षन्तुमहंति-मपंयितु 
योग्पोऽस्ति 1 ~ ~ 

श्रनुवाद~-योगन्य रायण महाराज ! महारानी को हटाकरमेने श्रपराष 
क्या द्मे श्रोमान्‌ क्षेमा करे । {यह्‌ कहकर पो पर गिरजाताहै।) 

षएवपट.--+ 1970 व श्या (6 ९८ णडणल्द गः (छत्व चाल 
पणल्ला. [ वृप्ल्डा ४७४ 19 गर्ल (मऽ १६ पर (17815 ल्ल). 
राजा--(उत्याप्य ) यौगन्धरायणो मेवान्‌ ननु 1 

राजा--{उषाकर) वया सचमुच भ्रा योगन्धरायण है 

हा१६-- (ए अणट) 66 एणप ल्या एदप्डदतवा8ङव ? 

मिण्योन्मादेडच युदऽच दाप्वदृ्टं्च मन्ते; । 
भवद्यत्नः खलु वय मनज्जमानाः समुद्धृताः ॥१८॥। 

श्रन्वय~-मिध्योन्मादः च युद्धैः च शस्वरदष्टै; मन्वत; च मवद्यत्वैः मज्ज- 
माना बयम्‌ खलु पमुदताः 11१5।} 

संस्कृत टीका--मिष्योनमादेः--मिष्या, श्रस्त्याः उन्मादाः चित्तविश्रमाः 
तैः, युदैः--मडप्राे , शास्तदृष्टैः--यास्वानुमोदिवेः, मन्तितै---पूढविषारेकच, 
सवदत्नेः--पवतः पौगन्वरापणस्य यनै: प्रयर्लः, मज्जमानाः--भन्जेसतीलाः 
विपत्सागरे इति सोपः, वयम्‌, तत्‌--निःसंथयम्‌, समृदृताः--पमृत्तारितिः रय 
-मावः--पदाऽह महासेनेन निगृह्य स्वान्त.पुरे स्यापितः तदा भवानेव उञ्जयिन्याम्‌ 
प्ात्यानमृन्मत्तमिव प्रदसयन्‌ पर्चात्‌ प्रयोतसेनिकंः हं युद्धमपि कवेन्‌ भा 
बन्नान्मोचितवान्‌ । समये-समपे स्वमन्त्रणाभिः प्रयतश्च विपन्सिन्धौ मज्ज- 
मानान्‌ श्रस्मान्‌ सरमृत्तारितवान्‌ ! इदामीमयि सञ्जात्ता स्वराज्यत्राप्तिरवि 
मवदृराजनीतेरेव फलम्‌ 1 इत्यं परमोपकारिणो मवतः उपकारान्‌ कमहं 
विस्मरतु श्कतृयाम्‌ ? श्रत्व न मनागपि सवतोऽपराधः । मवान्‌ सर्केया प्रदंस- 
नीयषएवे 1) ॥१८१॥ & 

श्रनुवाद--भ्रापने वनावटी पागल की-सी दष्टा युद्धो, शारे्तम्मत 
परमो शरीर प्रयलों द्वारा निःस्वे { विपत्नि-सागर यँ) इवते हए दे 
उदारा है ॥1१८॥ & 





२३० स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


एए ल्त 10वणीर्‌, 0०111९5, 6००5द]5 काठ १०णा लहणि15 फ 
189610९9 ४८९४ छद 58४६0 70 अणाध7ह 1016 176 ०८६०० ण 
कणाऽणिपा6छ. 


टिप्यणी--( १) भिष्योन्मादंः--लूठा पागलपन 1 “उन्माददिचत्तविभ्रमः' 
इत्यमरः । उद्‌८^मद्‌ †-घञ्‌=उन्माद 1 मिथ्या उन्मादाः भिय्योन्मादाः सुप्सुपा 
समास । करणे तृतीया । जब प्रद्योत ने उदयन को ~बन्दी वना लियाथा तवर 
यौगन्धरायण पागल का रूपं घारण करके उज्जधिनी मे रहने लगा था । वहाँ 
रहति-रदते वह्‌ राजा को निकालने का प्रबन्ध कर चुकने क ब्राद उत्ते देकर वहाते 
प्राग गया था । जव प्र्योत की सेना ने उसका पीछा किया तो उसने डटकर 
मुकाबला किया धा । (२) युदधैः--युघ्‌+-वत (त) । करण मे तृतीया हई है। 
(३) श्ास्मदष्टैः--राजनीति के पिदधान्तो के श्रनृकूल । शास्त्रे दृष्टानि शास्व- 
दृष्टानि सप्तमी तत्पुर, तैः 1 (४) मन्वितै--मन््रणाभों ते । ८मन्त्‌+-णिच्‌+ 
वेत (त) (मावे) । (५) मज्जमानाः--दूवते हुए । +^मस्नू+ लट्‌ चानश्‌ 
(ताच्चीत्यवयोवचनरामितपु चानश्‌ इति तरेण । यहा शानच्‌ प्रत्यय नहीं टो सकता 
दै, बयोकि यह परस्मैपदी घातु हे 1 (६) समुदधूताः--उवारे गये । सम्‌+उब्‌+ 
धू~+क्त (त) । यहां राजा के कहने का तात्पयं यह दै कि हमारे ऊपर कुबार 
विपत्तियं पडी, हम वन्वनमे पडे, राज्य खोया, स्वीसे वियुक्त हए, पर 
भाषने भपने प्रयलों दारा हमे नष्ट होने से वचाया शौर नः समस्त हुवो का 
भागी बना दिया । यह्‌ भ्रनुष्टुप्‌ चंद है ॥११८॥ 
यौगन्धरायणः--स्वामिभार्यानामनृगन्तारो वयम्‌ । 
योौगन्धरायण--हम तो स्वामो के माण्य के पचे चलने वति द! 
४4१६. प्त २१८16 गिातक्धड ज छपा 1गत१5 गण्य ध 
पद्मावतो--श्रम्महे ! प्रय्या खु इअं । श्रये ! सहीजणसमुदाघ्ारण 
श्रजाणन्तोएु श्रदिषकन्दो समदाध्रारो । ता _सीक्तेण पसावेमि 1 
[ग्रहो ! श्रार्या त्वियम्‌ ६ अये ! स्षखीजनसमुदाचारेणाऽ- 
जानन्व्याऽतिक्रान्तः समुदाचारः ॥ तच्छीर्षेण प्रसादयामि 1] 
संस्क्त टीका--भरहो ! -परास्चयंपर्ोतकमम्ययमिदम्‌, इयम्‌--ुरोवतिषी 
भार्या--मम पूज्या वासवदत्ता, नु निवयेन (वतते) । पायं { --्ये ! 
सलीजनसमुदाचारेण--ययस्यासमूचितेन व्यवहारेण, धरजानन्ट्या-प्रनवमच्छन्तया, 
(षया) तमुदाचार्--दिष्टावारः, प्रतिक्रान्त--उल्सद्धितः। धत्‌--तस्माव्‌ 
कारणात्‌, शोदेग--िरषा (प्रणामेन), प्रतादयाभि---परनुनयामि । 


पष्ठ अनकः २३१ 


श्नुवाद--पद्मावती--ग्रहा ! ये तो प्रार्य (प्न्य दीदी) ह। दौदी! 
श्रनजनेे मैने सखी का-ता व्यवहार करके शिष्टाचार का उत्तंषन किया 
है) श्रत्ःकषिर श्ुकाकरक्षमा मांगती हं 1 


048१8४0 पवत्लं € 55 8 602, 1368 7023" 70८ ~ 
धप ४०४8७ 8 06ट्डप०प पपाताठनणहा ¶ १296 {7375द्ा६88त्त॑एा०- 
एध ल०तपठा, 7 फल्णिल एण ार ४० ए 1. 


"वासवदता- [ पद्चादतीमुत्याप्य [उद्‌ठेहि उदेहि श्रविहुवे \ उट्ठेहि । 
भ्रत्य णाम सरीरं श्रवरद्द् \ [उत्तिष्ठोत्तिष्ठाऽविधे । 
उत्तिष्ठ 1 श्रयिस्वं नाम हारीरमपराध्यति ! } 

बासवदत्ता-- (पद्मावती को उठाकर) उठो उढो सुहापिन उने 1 याचक 
काधमेवना हमरा (मेरा) शरीर ही श्रपराधी ह । 

&45४१९.-- {7२215108 ए६020094811) 5130 प? ९168556 ००९. 4, ण 
एाण्ण (नि ०८8 फणा 10 15 ० ४०४. 
पद्यावतो--ञ्नणुग्गहिदह्ि \ [प्रनुगृहीतास्ि । ] 

प्दूमावती--मै भ्रनुगहीत हूं 1, 

9 वकण 9१०६-1 22) 800०. 
राजा--वयस्य यौगन्धरायण ! देव्यपनये का कृता ते बुद्धिः ? 

राजा--मित्रा महमरानीको हाने ते तुम्हाराक्या ठात्पयं षा? 

६10४-1 ९१ ५0 णण प्लव एए ला०४7४ ¶6 पृप्रल्ला, 
योगन्ध रायण--कोज्ञाम्बोमत्रं परिपालयामोति । 

यौगन्परायण- केवल कोशाम्बी पर ही हमारा प्रपिकार रहुगपा था} 

४8०६.--0119 ए वपञोलपणां पठे [6ी 19 0 7055688 0०, 
राजा--श्रय पद्मावत्या हस्ते कि न्यासकारणम्‌ ? 

रामा~-ग्रज्छा, पद्मावती के हाच घरेहर्‌ रखने का कया कारण था ? 
एष - फा ठत कतत पल्य ए (णतप [ल {० एताव 
यौपन्धरापणः--पुष्पकभदादिमिरादेकिकंरादिष्टा स्वामिनो देवो 
भविष्यतीति 1 
यौषन्धरापण--पृष्यकमद्र प्रादि च्योतिपियो ने मविष्यवाणी कीथीषकि 
पुदूमावहो महारा कौ रानो होयो ! ¢ 


२३२ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


इव्णु.--4510०्नड, [८ एणडवएीवरा 98 एाणकृष्सल्त (भ 
2४२१३) सशो] ४६ जण्ण पप्य, ध 


राजा--हृदमपि रुमण्वता ज्ञातम्‌ ? 


राजा--क्या यदे रमप्वानूको मी ज्ञातया? 
एण्ट- 01 एप्णाव४ठ 2150 (० {075 4 


योगन्धरायणः--स्वामिन्‌ स्वैरेव जातम 1 र 


यौगन्धरायण---महाराज ! समी को जतत या। 
शट 0 आत, १ स25 एण्य 10 शो. 
राजा--श्रहो ! शठः खतु रमण्वान्‌ 1 
राजा-प्ररे 1 समण्वान्‌ बड़ा दुष्ट है । 
ए्ण्टि-ा४ा 3 70ण्ठ हप्र १0 25, ६ 
यौगन्वरायणः--स्वामिन्‌ ! देव्याः कुशषालनिवेदनारयमधैव प्रतिनिवर्त 
ताम॑तभवान्‌ रेभ्योऽत्रभवतो च। 
यौगन्षरायण-महुःराज । महारानी कौ न निवेदन करने के निषु 
भाज ही पूर्य रभ्य भ्रीए पूजनीया वसुन्व रा लोट वाये । % 
८४५६.--00 ६1०६ 7न १८ प्ष्न्टाह्व इछत ४त्‌ {© [त ४०५८ - 
पधा पलप कृष्ण 10439 (० हला ल सलोनि९ नं पत पुपर, 
राजा--न, न । सर्व एव वयं यास्पामो देव्या प्यायत्या सह्‌ । 
राना-नही-नह । हुम समी सोम देवी पटूमवतौ सहित नायेगे । = 
्ाण्ड-र०, ०0 जर 9] 5४३1 &० ऋ फलः [कप एतभ्य 
यीगन्धरायणः--यदाक्ञापयति स्वामो 
यौगन्धरापभ-जो महाराज की प्राज्ञा । 
०६.49 ५०४६ दतः ४2५8, 
टिष्यणो--(१) स्वामिमार्पानाम्‌--स्वामिनः=धीमहः माग्यानाम्‌ 
प्रमाम्दुदयमम्यादकानां सुमाद्षटानाम्‌ । भर्थात्‌ पापका भ्युप पापक कन्य 
कमो को रस है । ह्म तो केवस निभितमात्र ह । यदा "कूकमंयोः एति" 
मूसे कमेमे षष्ठी हुई! (२) पनुमन्ताध--पनृ+८म्‌+गूष्‌ । (३) सी 
शवसमूशावारेण--पी की तर यवहार करने के कार ३ ससी एष उनः 





पष्ठ प्रक २३३ 


सखीजनः भयुर्यसकादित्वात्‌ समास, सरदीजनोचितः समुदाचारः परवीजन- 
समुदाचारः मव्यमपदलोपी समासत तेन । यहा हेतु मे तृतीया इई । (४) शषरषेण- 
भ्र्थात्‌ भाषगरे चरणो पर चिर रखकर । "उत्तमाङ्गं शिरः शीर्षम्‌" इत्यमरः । यहाँ 
मावार्थं यह टै कि परिवयम होने के कारण मेने भ्राज तक प्रापे सखीकी तरह 
व्यवहार किया है । पूज्य व्थवित के स।य जंसा बर्ताव करना चाहिए वषा नहीं 
किया 1 इसलिए चरणो पर गिर कर क्षमा वाहतो हूं । (५) श्रविषवे!-- 
सौभाग्यवतो { विगतः धवः=पतिः यस्याः सा विघत्रा, तं विधवा भरविषवा, तस्याः 
सम्बोधने विधवे इति । यहां भरविधवा शब्द का प्रयोग सौमाग्यामाव का निपेष 
करके श्रखण्डित सौभाग्य रूप भयं को देता दै । इसलिए यह्‌ सन्दर है 1 महाकवि 
कालिदास ने मी इसका प्रयोग क्रिया है--मर्तुमित्रं प्रिषमबिषवे विद्धि मामम्बु- 
वाहम्‌'--मेषद्रूत 1 (६) प्रपिस्यं नाम शरीरमपराष्यति--यहां माव यह है किं 
याचक का रूप घारण करके यौगन्धरायण ने मुङको तुम्हारे पास वरोहर रखे 
दिया भोर उप्ते प्रनुस्ार मेने मी भ्रपना नाम-घाम छिपा लिया । इ प्रकार 
वस्तुतः शिष्चार का भरतिक्रमण तो मेने किया, तुमने नही । प्रतएवम ही 
श्र॑पराचिती है, सुम्दारा कोई भ्रपराथ ही! (७) भ्रपराध्यति-यहां मृतां 
मे लद्‌ लकार श्रा भ्रौर दिवादिगणीय घातु होने कै कारण मध्य मे श्यन्‌ भ्रत्यय 
मौ । (=) देध्ययनये का कूताते बुद्धिः--देदी को श्रलग करने तुम्हारा क्या 
उदेश्य था ? देव्याः वासवदत्तायाः भ्रष्नयः=देशन्तटनयनम्‌, तस्मिन्‌, तै =त्वया 
क्य बृद्धिः=कीदृक्षी मतिः, इतान्विदिता । श्रपनयः--भपनी+भन्‌ 1 
(€) कौश्षाम्नीमातरम्‌--भाव यदै कि उस समय हम केवत कोशाम्बौ नमर प्र 
हो शासने कर रहे ये प्रौर प्म्यूणे वर्षराप्य शष फे हापमे नता ययाधा। उपे 
पूनः प्राप्ठ करने के लिए ङ्रिसो शक्त्िशालो सजा कौ सहायता श्रावदयक थी । 
इमरलिए हमने सोचा किं वा्वदत्ता का श्रपहरण करने के कारण महासेनजी तो 
सहायता दे नही सक्ते 1 इमलिए मगवेश्वर से सम्बस्ध स्थापितं करके हमे सहायता 
लेनी चाहिए 1 पुस्पकमद्र प्रादि ज्योतिपियो नेकहा मो था कि महाराज क्षा 
दुसरा विवाह मगवराजङ्कमाै से होगा । परन्तु वासवदत्ता जौ के रदते प्राप 
दुससा विवाह्‌ नही कर सकते पे । इसलिए हमने श्रापस में तय किया फि मगि्निकण्डं 
के माध्यम से देवी के जल जाने का भिध्या प्रचार करके उन्दं मगवराजकुमारी के 
पास ही गुष्तरूप से धातौ रख दे, ता महारानी सुरक्षित रहेमी श्र इर 
अहरा मी उनकी मूत्यु को निरिचत समन्लकर पद्मावती से विवाह कर लेगे॥ 


रे स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


फिर तो मगवराज की सहायता से हमे वत्वराज्य प्रर भविकार करने में कोर 
कठिनाईं नही होगी । (१०) परिपालयामि--यहां भूताथं मे लट्‌ लकार भा 
उ० प° ए० व०। (११) पुष्पकभग्रादिभिः--तात्पयं यह है कि पुष्पकमद्र भादि 
ज्थोतिपिथो ने बताया था कि पद्मावती जी भरापकी ्र्घाह्धिनी होगी । इन 
ज्योत्तिषियो ने पहले प्रापक राज्य नष्टहोनेको मौ बात कहीयी। वह सत्य 
निकली । तो विवाह-सम्बन्धी बात मी सच्ची होगी--यह निदचय करके हमने 
महारानी को पद्मावती के पास हौ रखना उचित समक्षा । क्योकि समप भ्रानेषर 
पद्मावती जौ महारानी के दरित्रि की शुद्धिकै वारे मजो साक्ष्य देगी, उष्षपर 
प्रापक विश्वास होगा । श्रीर दूसरा कारण यह मी सोचा कि राजकुमारी 
पद्मावती कै साय रने से महारानौ को जीवन फे भ्रमावजन्य दुष्लों का भ्रनुमव 
ने करना पदेगा प्रौर पश्ावती के चसििको साधुता का मी परिचय मिल जाएगा ॥ 

पष्पकमद्रः शरादिः येषा ते पुष्पकमद्रादयः बहुव्रीहि समास, तैः । (१२) पदिः 

मविष्यदयंयादिभिः सिदः। भादेदाः शौलमेषाम्‌ इति भ्रादेशिकाः तैः, भादेश+ठष्‌ 

"शीलम्‌" इत्यनेन, तस्य दकादेशः । शठः 1 (१३) खलु पमण्वान्‌--यहौ राजा 

न पम्यान्‌ को स्ेदधूवेफ उपासम्म देते हए शठः का है । वह रवय फरता है 

किजो लोग इस विपय को नही जानते ये, उनकी सो कोई वात नटी दै किन्तु 

स्मण्वान्‌ ने इस.मात को जनते हृद मो तया मेरे दुःख से दुःली होति हए भौ वाव 

दत्ता का कूशल.-समाचार मुश्ने नहो बताया यहं उसकी भदमूत व 4 

(१४) कुक्लनिवेदना्थम्‌--कुशलस्य निवेदनम्‌ प० त०, तस्म हदम्‌ दति नित्य 

समासः । (१५) प्रतिनिवतेताम्‌- प्रस्यान कर दं 1 यहा अतयेक के पिप्राय 

एकवचन परा, भन्यया रम्य प्रौर भव्रमवती दो कर्ताहोनेके कारण द्विवेवन होना 

सादिए्चा। न न~पेदोन पजान का सर्वया निपेष करते दै! (१६) सवं 

एवः--माव यद्‌ है किः नववधू पद्मावती सहित हम समौ लोग परसेने । क्योकि 

टन दोनो को देकर प्रौर यह्‌ गमक्न कर किः पय तक धासवदत्ता पदूमावती के 

पासी दही ट त्या एन दोनौ पं परस्पर प्रमाद स्नेह टै, मापिता बहत 

श्रसप्र हमे । 

[ मर्तवाक्यम्‌ ] 
मां सागरपर्यन्तां हिमवदिन्ध्यकष्डलाम्‌ । 
महीमेकातपक्राद्ध राजसिहः प्रहयास्तु नः 11 १६॥ 


पष्ठभ्रक २३. 


[ निष्क्रान्ताः सर्वं 1] इति षष्ठोऽद्धुः ! इत्ति स्वप्नवासचदत्तं 


समाप्तम्‌ । + 

प्रन्वय-नः राजिहः सागरपयंन्ताम्‌ हिमवद्िन्ध्यकुण्डलाम्‌ एकातपत्राद्धाम्‌ः 
दमाम्‌ महीम्‌ प्रदाप्तु ।(१६॥ 

संत्कृत टोका--नः-- स्माकं, राजिहः--सिदहपदुशपराकमी यजा उदयनः 
षति यावत्‌, सागरपवन्ताम्‌--माग्रराः समुद्राः पयंन्ताः प्रन्तिमाः सीपाः वत्याः 
साताम्‌, हिमवद्विन््यक्रुण्डलाम्‌--हिमवान्‌ हिमालयः विन्ध्यः विन्ध्ाचलग्च- 
इति हिमवद्रिनध्यौ तौ एव बरुण्डले कणं मृपणे यस्याः सा ताम्‌, एकातपत्राद्धाम्‌--- 
एकम्‌ ्रदवितीयम्‌ श्रातपत्रम्‌ छम्‌ श्रंकः (राज्यलदमीत्वसुचकं) चिद्व यस्याः सा 
ताम्‌, दमाम्‌--दृदयमानाम्‌, महीम्‌--पृथ्वीम्‌, प्रशास्तु --परिपालयतु । {प्रयं मावः 
भ्रष्माकं राजाधिराजः श्रीमानुदयनः हमां कृत्स्ना मही परिपालयतात्‌ या किल 
समूद्रपन्तविस्तृता विद्यते, विन्घ्यदिमालेयौ यस्मा: कुण्डलाविव शोमेते, यस्यां 
चैकाधिपयसूचकम्‌ एकमेव तत्शवेतच्छतं विराजते ।) ॥१६॥ 

छ्नुयाद-- (नट या नाट्माचायं भरत का वचन) हमारे रा्जसिह्‌ समद्र 
तक विस्तृत, हिमालय श्रौर किरध्याचल खूपी कृंडलो से युत्त तथा एक छव 
से विधित दस एयिवी परं शासनं करे 1१६॥। (सवका प्रस्याने) धग प्रक 
समप्त्‌ । स्नप्न-वातवदत्ते नादक समाप्त । 


(एनन्वान्धं०) 20449 कणः रशणा णात कथा 15 <न, इ ४9 
€ 66६2115, 65865810 = श्व{98 0 10921 27त = ४174093 874 
तः ए४ ०76 (70591) पणएला> (रतप श) प्रिथ ठ ८०48 (€ 
5) ^©. 


िप्पणी--( ११ मारत्तवाकष्यम्‌--नाटक कै पन्त मेश्राद्रीवदि ख्पमरेगाया 
जाने वाला पद्य । इसको प्रास्त कते दै । प्रशस्ति का लक्षण है--नृपदेसा- 
दिशान्तिस्तुप्रशस्तिरमिषीयते' पदं निवेहणसन्धि का भ्रग कटलाता है । यहा 
जव पद्मावती से उदयन का विवाद हो गया, उसके भाई की सहायता से उदयन 
ने वत्मराज को पुनः प्राप्त कर कतिया, प्रधान नायिका वासषृदत्ता उसे मिल गर्द 
श्रौर दस प्रकार सम्पूण नाठकीय सविधान निष्पन्नो गया ठव श्रत्तमे कवि 
ने यीगन्धरायण केमु से “मां सागरपयंन्ताम्‌* इत्यादि सरतमाक्य कटलाया 
१\ {२} नः--यहश्रस्मद्‌ शब्द के वष्टी-वहुवचन मे "वटुवचनस्य वस्नसौ" सू से- 
क्थि यये नस्‌ पदे क्रूप दै । (३) रगयसिंहुः--सिह के समान पराक्मी याः 
राजाप्नो में सवते परेष्ट । “पिदश लनागाद्याः पृति श्रेष्ठार्थकाजकाः" इत्यमरः 2 


२२६ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


२ 


राजा सिह इव इति रार्जसिहः उपमित समास (४) हिमवदिनध्य्ण्डलाम्‌-- 
"हिमवांश्च विन्ध्यदइच इति हिमवद्धिन्ध्यौ द° स०, तौ कृण्डले यस्याः सा बेन ० 
-ताम्‌ 1 हिमाचल शौर विन्व्याचल से धिरी हुई । (५) एकातपत्राकाम्‌--एकम्‌ 
श्रातपत्रम्‌ इति एकातेपतवम्‌ 'पूरवकाचेकुसर्वेजरसपुराणनवक्रेवलाः समानाधिकरणेन 
इति सूत्रेण कमंवारय्मासः, एकातपवम्‌ प्रंकः यस्याः सा बर स, ताम्‌ ॥ 
जिम पर एक ही व्यक्ति का अधिकार हो एसी (६) प्रशास्तु-प्र५/शाघ्‌ +लोद्‌ 
-अणमधुस्पस्यैकवचने रूपम्‌ (७) राजसिहः प्राप्तु नः--यह वाक्य मास के 
-नाटकौं मे से भ्रनय चह नाटको मेमी श्राया दै1 यह्‌ अनुषटप्‌ छद दै ॥१६॥ 
इति श्रीतारिणोशशर्मङृतायां स्वप्नवासवदत्तस्य विमाख्यटोकाया विवरण 
समाप्तम्‌ ।।६॥ 





परिशिष्ट १ 


{१} नाटक (रूपक) के भेद 

नाटक के मस्य दल मेद है-- 

नाटकमय प्रकरणं भाणव्यायोमस्तवकारडिमाः 1 

हृहामृगाड वीथ्यः प्रहसनमिति रूपकाणि दश ।1 { साहित्यदपंण ६-३} 

[ नाटक, प्रकरण, माण, व्यायोग समवकार, दिम, ईहामृग, श्रद्ध, वीयः 
रौर प्रहसने दपर स्मकं) ॥ 

इन दशो के लक्षण, कथावस्तु भ्रादि मे प्रायः भिन्नता रहती है । नाटककौ 
कथावस्तु को प्रसिद्ध पौराणिक या देतिदासिके होती है श्रोर उसका नायक लोक- 
विश्रुत होता ह । रूपक की म्रपिका् रचनाएं इपी मेद का लक्षण लेकर लिखी 
गई द । प्रकरण छौ कथावस्तु काल्पनिक होती है । प्रायः नाटक श्रौर्‌ प्रकरण 
दून दो मेदो की स्वनाए्‌ ही श्रचिक प्रचलित है । भ्रन्य मेदोंकेलक्षण इन्हीमे 
मिललतै-नुते हृए होते है । माण श्रौर प्रहलन व्यग्य श्नोर हास्य-्रघाने होति है । 
इनमे समाज के पालदियो श्रौर वैदिक घम केन मानने वति नास्तिक-धर्मा- 
वलवियो की सस्छृत कवियो ने बिल्ल उडापी है । व्यापोग एक प्रद्धुकाटोता 
है । दृहामृग चारश्रदधः रोर तीन धियो काहोता है1 वौयी का कथानक भौ माण 
कै ममान होता है । इमे श्ज्ञार रम भ्रीर कंशिकी वृत्ति ्रधान होती दै ! पात्र एक~ 
दोही रदेते ह । श्रद्धे युद्धका वर्णन रहता दै । कृटेण रस की प्रवानताहोती है । 
कया इतिहास था पुरागघे ली जाती है 1 डिम घौर पमवकार के उदाहरण षूपमे 
क्रमशः त्रिपुरदाह रौर समुद्र -मन्यन सस्त मे भ्रादज्ं माने जाति ह! इने ह्पक्ो 
केः अतिरिक्त १८ उपरूपक होते ह । इनमे ते प्रषिकाश् एक श्रद्धुके होते है। 
समी लक्षणों को लेकर सस्छरत मे रचनाएं की गई ह । हमे दस विपय को वि्रेप 
जानक्रारौ के लिए षस्त के लक्षण-परनयों को देखना चाहिए । 


(२) नाटक के प्रमुख तत्त्व 


नाठक कौ सफलता के लिए उसके तीन भमुख ततत्व-कंथावस्तु, नायक 
प्रोर्‌ रस का मलौ भाति निर्वि कवि कौ करना चादिए । यचिपि ये तीनो बहतः 


म 


(२) 


महत्वपूरण ह, परन्तु उत्तरोत्तर इनका महत्व श्रधिक होता है । लेक्रिन कथावस्तु 
का समुचित निर्वाह नायक श्रौर रस के निर्वाह को स्वतः सिद्ध करदेता है) 
इसलिए प्रायः कथावस्तु फौ भ्रोर ही भषिक घ्यान दिया जाता है। काव्य के 
नव रस भेके शान्तरस को छोड करभ्राठ रस नाटक मे व्यवहृत होते है। 
चीर याश्यद्धार रस प्रायः नाटक के प्रधान रस होते है । धीरोदात्त, घीरोदत, 
-घीरललित प्नौर घीरमशान्त ये चार नायकके भेद बताये गये दहै । 


छथावस्तु 
कथावस्तु का विन्यास नाटक का मूल तत्त्व है । यह्‌ जितना स्वच्छ भ्रौर 


नाटकोपौगी होगा उतना ही प्रधिक नाटक प्रमावशाली होगा । उपादेयता की 
दष्ट से कथावस्तु दो तरहं से विमवम होती दै--मृ्य कावस्तु श्रौर उमकी 
भ्रंग मूत फयावस्तु, जिसे मुख्य कथा के -विकास मे सहायता मिलती है । दोनों 
को करमशः भ्राषिकारिक भौर प्रासङ््खिक कयावस्तु कहते ईै-- 
इदं ॒पुनर्वस्तु बुधंद्धिंविधं परिकतप्यते ॥ 
प्राधिकारिकमेकं स्यात्‌ प्रासद्धिकमयापरम्‌ 11 
प्रधिकारः फले स्याम्यमधिकारी च तरप्रमुः ॥ 
तस्पेतियृत्त कविभिराधिकारिकमुच्यते ।। 
भ्म रयोपकरणाचे तु प्रासद्धिकमितोष्यते । (सा० दपण ६ ४२४; ) 
्रार्वा द्धक कथावस्तु दो तरह क होती है--एक वड जो मूर्यं कथावन्तु क 
सय दररचक्त चलती रहती है भौर द्रुषरी वह्‌ जो स्यान-विरोप पर ही मूल्य कया 
चस्तु की सहायक होती है 1 दोनों को पारिमापिक दाब्दं मे कमराः पताका भौर 
श्रकरो कहते है । 
अकार या प्रकृति की दृष्टि से मौ कयास्तु रूपक में तीन तरह की होती 
दै-(१) इतिहास भादि पर प्रवलम्बित प्रह्यातरूधावस्तु; प्रायः "नाटक" की 
कथावस्तु एसी हौ होती है 1 (२) कवि द्वारा कल्पित उत्पाद्फयावस्तु; जैसी 
पि श्रकरण' में होती है। (३) इतिहास के पय प्रौर कवि-कत्पना दोनों म 
मिधिने न्ि्कयावस्तु; रूपक के प्नेक मेदो मे ठैसो ही कयावस्तु होती है । 
रगमंच पर प्रदर्शन की दृष्टि से कथावस्तु के दो भेद ईै--(१ १ श्रभिनेय--वे 
वस्तु, जिनका घमिनय रंगमच परयटना भौर सवाद के रूप मं दिया आता है] 
२) मृष्ये यस्दुर्‌, जिनका रंयमंच पर श्रदर्शन न होकर केवल भातो यें 


1 ३) 


संवाद के माष्यम से मूचनादे दो जाती है । देसी नूग्य वस्तुमो की सूचना के लिए 
शवारभीय दृष्टि से पांच प्रकार की व्यवस्मा है जिते सपक की स्दामाविकता 
बनी रहती है भोर वह नीर नहीं होने पाता दै । इस ष्यवस्या पा उपाय को 
अरोप्ेपक कटने है-- (१) बोती हई भ्रोरभ्रनि वाली घटनाश्रो की सूचना 
मध्यम श्रेणो के पात्रं दवारा दिये जानेको विष्कम्भक कट्तेर्हु। किन्तु जहाँ 
विष्कम्मकर्मेएकया दो मध्यम कोटिक पात्र भ्रात है उते शुद्ध विष्कम्भक कहते 
ईैप्नोरजदां उसमे नीच एवं मध्यम दोनों कोटि के पात्र भति है, उति मिभ्विष्कम्नक 
कहते द । विष्कम्मक में संस्कृत मापा का ही प्रपोगहोता है । (२) ऊपर कटी 
इई घटनाभरों क सूवनाजव निम्नश्रेभोकेपवरोद्धारादौ जाती है तव उपति 
अवेशांर कहते ह \ यहा पराहत भाषा काप्रयोग होता है। (६) पदं केपी 
ठे हुए पावो दवारा कथाकी सूचना देने को चूलिका कहते है । (ख) श्रक कौ 
समाप्ति पर निष्क्रान्त होने वाले पात्रों द्वारा भ्रगलेप्नंककौ कथा की सूचना 
श्वकास्य--है । (५) भक समाप्त होने के पहले ही भ्रागामौी मरक की कया 
भ्रारम्भ कर देने से प्रंावतार ग्र्थोपक्षपक होता है । 
रगमेच पर कथोपकथन में पात्र मी कथावस्तु को तीन तेरह से व्यवहार मे 
लाते ह-(१) जो बातत घव के सामने कटो जाय, उति स्वेधाध्य या प्रकादा कहते 
दै) प्रायः भ्रनेक स्पकों के सर्वाश भे एेली हौ कयावस्वु होती है । (र) भौ दूसरे 
पारो के सनये योग्य न होकर केदल प्रपने ही सुनने योग्य होभ्ौर ते वहु 
पात्र प्रपते मनकेलिए ही कदे, वहं स्वगतं या श्रधाव्य है । माण भौर प्रहसन 
म प्रायः एेप्तौ कथावस्तु होतौ दै । (३) जौ केषल कुछ पां के सामने कहौ 
जा सके, वट्‌ नियतध्ाव्य है । निपतध्राव्य मेही जवदो पात्र हाय की भोट 
करके वात करते हतो उते जनान्तिक, जव कोई पात्रमहं फेरकर दूसरे पावर 
से कुखवात कतः टै तो उह श्चपवारित श्रोर प्राकाश को देकर किसी से दावे 
वोत करने का भ्रमिनेय कसते हए कोई भ्रपने प्राप प्रन मरौर उत्तर दोनो कता 
अला जाता है तो उसे भ्राकाशभाचित कहते दै । 
सच्य घटनाय वा कथये प्रापः अद्धो के भ्रन्तरालमें भ्राती ह| कयाव्तुके 
्रनुसार पकः श्रद्धे मे विमत होता दै। भद्धः का भ्यं होतार एक लकी 
निस्तर चस्य वासो कथा का विमा । प्रायम्पा्ों कै भ्रवेशा मीर प्रस्थान 
दारा इस कथा-निमाग के प्रसंग परं नवीना होती स्हूती दै ! 


(४ ). 


(३) श्र्थ-प्रकृति, श्रवस्था श्रौर संधियां 

रूपक की कथावस्तु प्रायः मानव-जीवन के किसी तथ्य की श्रभिव्यव्तिलेकर 
पल्लवित होती है । रूपक मे इस तथ्य का विकात कथावस्तु की र्थ-परकृति वन 
जाता है प्र्यात्‌ इस तथ्य को श्रयं (मस्य प्रयोजन) क्ते है । इस श्रं क विकास 
मे कार्ये्तमाव्यापारकी जो शद्धला होती है, उते श्चवस्या शरोर दस अवस्था 
के सथोगतेश्र्य-मकृतिके स्य मे विस्तृत कथानक फो, जो पाँच श्रो मे विमक्त 
रहता है, श्रापम भें परस्पर मम्बद्ध करने को संधि कहते ह । इस प्रकार श्रये- 
प्रकृति, भ्रवप्या प्रौर्‌ सचि ङे पाँच-पौच मेद होति है, जो नीचे दिये जा रहे दै} 
इनमे रूपक कौ कयावस्तु पूणं विस्तृत, नियमित भौर रमणीय बन जाती है} 
प्रय-परकृतियां 

१. बोज--मृख्य फल का कारणमूत कथामाग, जिका पहने बहुत सशेष 
मे कथन किया जाता है भौर श्नागे वह्‌ क्रमशः विस्तृत होते जाता है । 

२. विन्दु--कारण वनकर प्राने वाली वहं बात विन्दु कहलाती है, जिससे 
समाप्त 'होते वाली श्रवान्तर कथा भ्रागे बढती है भौर प्रधान कया श्रषिच्न्न 
वनौ रहती दै। 

३ पताका--इसका परिचय प्ते दिया जा चुका है । यह प्रासगिक 
कथावस्तु, सो दूर तक नाटक मे चलती रहे । इसका पल भी प्रामः वही होता 
है जो प्रधान कथाका होता है 1 जैते-बालरामायण मे सूप्रीव की कथा रौर 
उसकी राज्य-प्राप्ति । 

४. प्रशरो--इसका मो परिचय पठते दिया जा चका है। भ्ार्खिक 
कथावस्तु के ष्योटे घोट वृत्तो को प्रकरौ कहते ह 1 

५. का्व--कायं का प्रथंफल है जिस फल की प्राद्तिकेिए्‌ यतन 
जाता हैभ्रौरजो साध्य होता है, वह्‌ का्येहै। इसी को मन्तिमि ल्यया मूल्य 
श्रयोजन महते) 
श्रवस्यारये 

१. श्रारम्भ--कायं की सिदि के लि्‌ नायक भेजो उस्मुक्ता होती दै, 
उतेभ्रारम्म कहते है । 

२. प्रयत्न--कायं को विद होता न देखकर उरक लिए पीता के साय 
उपाय फा । 


( \ ) 


३. प्राप््याक्ला--उपाय भौर विध्नदोनों केदीच की ध्वस्था, जव दोनों 
की सीचातानी मे फल-प्राप्ति का निर्वय न किया जः सके | 

४. नियताप्ति--विष्नकेनष्ट हौ जानेस जहौ पलश्राप्ति का परणं 
निक्चयहो जाय। 

‰ फएतागम--पूर् खूप से उदेदय कौ प्राप्ति 1 

सन्पियां 

१. मृत -सन्धि~-“द्रारम्म' नामक धवष्या प्रौर वीज श्रयग्रहति का जहौ 
संयोग होता दै, उसे मृख-संचि कहते टै । 

२, प्रतिमूल-सन्धि--रूप्कके प्रधान फलका साधक क्यानक जिसषमेकमी 
गुप्त भ्रौर कमी प्रक्ट होता दिखाई पडे, वह प्रतिमुष-सम्वि है । यह्‌ संधि श्रयल' 
घ्रवस्या भ्रोर “विन्दु श्रथेप्रहृति की काये-श्ुवला को भ्रागे बढाती है ।| 

३. गम-सम्धि--दस संति मे परततिमूल सति का किचित्‌ भ्राविमूति बीज 
बार-वार प्रकट, गृप्तश्रोर श्रत्वेपित होता रहता है 1 यहे सधि श्राप्टयाश्चा 
श्रवस्या भोर "पताका" प्रथे्रकति के नीच की स्थिति होती है) 

४, विमं (भ्रवभदं ) सन्धि--वहां होती है, जहां वीज फे श्रधिक विस्तृते 
हो जाने पर उसके फलोन्मुख होने मे विघ्न होते है । हसमे “नियताप्तिः भ्रवस्थाः 
श्रौर श्रकरी, श्रथेप्रकृति होती है । 

४. निवेंहण-सन्धि--दसमे "फलागमः प्रवस्या भ्रौर "कारये" ्रयंपरहृति होती 
है 1 यह सपक की समाप्ति के पत्तिक, जह एवं कौ संधयो भौर धरस्याश्रो 
कै भर्थोकासमाहार होता है, स्थित होती है ॥ 

(४) रङ्गमज्च 

रंगमेच भी नाद्‌यशास्त्र का एक भरमुख भ्रंग है । वस्तु, नायक भरौररसर के 
बद संगीतत, वाद्य, नूत्य तया फिर रगमचका ही कम भ्राता दै। मरत्तमुनि 
मे रंगम॑न के सवव मे बहत विस्तृत विवेचन क्या है! (इसके तीन प्रकार 
बताये गये है 

१. निकृष्ट रगमंचजो १०८ दाप लम्बा होता है! २. बतुरल् श्र्थात्‌ 
चोकोर रंगमच जौ ६१ हाय लम्बा भौर उसका भरावा ३२ हाथ चोदा टोता है। 
३. व्यस्त प्रयवा निकोण रंगमच जिसमे भायः भापस के लोग हो बैठकर श्रभिनयः 

स्व द०-रष 


(६ ) 


देवते घे 1 रंगमंच को बनावट भादि केपंवंवमें मी बहुत से निदेश दरे गये 
है, जिने भरभिनय में होने वाते संवाद, घवंमौत आदि को घ्वति भधिक गूजकरः 
सुनाई पडे । श्रायः भावे मागमे "रंगमंच होता या शरीर राये भाग मे देको 
के बैठते का स्थान । रंगमंच का पिद्धला माग रगक्षीपं कहलाता था । उत्क 
पृष्ठ मे नेपथ्य होता था, जह पात्र भ्रपनी वेर-मूषा प्रादि ठीक करते ये। 
कु लोग कहते ह कि मारतीय नाद्यकला पर यूनानी नाद्यकला का परमाव 
पडा है। लेकिन हमें स्मरण रना चाहिए फिजित् समययूनान मेसुतते मैदानमे 
-समेच स्थापित किये जात ये, हमारे यहा रंयमंव कौ व्यवत्ा सुनिश्ष्ित धी 
श्रीरनाट्यकला का विकास बहुत ऊंचाई पर पहंवचुकताया। भरषम शताब्दी 
सवीय से पूवं हए कालिशस के पदले मो माप्त, सौमिल्लक जेते प्रनेक नाटककार 
संस्डृत साहित्य म हो चुकेथे 1 इधर परदे केलिए प्यवलिकरा' छन्द का प्रयोग 
यूनान मौर यवनं शब्द कौश्रोरसकरेत कर लोगो को मारतीय नादूयकता पर्‌ 
यूनानी नाट्षकला का प्रमाव प्रमिलक्लित कर रा या। किन्तु श्यवनिक' 
चान्द ही श्रयन्ति से लिसाजाने लगा। मार्तीप साद्यशाल्लत का शम्द तो 
जवनिका है, जि वयूततति इस प्रष्मर की जाती है-जुयते पराज्छायत यमा 
यस्यावासः। जवनिका, नु +-स्ुद्‌--भन--दप्‌ +कन्‌---दाप्‌, हस्य । जुषातु 
का पर देव से चलना मी होता है । तदनुसार "जवनिका का भर दै-जतक 
भीतर लोग दौडकर्‌ जल्दी से धिप जाये; भपवा द्ममिनयमे परदेयेग सेगिरायं 
प्रौ उढापे जाते घे, जिनके सिए "जवनिका! पाम्द का प्रयो होता या! वत 
केवल "यविका" "जवनिका" की ही नदीं द, भिडु देतिहासिकः प्रमाण भीर 
यहू-वहौ कौ नाटकीय परवृत्तिपा समी यद्‌ सिदक्रसते दकि भारतीय नुप 
के विकासे कोह मी युनानी प्राव नदीं पडा है । हमारे यटा के नाटक की 
भवृति घानन्द, विनोद, शान्ति तया उपदेत-मूतकः द मौर हौ के नाटक इमः 
विषररैत भार-काट, हत्या, पीडय तवा दुःखान्तं मायार्भो से भरे दतिरहै। सिकन्दर 
जे मारत चर ३२० ६० पूण में माय क्षिया पा पौर सहते हृए भाप चता 
यदा या। वादये सिलयृकम मौ षद्धगप्त चे परावति टा दाथः माव 
चेयूनानी नादृरला के प्रघ्रय मिलने न को करम नरह दिलाई ८ 
कि दसद यहद पदे मसवमूति का “वादुपतास्न" तिताः ज चुरा था । परिनि 
कौ प्रलष्प्यायी ढे शयादद पोर एितातिन्‌ न्म ते नाटकाचायं मीहोगुक्य ॥ 


(४ ) 
(४) नाटक रादि शब्दो फे शास्त्रीय लक्षण 


१. नाट--नाटकं द्यातदत्तं स्यात्‌ पञ्चततन्िस्मन्वितम्‌ 1 
विलासद्र्घादिगुणवयुक्तं नानाविसुतिभिः । 
सुखदुःखम्‌ द्मतिनानारसनिरन्तरम्‌ 
पञ्चाधिकं ददापरास्तत्रद्ुाः परिकीर्तिताः 11 
प्रस्यातवंशौ राजपिर्घोरोदात्तः प्रतापवान्‌ ! 
दिव्योऽय दिव्यादिन्यो वा गुणवान्नापको मतः \। 
एक एव भवेदङ्खो श्द्वग्यो वौर एववा) 
प्रगमन्ये रसाः सरवे कार्यो निर्वंहणोऽदुमृतः ॥ 
चत्वारः पञ्च वा मृष्याः 'कायंव्यापृतपूरुषाः ॥ 
गोपुच्छाप्रसमप्रं तू बन्धनं तम्य ॒क्रोतितम्‌ ॥ 


माटक उसे फते हँ जिसक्ना कयानक प्रमि हो भ्रौर जिक्तमे मुल, प्रतिमूव 
श्रादि पचो संधिं हों। इसमे विलास, समृदि प्रादि गुण तया ग्रनेक्र प्रकारके 
पश्वो का वर्णेन होना चादिए 1 सुख प्रौर दुःख की उत्पत्ति दिखाई जाय भ्रौर 
श्रनेकं रसँ से उवे पूणं होना चादिए । नाटक में पचसे लेकर दष तक भक 
होते ह । इसका नयक प्रसिद्ध वश में उतपन्न, घोरोदात्त, प्रतापी श्रमैर भुणवोन्‌ 
साजयिहोनाहै ) वह दिव्य होया दिव्य श्रीर्‌ रदिथदोनो प्रकार केयर्णोप्ते 
मिध्ितदहो ।व्यंपारयाबवीरमेसेएकरस यहां मुख्य होता दै प्रौर भ्रन्य 
सव रस उसके भंगमूत रहे है 1 इसे निवंहग सेधि में भररूमूत वनाना चाहिए । 
दसम धारया पाँच कायं-रत पृष्पप्रवान हंगरी की प्र्ठके श्रग्रमाय के 
समान दसी रचना हो । 
२. प्रह--परश् हति रश्यो भावं रतश्च रोहुवस्य्यान्‌ । 
नानाविधोनयुष्तो यस्मात्‌ तस्माद्‌ भयेवद्धः ॥ 
यथरायंस्य समाप्तर्य्र च बोनस्य भवति म्ंहारः 1 
रिर्चिदपलग्नविन्दुः सोऽ इति सशाऽयपन्तथ्यः ११ 
जभावो पररर्मोकेद्ारा प्रयो को प्रस्शुटित करताहै,जो पनेकः प्रकार 
के धिपानोतेयुश्वहोतादैपरौरजहांरएकूप्रयंको मासि [हेती है सपानौज 


(८) 


का उपसंहार होती है पर श्रंशतः िन्दु का सम्बन्य बना रहता दै, उपे शरक 
कहते ह। & 

३, मभ श्रद्धोदरभविष्टो यो रज्धद्रारमूघादिमान्‌ । 
श्रङ्कोऽपरः सगरभाद्धिः सवोजः फलवानपि ॥ 

जोश्नक क वौचमेही प्रविष्ट हो, जिसमे रग्वार तया अमूल प्रादिम्नद्ध 

हों भौर बीन एवं फल का स्पष्ट श्रामास होता हो, उसे म्माद्ध कठते है । 

४. पुवरङ्ग--यस्नाद्यवस्ठुनः पूर्वं रद्धविध्नोपडान्तये । 
कशीेतवाः शरक नत पवरद्धः स उच्यते ॥ 

नाट्कीय कथा के प्रारम्म से पदं रमेव के विघ्नो कौ शान्ति के तिएनतंक 

या भमिनेततागण जो मंगलाचरण श्रादि करते है, उसे ूवंरद्ग कहते द । 

४. नान्दो--भाशोर्वचनसं युवत स्तुतियंस्मात्‌ श्रयुऽपते + 
देवद्विजनृपादीनां तस्माघ्नाम्नीति संतिता 11 
म्गल्यशद्धचन्दान्जफोककफेरवशंसिनी ॥ 
पदैर्ुदत दवादक्षभिरणष्टामिर्वा पदेश्त 11 

देवत, ब्रामण राजा भादि की प्ाोर्वाद-यूकत स्तुति एसे की नाती है, 

भतः दते नान्दी कहते ह । इसमे मागविकर वसतु, शंव, चन्द्र, फमल, चवक 
सो करमूद भ्रष्दिका वर्णन होना चारिषु श्रौर यह वार्ह मा नाट पदो 
युक्त होनी घादिर्‌। { 

द. सू्थार---नाद्यस्य मदनुष्ठानं तत्सूत्रं स्यात्‌ सयौजकम्‌ ॥ 
स्मरेवतपूजाष्त्‌ = घूत्रथार उदीरितः ॥ 

बीज सहिव नाटक के ्रनुप्ठान को सूर कहते है । उनका चारण पर्पात्‌ 

संषासन करने वाला तया रगमंच कै प्रयिष्ठाता देव कौ पूना करने पाता 
ध्यित भूषधार कहलाता ६1 
७, नेपष्य--शूरोलयदुटुम्बस्य गृहं मेपथ्यमुच्यते ॥ 
जहां नर्तक या प्रमिनेता ण नाटकोपयोगी वेस-मृषा यार कसते, जपे 
नेष्यं ¶ृदते है 1 
द. {क} धामुख या प्रस्तावना या स्यापना 
मटी विदूकते यापि वारिपाप्वर एववा ।॥ = 
सत्रघारेण सहिताः संलापं पत्र शुदं )॥ 


( & } 


चिधरवक्यिः स्वका्योत्येः ्रस्वुताक्षेपिनि्भिषः 1 
भ्रामखं तत्त निजं नाम्ना प्रस्तावनापि सा ।1 
यह नटी, विदूषक प्रवा पारिपारिवक {सूकघार का सहायक नट) सूत्रषार 
के साय प्रपते कायं के विपय में विचित्र वाक्यों द्वारा इस प्रकार बातचीत करे, 
जिससे प्रस्तुत कया फी सूचना हो जाय, उसे भरामुख कहते है प्रौर उसतीका 
माम प्रस्तावना मी है । (स्वापना मी हमरो कहते ह । मास मे इसी ^स्यापना' 
श्म्दकाप्रपोगकियाहै।) 


द. (ख) प्रसोगातिशय--पदि प्रयोग एकस्मिन्‌ प्रपोगोऽन्यः प्रपुश्यति । 
तेन पाप्रप्रवेशछ्चेत्‌ प्रयोयातिश्चयष्तदा ॥ 
यदिए्कहीप्रधोयमेदूमराप्रपोगमोम्मारम्महो जाप प्मौर उषी के 
द्वार पात्रकाप्रवेश हातो उति प्रयोगातिश्चथ' नमर्‌ प्रस्वावना कट्तेह। 
६. कंचुके था कांचुफोय--प्न्तःपुरचसे वृद्धो धिप्रो गृणगभान्वितः । 
सर्वकार्या्ङगश्षलः कण्चुकौरयनिषीपते ॥ 
प्रयवा 
ये नित्यं सत्वतस्पद्नाः कामदोयविवर्भिताः । 
ज्षानविनानङ्गशलाः काञ्चुकोयाप्तु ते स्मृताः ॥ 
कोवुकी उतो कटने, जो प्रलप्पुर में जाने वाला, वृद्ध, गुणी, ब्राह्मण तथा 
सव काोंकेकरने्ेफुततहोतादै । श्रयवा सदा सात्विक श्रङृति वाला, प्रशतरि 
पाषरण वाता पौर शान-विज्ञान मे प्रवीण होता, उते फाचूकीय कहतेहै। 
१९. पिदूचक--विष्टशाद शवोवेशेहत्पशटाते दिदूकः । 
जो ध्रपने विहृत प्रणो, उदटपटौय दचनों तवां ठष्डू-तरह्‌ कै वेधो से दर्गाकों 
भो हेसाया करता द, उते विदूवरू ष्टे दहै1 
११. नायक--रस्यागी शूनो कनीनः सुधीशे खरपोदनो्तदहौ । 
इकषोऽनुरषवसोषृम्तेगोयश्प्यशोलवान्‌ नेता 91 
जो स्दानो, विदान्‌, दुषोन, गनूद, मुहर, युवा, उग्माही, चतुर, सौरप्रिय, 
देडप्वो, विगुण एव मुतीकहो, दशो नादर्दै (पदात्‌ नायम ये गूय होने 
ह) । 


( १ ) 


(क) धोरोवात्त नायक~--श्दिकत्यनः क्षमावानतिगम्मौरे महास्वः । 
' स्येयातिमृढमानो घीरोदातोदुदंतः कथितः ।। 
श्रपनी प्रशंसा स्वयं न करने वाले, क्षमावान्‌, भ्रत्यन्त गे मौर, महापराक्रमी, 
स्थिर, गवे को धा कर रखने वाले भ्रौर दृढ निश्चय करमे वानि व्यद को 
चौरोात्त तायक कहते है 1 जैसे--राम प्रर युधिष्ठिर । 


(ल) धौरोद्त नायक्--मायापरः प्रचण्डड्चपसोऽहकारद्पंभूपिष्ठः । 
श्रत्मदलाघानिरेतो धीरेधारोद्तः कवितः 11 
मायावी, प्रचंड, चंचल, भ्रतिगरवीं सथा स्वयं पनी प्रशंसा करने दाते को 
धीर्‌ पुश्प षीरोदत नायक कटे ह । सैते--मीमेन, दुयोधन म्रादि । 


(ग) धोरलतित नायक --निदिचन्तो भदुरनिशं फलापरो धीरललितः स्यात्‌ 1 
निश्चिन्त, कोमल भीर्‌ दिने-रात नाच-गान मे रत रहने वाला नायक 
धीरललित कदलाता दै 1 जंसे--दस नाटक में वत्सराज । , 
(घ) धौरशान्ते नायक्--सामान्यगुनभूयान्‌ द्विजादिको धीरप्रशान्तः स्पात्‌ ॥ 
सामान्य गुणो से प्रत्यन्त युक्त ब्राह्मण या कषत्रिय को षीर प्रशान्त नायक 
कहते है 1 जँते~-मासती-माधव मे माघव ! 
१२. नापिका--नायक्सामल्यगुणं्ुवता मापिका 1 
नायक मे प्रपक्षित युणों ते युक्त नायिका होती है । 
(६) नारकीय पानां फे लिए्‌ विशिष्ट शब्द 
“नाटक मे प्रधान धेणी के भूत्यवगे राजा को 'स्वामी' मथवा देवे" शब्द ते 
सम्बोधित फर भरर निचलो श्रेणी के मृत्य "अदुः क्‌ कर उसका सम्बोधन करे । 
इती प्रकार राजपि तया विदुषकः उसने "वयस्य कहकर प्रोर॒शर्पिगण "राजन्‌" 
ककर या प्रपत्याचंक प्राण्‌ परादि प्रत्यय लगाकर पुकार । बराह्मणव्े भापस भ 
चाहं पपत्यप्रत्यान्त शब्द से, चाहे नाम तेकर व्यवहार करें । राजा दिद्रुपक्‌ को 
"वयस्य" कदहुकर या नाम तेकर पुकार सकता है 1 नद भौर सूत्रधार पर्पट 
भार्याप्रोर पाये दाम्दे तेष्यवहार कर ! पारिपार्विक सूकर को “माया कट्कट 
भौर सू्धारं उत “मारिय' कहकर गुलाम ५ निम्न घ्रेणी केः लोग पापस मं "हण 
कहकर, मध्यम धेषी के सोग हो" दटकर घौर उत्तम धेणीके लोग पपन समा 
कोटि दे पुरुषो को "वयस्य" क्षर परस्पर सम्बोधन करे ; बड़े माई को मव 


( ११ ) 


लोग शभरार्य' क । देवता, च्छपि भौर संन्याप्री को पमी ध्रेणियों के लोग 
“मगवनू! कहकर सम्बोधित करें । स्िदूिषक रानी प्रौर चेटी फो “मवती" कटे । 
यी को सारय श्रायुष्मन्‌' कटे । वृद पुर्पों को जवान भ्रौर बालक तातः 
कटे । शिष्य, चोट माई श्रौर पुर फो वत्स, तात, पुरक न धब्दों रे श्रयवा उनके 
नामो गोत्र प्रत्यप लगा कर स्रम्बोधित कला चाहिए । पम प्रेणीके लोगे 
भ्रमत्य को श्यावं! कटे प्रोर प्रादमण उसे श्रमात्यः पा 'विव' पद मे विमूपित 
करे । उत्तम श्रेणी फै लोग तपोनिष्ठ भोर शान्तिनिष्ठ पुष्पों को "साधो, कहकर 
पुकारे । शिष्य प्रपते गृषया धारयं फो “यवन्‌” धयवा 'सुगृहीतनामपेम' भरादि 
पदों मे सम्बोधित करे। राजा फो महाराजः पा श्वामी' शब्द ते भौर युवराज 
को क्रुमार'कषम्द से श्रमिदित करना चाहिए । चोटी व्रेणी कै सोग राजकुमार 
को "पतृंदाप्कः, भद्र, 'सौम्यमूपः प्रादि ददो से पुकारे । राजकुमारी को राजा 
कैः नौकर-चाषर “मतु दारिका" कट । उत्तम, मध्यम तथ। प्रथम्‌ परय स्िषों 
को उमी प्रफार सम्मोधित करे जंसे उनके पतिया को करते हं । शली को 'हसा' 
ग्ड से, दासी को "हट्जे' कटक र, वेश्या को 'प्रथ्नुका' प्रर शूटनी को पम्वा! 
कहकर पुकारा घादिए्‌ । पासंडी सोग भपने-मपने भावाद के भ्रनृगरार सम्बौ- 
पित किप जाने चाहिए । शकभ्रादि जाति ङे लोगो के नामके प्रत्त में मदरदत्त 
प्रादि शब्दों भो जोढना चाहिए । जिका जो कमं हो, शिल हो, जो चिच्ाष्ट 
याभो जाति हो, उसी मे उतरा व्यवहार करना चाहिए ।" 
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परिशिष्ट ३ 


स्वप्ननाटक मे सुभाषित 
१-- प्रकरणा; सत्वीरवराः । (श्रपने पति के पद्मावती के साथ विवाह 


कै समय वासवदत्ता की उक्ति) ईदवर वहे निर्दयी है। ~ ८६ 
ए--ध्रनतिक्रमणीयो हि विधिः । (विदूयक की उक्ति) मवितव्यता 
दाली नहीं जा सकती । .. १३४ 


३े-प्रनिर्लातानि दैवतान्यवधूयन्ते । (यौगन्व रायण की उक्ति) इस 
प्रकार विदितेन होने परतो देवतामो कामी भपमानहोतादै।!... ६१ 


---प्रविचाये क्रमं ने करिष्यति। (वासवददत्ता कौ उक्ति) बिना 


विधारे वे (योगन्धसायण) कोई काम नहीं करेगे । „~ ३६ 
५--भ्रलातवासोऽप्यत्र बहृगुणः सम्पयते । (वासवदत्ता कौ उत्ति) 

यदौ चिपकर रदना मी वहू गुणकारी दो रहा! ~ १२७ 
प्रमुक्त परपुर्पसकीरतन श्रोतुम्‌ । (पराये पुरुप का गृण गानं सुनना 

उचित नही है।) " २१६ 
७--ग्रस्य स्त्वस्य वर्णस्य विपत्ति णा कथम्‌ । (घा्री कौ उक्ति) 

दस मनोहर रूप पर भीषण ध्रापत्ति कंसे पडी । ह ह 


< भ्रागमभ्रघाननि सुलमपरयेवस्वानानि महापुरपहृदयानि मवेन्ति । 
(घाती की उक्ति) महापुष्पों के हृदय शस्व पर विश्वास करने 
के कारण भरासानी तेप्रकृतिस्य हौ जाते है। = णण 
ई--एवे लोकस्तुल्थवरमो वनानां काले-काले चिद्यते रुद्यते च । (भर्थात्‌ 
जसे वृक्ष समय भ्रानि प्रर काटे जाते है श्रौर फिर समय भने 
पर प्रनप उठते ह उसी तरह मनुष्य मौ समय-समय प्रर मरते 
भ्रौर उत्त्न होते रहते है 1} ~~ २०६ 
१०-कः क हाक्तो रक्षितुं मृत्युकाले । (कंचुकी) इसो प्रकार वृष्तो के 
समानं स्वगाव वाले मनुष्य समय-समय प्रर मते भ्रौर उ्यन्न 
होते 1 = -.. २०६ 


५८ श्य } 


११--कालकमेण जगतः पसिवतेमोना' चकरारपक्िरिव गच्छति माप्म- 
पवितः । (यौगन्ध रायण) लोगो का माग्यचक्र पद्ये के शरक 


माति सम यानूसार चूमता हभ्रा चता है । ~“ 05 
.१२--कातरा येऽ्यशक्ता वा नोत्छास्तेयु जायते । (कंचुकी) ,जो 
भ्रघीर्‌ या प्रसमं होते दै उनमे उत्साह नही होता । ~ २०४ 


१३--गुणानां वा विशावानां सत्काराणां च नित्पशः । कर्तारः भुलमां 
सोके विज्ातारस्ु दुलमाः 1 प्रत्यन्त महान्‌ गृण एवं सत्कारो 
के करने षते लोग तो संसारम नित्य मित्त जति ह परन्तु (उन 
गुणो चथा सकारो को) जाननेवायि ( भर्थात्‌ प्रादर पूवक स्वीकार 


क्रेवलि लोग) कम मिलते ६। ॥ " १४२ 
१४ तपोवनानि नाभ पत्िथिजनस्य स्वीहम्‌ । (तापमरी) तपोवन तौ 
भ्रतियियोका प्रपना घरदै। “ २६ 


१५ तस्मिन्‌ सवमधीनं हि पथाधीनो न रायिः (योगन्धरायथ) वो 
जिषे हाप राजा की देखभाल है उसी के हाये सव कुछ है 1,. ६१ 
१६-- सं स्तु वद्मूषोऽनुरागः । (राजा) जमी हर नदरवति प्रेम 

को भूल जाना दषठाकठिनिहै। & 
१७-धन्या सलु चक्राकवधुः, यान्योन्पविरदहिता न जीवति । (या्तवदचा) 
निःसंदे् चक्वे की वह्‌ (कवी) घन्य है नो एक दूसरे से विपूत 

हकर नही जीती} 

शन पर्पमा्रमदाहिपु प्रयोज्यम्‌ । (कवृको) भा्रममे पने वातो 

को कटौर वचन नहीं कट्ना घादिए 1 4 
&--न हि सिदषाकयान्यतेम्य गष्डुति विधिः परपरोधिततानि + 
(सौय०) भयोकि मार्य मसौ मोहि परते हृष तिदो के वनो रा 

उत्लंपन करकैः नही वसतां है । & 
२०.-परस्मरगता सोके दृश्यते दुस्यस्यता । (राया) पंसार भं (देवो 
के) स्वरूप एक दूसरे ते मिसते-बुसते दिवा पतते ईै। =“ २१६ 


श्रेय 


॥ 2; 


१५ 


४ 


( ९५) 


२१--प्देषो बहुमानो वा संकल्पादुपनायते. (यौग०) घृणा या लगाव 


मन केमावसे ही उत्यल्टोतेह। _ ~ रर 
२२--प्रायेण हि नरेन्रधीः सोत्सादैरेव मृज्यते । (कचूकी) जो उत्ाही 
होते वे ही प्रायः राजलदमी का उपमोग करते 1 ~ २०४ 


द३--प्राणी प्राप्य सजा पुनन पायनं शीघ्रं स्वयं मुञ्चति 1 (राजा) प्राणी 
रोग कै कारण विस्तर पर पटच कर प्रपते प्राप, शीघ्र उते नहीं 
शछयोडता दै। ^ १५६ 
रात्रा त्वेषा यद्विमुच्येह वाप्यं प्राप्तानूष्यं याति वृद्धिः प्रसादम्‌ । 
(राजा) तो मी व्यवहार यहीरहै कि यहाँ {(दसलोकमे) भरू 
वहाकर ण से दूटकारा पाया दभ्रा मन शान्त प्रप्त करतेता है। १३४ 
२५--रजनृच्छेदे कै षटं वारयन्ति । (कंचुकी) रस्सी फ टूट जाने पर 
कौनष्टेको (गिरेम्ने) रोकस्कताहै। ~ २०६ 
२६--पत्कारो हि नाम सत्कारेण प्रतीष्टः प्रीतिमूत्पादपति । (विदूषक) 
मर्योकि सत्कार का बदला सत्कार से दिये जाने पर प्रीति उयप्न 


कर्ता ६ै। ष ~ १५३ 
२७--सदाक्षिण्यस्य जनस्य परिजनोऽपि मदाक्षिण्य एव मदति । (पावती) 

चतुर व्यित काेवक मी चतुरहीहोतादै। ,„ १३६ 
२८--सववजनमनोऽमिरामं खनु सोमाग्यं नाम । (पप्रावती) निश्चय ही 

सन्दयं सके मन को भ्राङृष्ट कर तेता है । ~ जप 
२६--सर्वेजनसापारणमाच्रमपदं नाम । (कंचुकी) श्राधम तो समी 

कै न्तिए खुला है। .“ ४७ 
३०--माक्षिमन््यासो निर्यातयितव्यः १ (राजा) साक्षी रे सामने घरोहर 

लौटानी चादिए 1 ~ २९४ 


=> 


३१- सुखं नामयपरिमूतमक्ल्यवतं च 1 (विदरुषक) यह्‌ सुख 
सुल नदीं जो रोग से भ्राकन्त हो भरर विस्म कलेवा न मिते 1... ६१५ 
३२--स््रीस्वमावस्तु कातरः! ( रानामनमे ) रियो के स्वमाव 
तौ प्रघीरदहोतादै। 


५ १६ )} 


परिशिष्ट ४ 
नाटक मं प्राये छन्दो के लक्षण 
"{ ९) प्रमृष्टूप--पञ्चमं लघु सर्वे सप्तमं द्विचतुवयोः 1 
षष्ठं सुहं विजानीयादेतत्‌ पद्यस्य लक्षणम्‌ ॥ 
भ्नृष्ट्प्‌ मे =्रक्षर होतेह उनमें से समी चरणो सें परचम प्रक्षर नषु 
"होता है 1 द्वितीय प्रौर चतु्ं चरणमे सातवां श्रक्षर लघु होताहै भौर घ 
"प्रक्षर सर्वत्र गुरं होता है । 
(२) प्रा्पा--यस्याः पदि प्रथमे द्रारञामाध्रास्तया तृततीपेऽपि । 
प्रष्टादद्च दवितौये चतुर्यफे पञ्चदश सार्था ॥\ 
जिसके पटले भोर तीसरे पाद मे वारह्‌, दुसरे पाद मे प्रारह्‌ भौर 
चौषे पादम षन््रटुमाताये हो, उसे श्राया कहते है । 
(३) इश््रवव्या--स्यादिद्रवा यदि तौ जगौ यः 1 
ष््रवेदयामे २{तगण, १ जगण भ्रोरर्‌ गृषश्रक्षर टोते टै) कुत ११ 
वर्णंहोते ह। 
(४) उपजाति--प्रनन्तरोबौरिततदमरभाजौ पादौ यदीयाबुपजातपस्ताः । 
उपजाति धद इन्द्रवचा प्रौर उपेन्धव दोनों चदं के मिण से बनता है। 
किसी घरण मे दन्द्रवया द होता.है श्रौर किसो में उपेन्देवखा । 
(५) उपेनदरया--उपेन्धवख्ा जतजास्ततो गौ । ' 
दतभें मो ११ यणं होते ह-१ जगण, १ तगण, १ जगणश्नौर २ गृ भ्रशर। 
(६) पुप्िताप्रा--प्मयुनि भरयुरेफतो यक्षारो 
यजि च नजौ जरगाश्च पुष्पिताप्रा } 
पृष्िताप्रो द धै प्रथम पोर तृतीय चरण मे १२ षणं होते है-१ नगण, 
१ रणणधोर १ यणण। दििततीयं भौर वतुपं वरणमे १३ दणं होते ह-१ 
१ नब, २जग्ध, १ रगपभ्रौर १ गृह वणे। 
९७) दशन्ततिला--उश्ता दसन्ततिलकत समजा जमो गः + 
वत्न्ततिलष्ाष्ंदमे १४्वणं हेते हु- र दगण, १ मगभ, २ जगण श्रो 
र युष्वर्णं1 


५ ५, 3) 


(८) वैडवदेवो--पञ्चाश्वैदिछन्ना वंशवदेवो ममौ यौ । 

वैश्वदेवी द्द में १२ वणं होते ह--२ मगण प्रर २ यथण। इसमे %प्रौरः 
७ प्रर विराम होतार 
(६) शाद लविक्रौडित--सूर्पदवंर्यदिभः सजौ सततगाः शारं लविकौडितम्‌ । 

इस छद मे १६ वणं होति ईह--१ मगण, १ सगण १ जगण, १ सगण, र्‌ 
तग प्रोर १ गृ वणे) इसमे शरश्रोर ७ प्र विराम्‌ हेतहै । 
(१०) शालिनी--मात्तौ मौ चेच्छालिनी वेदलोकः ॥ 

खलिनी दद मे ११ बं होते है--१ मगण,२ तण भ्रौरर्‌ गृरु वर्णा 
श्रौर ७पररविरामहोताहै। 
(११) शिलरिणी--रसं द्रेशिछन्ना पम्रनतभला गः शिखरिणी । 

शिखरिणी छद मे १७ वणं होते ईह--ए यगण, मगण, १ नगण, १ सगण, 
१ भगण, १लघ रौर १ गृष्वणं । इसमे ६ भोर ११परविरामहोतादहै। 


क) 


{ १२) हरिणो--नप्तमरक्तला गः षड्वेवंहुयेहुरिणी मता । 
हरिणी चछंदमे १ वणं होते है-- नगण, १ सगण, १ मगण, १ रण, 
१ सगण, १ लपु श्रौर १ गुरु वणं । इममे ६, ४मौर७परविरामहोतादटै। 


परिशिष्ट ५ 


भास फी प्राकूत--डा० मोलाशकर व्यासं ने श्रपने श्व॑स्कृत कविद्शन" मे 
(पृष्ठ २४६) मास के प्रात के सम्बन्ध मे इस प्रकार लिखा है :-- 

“भास्क नाटर्को की प्राकृत प्रायः भौरसेनी है । दूतवाक्य के भ्रतिरिक्त भरन्य 
समी नाटर्छो मे प्राकृत का प्रयोग पाया जाता है। मागधी का प्रयोग प्रतिज्ञा, 
चाष्दत्त, थालचरित, पचराध्र वेया कणेमारमे हृभ्रा है। भास कीशोरतेनीते 
एसा पठा चतता ह कि वहं भश्वघोप तया कालिदास कै वीच की स्विति का 
सङ्तेत करती है । श्रर्वधोष की प्राकृत मे श्रघोष श्रत्पश्राण ध्वनियां सपोष भ्रत्प- 
प्राणनदौ होती, मास्तकी प्राङृतमेटश्रोरतक्मशन्ड श्रीर दहो जाते ह! 
अदवघोष की प्राङृत मे स्वरमध्यग व्यजन लुप्त नहो होते, जव कि मासमेंस्वर- 
मघ्वक,ग,च,त,द,प,व, व, चका लोप हो जाताहै, यदपि य्ह सोप 
कालिदास की प्रेषा कम एाया जाता है । महाप्राण, घ, च,धघ,फ,म माप्त 


( श्न ) 


की प्रेत भहु हो जाते है, भ्ववोव सें ये श्रपरिवत्तित बने रहते ह । सं्छृतन्न 
कालिदास की प्राह मे ण्य मिलता है, श्रद्वघोष मे ज्ज, किन्तु मास की प्रात 

मेँ इसका कमी ञ्ज डप मिलता है कमी ण्ण । संस्कृत 'वयं' का रूप ब्र्घोष 
मेँ भभरिवततित रहता है, कालिदास में इसका अम्हे" ङ्प भिलता है । मास की 
श्रा्ृतमे ये दोनों रूप पाये जाते है, साथ ही वद्र" स्प मौ मिलता है । भश्मत्‌ 
शब्द के पष्ठो वहुवचन में मास में श्र्हाभ्र, भ्रम्दाणं दोनों रूप मिलते है। 
मदवधोपमें प्रम्हाकं रूप मिलता । 


भासक मागधौ तथा श्रघैमागचीमे हमे दो रूप मिलते है । वालचरित 
तथा पंचरात्रं च श्रौरभ्रो ध्वनि पाई जाती है! प्रतिज्ञाश्रौर चारदत्तमेश 
रौर ए। मागघी मेँ परह" के लिए शरवे" का प्रयोग पाया जाता है" 


परिशिष्ट ६ 


भासत के व्याकरण संबंधो श्रपाणिनीय प्रयोग 


१. भ्रापृच्छामि मवन्तौ । भृ ध 
२. विनमादपेतपुरूपः 1 १ 

३, प्रुल भर्यो मवेदातु मुखं प्राणाः सुखं तपः। 1] 

४. नं दिलप्यते मे मनसि । ¶ & ५ 

भ. देशागतप्रत्ययाः ॥ 

६. कः कालः त्वामन्विप्यामि । , | श श 

७. धरते खलु वास्रवदत्ता 1 प पं 

८. प्रचितेपतितबन्धूनीवक्र सुमम्‌ इत्यादि । नः ५: 

६. बाप्पाकूलपटान्तरतिमु । 1 
२०. मधूकरपरिनितीनाम्‌ । ॥ प 
११. मा भूयोऽ्ववित्य 1 | 
१२. मेदानीमन्यया चिन्तवित्वा 1 


1 
1 


* स्मृरवः स्मृत्वा याति दुःखं नवेत्वम्‌ ! 
* भायपु्रणहागत्येमा फुसुमसमूद् दृष्ट्वा दरत्यादि । 


~ भरेमन.िलापट करिव दोफालिकाुसुरमैः पूति मेऽस्जलिम्‌ । र 
~ स्मराम्यकन्त्यापिपतेः सुतायाः । पंचम प्रक, 


9 न 
(1 


( १६) 


१७. भदानी भवाननयं चिन्तयित्वा ॥ पंचम भक 
१८. संवंधिराज्यमिदमेत्य महान्‌ प्रहु; 1 षष्ठ भक 
१६. स्मृत्वा पुनः मुपयुतानिषनं विषादः ॥ ४ 
परीक्षोपयोगौ प्रशन 

१. स्वप्नवासवदत्तम्‌ कौ कथावस्तु को संक्ेर मे लिचिए ।! 

२. स्वप्नवाप्रवदत्तम्‌ के कपानङ् कौ विशेपतायों पर्‌ प्राश डादिए्‌ । 

दे. भासने दस नाटक कानाम्‌ स्वप्नदाप्तददतम्‌ षयो र्वा? 

४. वाषिवदत्ता प्रौर पद्मावती के चरितरों की तुलनात्मकं समीक्षा कौमिए । 

भ. प्रथम पंक मेंब्रह्यवारीके समावेश से किन श्रयं की पिद्धि होती है। 

६. फौगन्धरामण, उदयन, वसन्तक, वावदत्ता तथा पद्मावती का सोद्धरण 


१३. 
१५. 
१५. 
१६. 


१५. 


१८. 


घरित्र-चित्रण कीजिए । 


„ सावाणक णादि को जलाने से कौनसा नादक्षीय त्य सिद हौताहै? स्पष्ट 


कीजिए 


„ योगन्पपपण ते पदूमादती का विवाह क्णो भोर फित प्रकार किमा? 
„ उदयन कौनथा? 

१५. 
११. 
१२. 


मोगन्पराप्रण ही नाटक मेँ प्रमुख पात्र दै 1 स्पष्ट कीजिए 1 

स्वप्नदूरय फ विर्लेपण कौजिए रोर नाटक मे उका पटस्व॒बतताये । 
स्वप्नवाप्वदत्तम्‌ के मूलप्तोठ का उत्ते कशी बिए प्रौरे दतलादये पि भासं 
मै पा एरिवतंन विये पौर भ्यो? 

भात षे स्पिति-कास का निय कीजिए 1 

मामको नाटपङ्ला परे एक सषिष्त निन्य तितिपे। 

भासक शैलो पर प्रकारा डातिषएु 1 

भाषकौ रषनामे प्रराणिनीद प्रपोनोके मम्बन्पमं पना मत स्पष्ट 
कीत्रिए्‌। 

मिप्नतिखिवै पर टिष्ण्नी तिनिरः-- 

मादक, पूरवरेण, नार्रो, मृत्रधार, शिष्पस्मक, प्रस्तावना, कर्वुकी नेष्यं | 
(प) निम्नित ष्कौर्ते शा प्यं तितिदरः-- 

पकः प्रपम--१, ३, ६, ७,८.११. १२. १४.१९६ 


(२० } 


मंक चतुयं--२, ३, ७, १० 

भ्र॑क पञ्चम--३, ४, १२, १२ 

भ्रक पष्ठ--१,२, ४, ९, ८, १०, ११५ 

(भ्रा) रिम्नल्िषित गचांशों का सदमपरवक प्रं लिषिए-- 

पृष्ठ--८ काञ्चुकीय का केयन । 

इष चेटी का कयन। 
८३ वास्नवदत्ता का फयन । |, 
६४,१२० विदूषकं कां कवन । 
१६७ वासवदत्ता का कयन 1 ` 
१८६ प्रतीहारी का कथन । 
२१४ धातो का कथयन । 





